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/ ८ ॐअ सदूगुरू चरण कमलेभ्यो नम्‌: / । 


आत्मप्रिय सुधी पाठक वृन्द । 


ब्रह्मलीन सद्‌ गुरू पितुश्री के साधना प्रसून 
का द्वितीय संस्कार पर्याप्त विलम्ब से प्रकाशित हो 
रहा है । यह एक सामान्य सी बात है कि जिनका 
वरदृहस्त सत्‌त मेरे साथ रहा वे गुरूदेव वर्ष 
१६८६ मे १८ जनवरी की प्रातः महा प्रयाण कर 
गये, उनकी कृपा के बिना तो भँ अपने को अपूर्णं 
ही.पाता रहा हू । एक गहन अधकार तब छा गया | 
फिर उन्हीं के वाक्य स्मरण हो आये ओर यह भी 
याद आया कि महापुरूष कभी भी विलीन नहीं होते, तिरोहित अवश्य रही हो 
जाते हँ । फिर से साधना कार्य मे जुट गया। फिर उन्हीं के आर्शीवाद से इस 
शास्त्र के पुनः प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस गुरूतर कार्य मे भी 
अनवरत्‌ विध्न आते ही रहे, साधनों का अभाव भी बना रहा, लेकिन जैसे वे 
परीक्षा ले रहे थे, स्वयं ही साधन जुटा भी देते थे। अब ये सारस्वत शास्त्र 
आपके हाथो मं हे। 





मेरे जन्म जन्मांतर के अर्जित पुण्पों का प्रताप था कि एसे घर मे जन्म 
लिया, जहा पूर्वजन्मो के पुण्यो का प्रसून विकसित ओर सुरभित हो रहा था, 
` साधना की गंध उनकी चतुर्दिक्‌ फेलने लगी थी, लोक-कल्याण की भावना 
उनके जीवन का मुख्य अंग शी । साधना काल में अर्जित पंजी को हमेशा 
सेवाभाव से लोक-कल्याण के लिए उन्होने बौटा। उनके संरक्षण मे साधना में 
बेठकर अध्यात्मिक अनुभवो कं अतिरिक्त मँ उनकी सारस्वत साधना यात्रा का 
प्रतिभागी भी बना। पुस्तक की रफ कापी तैयार करने से लेकर प्रस तक की 
सारी यात्रा का संवाहक बनकर उसकी प्रत्येक बारीकी को जाना ओर सम्ा। 
तीन वर्ष तक का समय गुरूदेव के जीवन काल मे गोरखमय रहने का था। 
इसी बीच इन उपलब्धियों को कतिपय लब्ध प्रतिष्ठ योगियों ने देखा ओर 














सराहा । इस शास्त्र की जितनी भी प्रशसा की जाय वह कम रही हे। अध्ययन 
करते दही करते इससे साधक मे शक्तिपात हो जाया करता हे, यह भी एक 


विचित्र लोकोत्तर संयोग है| 


जिनकी कृपा व साधना के प्रसाद को आपको समर्पित कर रहा हू 
उन्हीं के श्रीचरणों मे अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर निवेदन है कि द्वितीय 
संस्करण के प्रकाशन सहयोग हेतु श्रद्धेय गुरूदेव के पौत्र श्री संजय शर्मा 
जिनके अथक प्रयास से पुस्तक का प्रकाशन सम्भव हो पाया। 


भाईं डा० मोहन चन्द्र भट्ट ने अपना अमूल्य समय देकर पुस्तक 
प्रकाशन मे सहयोग प्रदान किया। साथ ही भाई डा० राधेश्याम शर्मा, संचालक 
त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ रामपुर एवं भाई श्री वीरेन्द्र पाण्डेय की प्रेरणा से यह 
कार्य सम्पूर्ण हो सका। भाई श्री चन्द्र प्रकाश गोयल बहिन चन्द्र प्रभा भटनागर 
तथा भाई श्री शशि कान्त गोस्वामी को अपना आर्शीवाद प्रदान करें | इन सभी 
को सर्वविध अभ्युदय प्रदान करे 


अन्त मे गुरूदेव के स्मरण पूर्वक सहित - 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द 
तुभ्यमेव समर्पये | 


विनीत 


(डा० वी० के शर्मा) 
महामत्री त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ 
प्रकाशक - निर्मोह बन्द प्रकाशन 
सी०- १०६५. गोदानिकुज, 
महानगर, लखनऊ । 
दर्भाष : ३८५२८३८ 
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श्री गुरवे नमः 


।। यत्‌ प्राप्तं तट्गुरवे समर्पितम्‌ ।। 


१४-३-७८ को ब्रह्मलीन ह॒ये १०८ श्री गुरुदेव - स्वामी ओंकारनन्द जी के चरणे मे सादर 
सपर्पित। जिन के अनुग्रह से गुह्यातिगुह्या रहस्य प्रकट हो गया। जिनके कृपा कटाक्ष सै 
जीवन- जीवन बन गया। परमत्व की उपलब्धि का अधिकारी हो सका। क्षमता पिली। उाक्तिपात 
महायोग का मार्ग मिला, उन्हीं के चरणं मे माँ सरस्वती एवं श्री गोरखनाथ वावा का दिया यह प्रसून 
सादर-अर्पित है। 











| 





श्री १०८ स्वामी ओंक्रारानन्द जी महाराज 


वन्देऽहं श्री गुरो्मूतिम्‌, ओंकारानन्दभूषिताम्‌ शक्तिपातसमायुक्तां, 
तत्वाथेस्य प्रदशिकाम्‌ । 
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आरीवाद 


ात्पप्रिय पाटकगण । 


चिरकाल से लुप्त- गुप्त हुई विद्या भगवती की कृपा से उलोकवद्ध ञाम्त्र के रुपे 
सर्वसाधारण जनता के हाथ पं आया है। यह हम सब का अहोभाग्य है। 

रक्तिपात दीक्षितो एवं साधारण जनता के लिये इस ङाक्तिपात डास्त्र की प्राप्ति सचमुच 
आर्जीवाद रुप हे। यह कोर्ट नया मार्ग नहीं है। आज तक शाक्तिपात-मार्म के. जाता 
सन्त- महात्मा-लोग सेवाभावी रिष्यों को राक्तिपात दीक्षा से अनुगृहीत करते रहे हे। इस विषय 
पं उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य ग्रन्थों में कुछ विखरे हए ङलोक पिलते हे किन्तु रुलोक्रवदर द खाम्त्र 
उपलब्ध नहीं है। 


परम कृपालु मां भगवती ने यह उलोकवद्ध शास्त्र इस ञास्त्र के द्रष्टा परे छिष्य योगा^यासी 
श्री जितेनद्र चन्द्र भारतीय के रीर में प्रकट होकर दिया है। इस ग्रन्थ का सम्पूर्ण विवरण ग्रन्थ 
के अनुवादक ने अपनी भूमिका मंदे हौ दिया हे, इस लिये उसका यहाँ पुनरावर्तन अनावङयक 
हे। जब योगाभ्यासी साधक के शरीर पे भगवती मां की शक्ति एवं गोरख नाथ का आवेडा आता शा 
तव उन्हें अपने डारीर का भान नहीं रहता था। जो संस्कृत उलोक साधना काल पे मां भगवती ने 
उच्चारित किये, हिन्दीः बाबा गोरख ने, उन्हे सब साधन में बेठे गुरुभायों ने टेपरिकाई कर 
लिया। यह सव्र मेरी उपस्थिति में हुआ था, अतः इसपे किसी डका का स्थान नहीं हे। 
आज तक समर्थं ङाक्ति सम्पन्न महात्माओं ने राक्तिपात विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे टै 
किन्तु उनमें उन्होने अन्य ग्रन्थो से उद्धरण लेकर उन पर टीका की है, जव कि यह उल्नोकवद्ध 
रास्त्र मां भगवती ने लोक- कल्याण के लिये स्वयं प्रदान किया है ओर इस पे अन्य किमी गन्ध 
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का आधार नहीं लिया गवा है। श्री गुरु गोरखनाथ की वाणी इस स्त्र का प्राण रै। साधन कालप 


गोरण्नाथ का प्रवेडा हाता था, वाणी निकलती थो। 


इस ग्रन्थ की विढोषता इस लिये है कि इसमे वताई हुई टंकविद्या, आधारविद्या, चक्रविद्या 
तशा प्राणव्रिद्या इत्यादि पढ कर एव उस अमल लाने से साधक की कुण्डलिनी उक्ति स्त्रतः 
जागृत हो जाती दै। तदुपरान्त इस ग्रन्थ मेँ व्यक्तिके शारीरिक , मानसिक, वौद्धिक एवं चित्त 
तगो के निवारण के लिये भी क्रिया मुद्रा तथा ओंषधियां बताई गई है, जिससे साधक वड़ी 
सुगमता से अपने ध्येय तक पहुच जाता ह। 

संक्षेप पें प्रम कृपालु भगवती पां एवं गुरु गोरखनाथ के दिये हए इ ङाक्तिपात शास्त सै 
जिज्ञासु लोग लाभ प्राप्त करे, अपनी उन्नति करे ओर उन पर मां की कृपा मर्बदा बरसती रहै, यही 
पेरी पां से अभ्यर्थनारहे। 


| 
क 


[क 


गुरु गोरक्षनाथ 
गोरक्षं नौमितं देवम्‌ योगमागं प्रदशंकम्‌ यत्‌ कृपालवमात्रेण योगसिद्धिः प्रजायते ॥ 
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श्रो पठ विद्यासागर जोर 
( अनुवादक ) 
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भूमिका 


।। श्री गणेडाय नमः! ॐ श्री गुरुरचरणकमलेभ्योनपः।। 


इस प्रस्तुत पहाञास्त्र के इस भू-लोक में अवतीर्णं होने की घटना बड़ी अद्भुत ओर 
लोकोत्तर है। इसके अनुवादक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध इस रहस्यमयी घटना के आदि से अन्त तक रहा 
रै। जव पूर्वपुण्यो का उदय होता दै तव सिद्ध सदृगुर शे भद होती है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट 
नामक वस-स्टेडान के उत्तर- भाग पं द्रोणागिरि पवर्ते है। उसके शिविर में वैष्णवी देवी का 
मन्दिर है, वह स्थान सिद्ध पीट टै। ३, जून, सन्‌ १९६२ को लखनऊ निवासी % पूर्णचन्द्‌ उपरे ती 
जी के ठातचण्डी-यज्ञ के निमन्त्रण मेँ लखनऊ के दलं ग्यारह व्यक्ति जिनमें इस महास्त्र के 
द्रष्टा श्री जितेनद्र चन्द्र भारतीय ओर इस ञास्त्र के सम्पादक व अनुवादक भी थे, वहौँ पहुंचे। उसी 
प्रकृति ~ रम्य स्थली पे, एकान्त वन्य प्रान्त यें श्री जितेन्द्र चन्द्र भारतीय जी तथा अनुवादक की 
अलौकिक भेट अपने सदगुरु रिवस्वरुप ब्रह्मनिष्ठ श्रीश्री १००८ स्वामी ऊंकारानन्द तीर्थं महाराज 
से हुई। सामान्य ओपचारिक वार्तालाप के अनन्तर श्री गुरु महाराज ने हम दोन को दूसरे दिन अपनी 
कुटिया में एक कम्बल साथ लाकर आने को कह। जिज्ञासा की तीव्रता से द्‌ सरे दिन प्रातःकाल 
की प्रतीक्षा अनुवादक से न हो सकी ओर उसी दिन की रात्रि को कम्बल लेकर बह कुटिया में 
पंच गया। तव श्री गुरु महाराज साधना यें बैठे धे, दीपक टिमरिमा रहा था, कण्डो की धुनी सामने 
जल रही शरी। अनुवादक चुपचाप कम्बल तह करके एक कोने ये सामने नैठ गया। जब श्री गुरु 
महाराज को आंखे खुली, मुञ्चे सामने देखकर पृष्ठा, क्यो आये हो? तुम्हें तो कल प्रातः बुलाया 
धा। अनुवादक ने कटा कल भी आऊगा आज भी आ गया हू। अभी कुछ अनुग्रह कर दे, कु 
साधना वता दे।" श्री गुरु महाराज वाले “अभी जाओ, जो होगा कल ही होगा,” यै फिर भी वैटा ही 
रहा। पेरे हट ओर दुराग्रह से गुरु महाराज क्षुन्छ नहीं हए। जसे एक जिदी बालक की बात करुणापयो 
मांमान ही लेती है उसी भति श्री गुरु महाराज बोले अच्छा वैठ जाओ, जैसे वैटना चाहो। ये 
आंख वन्द करके वैट गया! री गुरुदेव ने ॐ कार ध्वनि की। उस मेँ क्या चमत्कार धा, क्या 
जाद्‌ था, क्या मोहक आकर्षण था, मै अपनी सुधवुध खो वेव, मोन, स्तब्ध, शून्य, संजञाहीन-सा। 
यह स्थिति कव तकं रही, कट नहीं सकता! जब चेतना लौरी, शरीर मे आया तव गुरुदेव ने कहा 
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जाओ, काम हो गया, नित्य वैटा करे। आज्ञा पाकर पं उठकर अपने कमरे पे जहां हमारे अन्य 
साथी सो चुके थे, केवल एक अकेले श्री भारतीय जी मेरी प्रतीक्षा मे जगे थे, चुपचाप लेट गया 
श्री भारती जी ने बहत पृष्ठा कि गुरु जी के पास से आवे हो, क्या हुआ, केसा रहा, क्या बताया? 
किन्तु पे कुद वता न सका, क्योकि प्राप्त अनुभव के बताने या अभिव्यक्त कर सकने के मुद्ध 
राब्द नहीं मिल पारहेथे। पेँहोंहांह्‌ं हू करके उन्हें टाल गया ओर हम दोनों सो गये। दूसरे दिन 
प्रातः श्री भारतीय जी कुरिया यें पहुचे। श्री गुरुदेव ने हें अलग-अलग बेटने का आदेङा दिया। 
श्री गुरुदेव का सिद्ध प्राणायाम आरम्भ हुआ ओर उन्होने आकाडा- पातल कंपा देने वाली उक्रार 
ध्वनि छोडी। उधर श्री. भारतीय जी का डरीर कम्पित होने लगा। नाना प्रकार की योग-क्रियाये, 
आसन, मुद्रा, प्राणायाम स्वतः अनायास होने लग पडे। मुङ्मे कोई विष प्रतिक्रिया उस समय 
नहीं हई। मेँ केवल द्रष्टा की भाति श्री भारतीय जी की सभी क्रियाओं को आङचर्य- चकित दृष्टि 
से देखता ही रह गया। मेने ध्यान पे ओंखि भी इस भय से बन्द नहीं कीं कि कहीं रून्यता में फिर 
न चला जाऊ ओर सामने होने वाले अद्भुत दूरय देखने से वन्चित न हो जाऊॐ। एक घण्टे बाद्‌ 
यह सब समाप्त हुआ ओर श्री गुरुदेव ने आडीर्वादि पूर्वव हमें विदा किया ओर बताया कि इसे 
दाक्ति-पात कहते हँ, महामाया भगतती जगदम्बा की तुम्हारे ऊपर कृपा हो चुकी हे, तुम्हारी सुप्ता 
कुण्डलिनी राक्ति का जागरण हो चुका हे। इस भाति श्री भारतीय जी ओर इस शास्त्र के अनुवादक 
की ञक्तिपात- दीक्षा सम्पन्न हुई थी। दीक्षा के अनन्तर श्री गुरुदेव के सम्मुख दो बार दो दिन फिर 
बैठे धे। तीसरे दिन लखनऊ लौटने का कार्यक्रम था ओर अपने अन्य साथियो के साथ हम भी 
लौट आये। लौरते समय बिदाई- आशीर्वाद के समय श्री भारतीय जी को अनवरत अश्रुपात हो रहा - 
था, जैसे लडकी पां से बिदाई ले रही हो। गुरु-शिष्य के इस दिन्य-ग्रेम पे अनुवादक आनन्द 
विभोर होकर श्रद्धावनत हो रहा था, श्री गुरुदेव ने श्री भारतीय जी को वहीं आशीर्वाद दिया कि 
जाओ, तुम्हारी वाणी पे साक्षात्‌ सरस्वती मां कौ अभिव्यकक्ति होगी। 


उसी आर्हावाद के फलस्वरूप पाँच पास पडचात्‌ श्री भारतीय जी के मुख से दिव्य वाणी का 
निःसरण होने लगा। ६ जून १९६२ के शुभ दिन हमारी शक्तिपात- दीक्षा हुई। २२ अक्टूबर 
१९६२ से श्री भारतीय जी की वाणी से साक्षात्‌ जगदम्बा सरस्वती ने शक्तिपात- महाशस्त्र का 
उच्चारण आरम्भ कर दिया था। आरम्भ पे लखनऊ के पोच छः व्यक्ति दीक्षित थे उनमें श्री भू. 
पू. इक्जिकयूटिव इंजीनियर स्व. श्र बिपिनचन्द्र पाल थे। उन्हीं ने इस शस्त्र की सुरक्षा ओर 




















(ण) 


संकलन के लिये टेपरिकाईर कौ व्यवस्था कर दी धी। हम लोग प्रातः सायं दोनों वार साधना पं 
वेठते थे। श्री भारतीय जी के मुख से वाणी निकलते ही टेपरिकाईडर खोल दिया जाता था। पाटक 


देखेंगे कि जो वाणी जिस दिन मुख से निकली थी वही तिथि ओर समय उस वाणी के ठीर्षभाग 
पेउल्लिखित कर दिया गया ै। 


इस शास्त्र के प्रारम्भ मे शक्तिपात विद्या के सम्बन्ध मे भगवती सरस्वती ने सूरो का उच्चारण 
संस्कृत-भाषा पे किया ह ओर उन्ही सूत्रों की व्याख्या स्ववं ही संस्कृत ये की है। जास्त के प्रथम 
भाग पे शक्तिपात-रहस्य ओर त्रिपुरा-रहस्य उच्चारित किया गया हे। ये दोनो विद्ययं अकेले 
मां सरस्वती भगवती ने ही उच्चारित की हे। इसके अनन्तर अङव-विद्या या टंकव्िद्या का आरम्भ 
होता हे। इसमे योगियोगीरवः कुण्डलेङवरपीठाधिपति श्री श्री गुरुगोरख देव का आगमन होता दै। 
टकविद्या से चक्र-विद्या तक यह जास्त भगवती सरस्वती ओर श्री गुरु गोरखनाथ जी दोनों ने 
मिल कर श्री भारतीय जी के मुख से कहा है। भगवती सरस्वती ने संस्कृत मे जो कुछ उच्चारित 
किया हे उसी का पूर्ण सार लोकभाषा हिन्दी मे गुरु गोरखनाथ जी ने भलीभाति समज्ञा कर बताया हे। 


पाठक देखेगे कि इस ङास्त्र की संस्कृत भाषा वड़ी सरल सुबोध ओर जरिलता से दूर 
हे। संस्कृत का सामान्य ज्ञान रखने वाला भी इसे भली भति समञ्ञ सकता है। टेपरिकाईर सुनकर 
लिखने मं हमने पूल -सामग्री कौ हूवह्‌ नकल की है। जैसा जिस ठंग से उच्चारण सुना गया धा, 
ठीक बही लिखा गया हे। संस्कृतज्ञ- पाठक देखेंगे कि संस्कृत-भाषा पे स्थान स्थान पर सन्धियां 
नहीं हे। व्याकरण- नियमानुसार सन्धियां होनी चाहिये, क्योकि उच्चारण जहां जहां बिना सन्धि 
के हंभा ह, वहा वैसे हौ लिखा गया है। लिखने मेँ स्थि हम कर सकते धे, किन्तु भगवती ~ 
सरस्वती कौ वाणी की मूल महतत यँ हस्तक्षेप कने का अनधिकार-प्रयास से वचना ही हमने | 
्रिस्कर समञ्ञा। भगवती सरस्वती की वाणी यँ उनका अपना अप्रतिहत -स्वातन्त्रय है। वे 
पाणिनीय- व्याकरण के नीति नियमे से सर्वथा उनमुक्त है। इसलिये उनके क्रिया-पदो के प्रयोग 
करी कहीं लोक- सस्कृत से यदि भिन्न दीखते हों तो उन्हे सारस्वत-दिव्य प्रयोग समङ्ञना 
चाहिये। पाणिनीय व्याकरण पे भी आर्ष-प्रयोग को स्वीकार किया ही गयाहे। मां सरस्वती नै 
प्वच्छ रुप मं जहां जैसा चाहा, गद्य ओर रलोक दोनों लियो का प्रयोग किया ह। कटी- कही 
तो उलोकों मे कही गई बातों की व्याख्या स्वयं ही संस्कृत गद्य पे खोल दी हे। 
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अनुवादक ने अनुवाद कले म॑ इस बात का विरोष ध्यान रखा है कि अनुवाद ये अपनी 
ओर से कुछ भी अधिक न कहा जाय ओर मूल यें कही गई कोड बात, कोई डान्द छोडा न जाय। 
इस दृष्टि ते यह अनुवाद केवल उब्दानुवाद या अक्षरनुवाद मात्र ठे। वैसे इस उास्त्र की जब तक 
पूर्णरूप से विदद व्याख्या न कि जाय, तब तक इसके अन्तर्गत आये विषयो का भाव सुस्पष्टता 
चे हृदर्यगम नहीं हो सकता हे। यह शस्त्र पूर्णं विस्तृत व्याख्या या भा की उपेक्षा रखता हे। 
स ति हमारा केवल इतना ही उदेङ्य ह कि यह दिव्य शास्त्र जीघ्रातिरीघ्र पाठकों के ओर 
योगठास्त्र के जिज्ञासुओं के सम्मुख शीघ्र उसी मूल रूप मे प्रस्तुत कर दिया जाय। 

यह महाछास्त्र अत्यन्त अलौकिक महिमा से मण्डित रे। इसके अन्तर्गत निकली हुई 
विद्यातं सभी महादिव्य है, गुप्त है, लुप्त है, नाना रहस्या स भरी है । लोक में इन विद्याओं का 
लोप हो गया था। माँ सरस्वती ने स्थान- स्थान पर स्वर्य यहं कहा है कि इन विद्याओं का ज्ञान 
बहुत काल से लोक मे लुप्त ओर गुप्त है तथा लोक-कलयाण के लिये इन विद्याओं को प्रकट 
किया जा रहा है। शक्तिपात- महायोग में दीक्षित हए साधको के लिये इस महाशस्त्र का नङ 
दिव्य परहत्व है। महायोग साधकं के लिये तो यह जास्त्र प्राण- प्रिय महारत्न दै। यह महागास्त् 
योग- साधको के लिये स्वयं एकान्ततः गुरु ह है। शक्तिपात यें दीक्षा प्राप्त कर्के साधक के सम्मुखे 
नाना- प्रकार कौ विषमतायें, जटिलतायें, घात- प्रतिघात तथा अनेकों विघ्न - बाधायें आया करती 
हे। इस जास्त्र मे सब प्रकार के प्रतिरोध, विघ्न - वाधाये चाहे वे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक 
ओर चित्तज ही क्यो न हो उनके दूर करने के सरल सुलभ उपाव चप दिये गये है। पहायोग- साधक 
की समस्त प्रकार की भ्रान्ति मार्ग-रोध इस शास्त्र के अनुरीलन-मात्र से दूर हो जाती है, मां 
सरस्वती ने तथा गुरु गोरखनाथ महाराज ने प्रत्येक प्रकरण मे उस जास्त्र के अनु ञीलन-कर्ताओंं 
को मुक्त कण्ट से अपना दिल्य आर्ञावाद दिया है ओर शास्त्र की बड़ी महिमा गाई हे। अपनी 
ओर से इस महास्त्र की प्रङंसा ओर स्तुति कएने कौ क्षमता हमपें नही दै। सूर्य के प्रकाड पे 
दीपक क्या करेगा। यह पंहारास्त्र अपनी अमृतमयी दिव्य- महिमा से स्वतः स्वयं देदीप्यमान, 
यङास्वी तथा सर्वसामर्ध्य- सम्पन्न हे। | 

योग शास्त्र की साधना से सम्बन्धित कोई भी विषय या प्रसंग एेसा नहीं है जिसका इस 


महास्त्र मे समावेश न हो। क्रिया, मुद्रा, आसन, प्राणायाम, मन्त्र, ओषधि, ध्यान, ज्ञान, तत्वज्ञान, 
आत्मविज्ञान, ब्रहाज्ञान, सौव, - शाक्त विज्ञान सभी कुछ इस अनन्त महासागर मे सगोपांग भरा 
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पड़ा है। वह पाठक वड़ा भाग्यञाली ओर पुण्यात्पा होगा जिसके हाथ मे यह पुस्तक आ जायेगी। 
अनेक सुसंस्कारी पुण्वात्मा लोग एसे भी निकलंगे कि इस पहाञास्त्र के केवल पठन-पमात्र से 
उनकी सुप्ता कुण्डलिनी जाग पड़गी ओर मां भगवती कौ उन पर साक्षात्‌ सीधे कृपा हो जायेगी। 
इस दृष्टि से यह महाङास्त्र न केवल शक्तिपात- पहायोग के साधको के लिये ही परमोपयोगी है, 
अपितु जो लोग ञाक्तिपात यें दीक्षित नहीं है, उनके लिये भी यह उतना हौ लाभप्रद एवं उपयो गीहे। 


शक्तिपात महायोग सीधा विगम मार्ग है। समर्थ गुरु शिष्य यें क्ति संचार करके उरक 
सुता कुण्डलिनी अनायास हौ जागृत कर देते है ओर महामाया भगवती की पूर्णं कपा हिष्य पर 
सद्गुरु के अनुग्रह से हो जाती है। फिर जागृता- महाञक्ति शिष्य के शारीर द्वारा स्वयं ही आसन, 
ाणावाम, क्रिया, मुद्र, ज्ञान, ध्यान आदि करवाती रहती है। गुरु-अनुग्रह हौ इस ङक्िपात मे 
भधान कारण होता हे। अन्य योगडास्त्र मे आसन, प्रणायाम, मुद्रा आदि का अभ्यास कुण्डलिनी 
शक्ति को जगाने के लिये किया जाता है , वह भी कभी सफल होता है ओर कभी असफल। किन्तु 
राक्तिपात- पहायोग से कुण्डलिनी उक्ति पहिले जाग जाती हे ओर उसके परचात्‌ प्रति उारीर भेद 
से, प्रति-व्यक्ति के गुणकर्म संस्कार भरद्‌ से आवञयकतानु सार क्रिया, मुद्रा, प्राणायाम, यम, 
नियम, प्रत्याहार, ध्यान आदि स्वयं हेन लग पड़ते हे, शिष्य को इन साधने का पूर्ण-ज्ञान हो 
अथवा न हो। इस भाति अन्य योगों ये ओर अक्तिपात मे महान्‌ भेद हे। यही इस महायोग की अपूर्व 
अलोकिक दिव्यता दै। शक्तिपात योग इस पवित्र भारत भूपि पे अनन्त प्राचीन-काल से निरनतर 
चला आ रहा हे। इस पुण्य। भूमि पे डक्तिपात- महायोग कां कभी लोप नहीं हुआ है। किन्तु यहं 
` चन गुरु परम्पर से हिष्य-परशिष्य परम्पर मे क्रिया-रुप मे हौ चलता दै। सामान्यजन- समाज 
पे उसका कभी प्रचार एवे प्रसार नहीं हो पाया है। इसका कारण राक्तपात- महायोग की रहस्यमयता 
ओर गृह्याता है। इसके अतिरिक्त हाक्ति-पात के सम्बन्ध मेँ अब तक इस लोक यें कोई सर्वांग 
पूर्ण प्रापाणिक तथा अधिकृत ग्रन्थ विद्यमान नहीं रहा है। शक्तिपात के सिद्ध गुरु इस पर ग्रन्थ 
लिखने कौ आवडयकता नहीं समहते रहे। अतः किसी भी पूर्व- ग्रन्थो में इस महायोग का सर्वागीण 
वर्णन नही मिलता है। मां सरस्वती भगवती ने इस लुप्त - गुप्त शास्त्र को श्री जितेन्द्र भारतीय जी 
के मुख से प्रकट कर के इष महा- मोहान्धकार ग्रस्त युग के श्रान्त मानव- समाज पर बहुत अनुग्रह 
ओर उपकार किया है इसीलिये तो वे करुणामयी अगन्मता दँ। पावती सरस्वती तथा गुरु 
गोरखनाथ महाराज के इस पहान्‌ ऋण से हम कभी उतऋण नहीं हो पायेगे। इस मलिन ओर बोधहीन 
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लोकं का पूरणं उद्धार करने के निमित्त ये दोनों दिन्य क्त्या वाणी रुप मे स्वयं अवतीर्ण हुई हे। 
उनके इस महान्‌ उपकार के प्रति हम सभी नतमस्तक होकर चिर- कृतज्ञ है। इससे भी अधिक 
श्रद्धावनत होकर उन पृण्य श्री चरणों को प्रणाम करते हं जिन साक्षात्‌ शिव स्वरुप श्रेत्रिय- 
ब्रह्मनि ष्ठ गुरु महाराज की हम अकिंचन शिष्यो पर अहैतुकी कृपा हई हे, अकारण- करूणापूर्णं 
हदय से जिन्होनि शक्तिपात- मार्ग में, बिना किसी पूर्वं परिचय के हम लोगों को दीक्षित करके 
ससंल्यपिका महामाया भगवती की साक्षात्‌ कृपा करवा दी, हमारी सुप्ता शक्ति जागृत कर दी, 
अज्ञानान्धकार मिया कर जीवन में प्रकारा भर दिया। यह प्रस्तुत महाशस्त्र भ उन्ही सद्गुरु पूज्यपाद 
शरी स्वामी ऊक्रारानन्द तीर्थं महाराज का ही अमृत- मय प्रसाद है। उन्हीं को समपित है, सद्गुरु की 
स्तुति में अनन्तकाल से सिद्ध, ज्ञानी, सन्त, महात्मा सभी की श्रद्धामयी वाणी सर्वत्र प्रवाहित होती 
रही है, वह पूर्णं संकलित वाणी समवेत रूप में हम अकिंचन दियो के ही हदयोद्गार है। हमारे 
गुरुदेव के प्रति स्वयं भगवती सरस्वती ने श्री भारती जी के मुख से निम्न उलोक उच्चारित करवाया 
था जिसे हम लोग साधना मेँ बैठने के पूर्व प्रार्थना में बोलते हैः- 
बन्देऽहं श्री गुरोमूर्ति ञंकारानन्द भूषिताम। 
शक्तिपात समायुक्तां तत्वार्थस्य प्रदरिकाम।। 
हमारी मां भगवती ओर योगियोगीरवर श्री गुरु गोरखनाथ बाबा से यहो प्रार्थना है कि पाठको 


+ 


कौ जिज्ञासा तीव्र बने, मार्ग उन्हे अवङय मिलेगा ही। ॐ न्तिः ३।। 


आपका 
सेवक, 
विद्यासागर जोह्ञी 


९६, नजरबाग, लखन ऊ। 
वरसावित्री- अमावास्या, 
दिनांक - २१-५-७७ 
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श्री गुरवे विराजतां सा जननी सरस्वती नमः 


दो राब्दं 


प्रस्तुत ग्रन्थ “सारस्वत कुण्डलिनी महायोग शक्तिपात शास्त्र नाम से हे। क्योकि यह ग्रनथ 
मँ सरस्वती की अनुकम्पा से प्रकट हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी बाह्यसामग्री नहीं है, 
न किसी कोई पुस्तक का अंडाहै। यह तो केवल मां की कृपा एवं श्री गुरु कृपा का फल हे। 

सन्‌ १९६२ जून में द्रोणा-गिरि पर श्री पी. सी. उपरेती जी के साथ डातचण्डी यज्ञ पे गया 
था, वहीं मुञ्चे श्र गुरुदेव श्री १०८ स्वापी उक्रारानन्द ज्ञानी जी महाराज मिले। मुञ्चे आभास हज 
कि इस निर्जन वन यें, इस देवस्थली पर इनका निवास कुछ महत्व रखता हे, ओर मुञ्चे श्री 
अनन्तविभूषित स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती (जगद्गुरुडांकराचार्य ज्योतिर्पठ) महाराज के शब्द याद 


अये (तुञ्ञे तीन वर्ष परचात्‌ वन मेँ ही शक्तिपात दीक्षा देने वाले गुरु पिलेगे।' उनके शब्दों पर 


्रद्धा-विरुवास रखकर सोचो सम्भवतः समय आगया ओर वास्तव मे जब मेँ ओर मेरे गुरु- भाई 
पं. विद्यासागर जोज्ञी जी स्वामी जी से मिले तो विनप्र निवेदन करने पर स्वामी जीने हें 
ङाक्तिपात-वेध- दीक्षा दी। तब श्री गुरुदेव की-अनुकम्पा से हमारा साधन कुण्डलिनी- महायोग के 
पथ पर चलन लगा, स्वाभाविक ठंग से श्री गुरुदेव ने शक्तिपात के विषय में पूर्णरूपेण बोध दिया। 


यज्ञ की समाप्ति पर वहां से हम लोग घर आ गये, साधन यथावत्‌ चलता रहा। गुरु भाई 
विद्यासागर जी ओर पँ दोनों ही साथ बैठकर साधना करते थे। 

कुछ दिन पडचात्‌ हम लोगों ने श्री गुरुदेव को लखनऊ आने को बाध्य किया। गुरुदेव एक 
सप्ताह के लिये आये, साधन देख गये ओर चले गये। इस बीचश्री पी.सी. उपरेती, श्री बी. सी. 
पाल साहब, श्री एम. पी. टण्डन जी, श्री जगन्नाथ जी अहूजा आदि कई सज्जनं को दीक्षा का लाभ 
हआ। गुरु भाईयों की वृद्धि हई। 

सन्‌ १९६२ से अकस्मात्‌ यह सारस्वत कुण्डलिनी महायोग साधना के समय प्रादुर्भूत होने 
लगा। प्रारम्भ मे क्या- क्या वाणी निकली ध्यान में न रहा। उस वाणी को श्री प॑. रान्तिप्रसाद्‌ जी 
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चन्दोला ने सुना। उन्होनि वाराणसी पे भारत के गण्यमान्य विद्वान साधक श्री महापहोपाध्याय 
कविराज गोपीनाथ जी से इसकी चर्चा की, वहां श्री कविराज जी का कृपापूर्ण सन्देडा आया कि 
इस प्रकार की प्रादुर्भूत होने वाली वाणी को सुरक्षित रखो, उसी समय पुनः श्री गुरुदेव को सुचना 
दी गड, श्री गुरुदेव ने आकर साधन देखा, वाणी सुनी ओर सीघ्र ही टेपरिकाई पर उसे सुरक्षित 
रखने की योजना बनाई। वाणी प्रादुर्भूत होती रही। 


ध्री वी. सी. पाल महोदय टेपरिकाडर ले आये ओर फिर कुछ काल पङ्चात्‌ उसके द्वारा 
वाणी को सुरक्षित रखा गया। सव साधक साधन के प्रकोष्ठ मे गुरुदेव सहित बैट जाते थे ओर 
कुछ देर साधन चलने के पञ्चात्‌ सरस्वती प्राप्त यह वाणी निकलती थी जिसके लिये माँ सारस्वती 
कौ आज्ञा हुई कि इसे शास्त्र कारुपदेना है, उस सारस्वत वाणी को महायोग कह गया ओर 
शक्तिपात शास्त्र से उद्घोषित किया गया। श्री बी.सी.पाल महोदय टेपरिकाई ले आये टेपरिकारईड 
° पुनः सुन कर उसे एक डायरी पर क्रमङाः दिनांक सहित (सायं - प्रातः) लिखा जाता धा ओर 
पुनः उसे टाइप करके सुरक्षित किया गया। डायरी पर उतारने का कार्यभार श्री विद्यासागर जी 
जोशी को सौपा गया। वे विगतान्यकार्य होकर सुवाच्य प्रतिलिपि पे लिखते धे ओर श्री पाल 
ताहव टाइप करवाते थे। फिर सागर जी उसे भी संशोधित करते थे। तत्परता एवं संलग्नता के 
साथ श्री जोशी जौ कार्य करते े। कार्य टक समय पर होना चाहिये यह पाल साहव का कथन 


रहता था ओर श्री विद्यासागर जी को दीक समय पर उन्े सुवाच्य लिपि टाइप-करने केलिये दे 


देनी पडती थी। 


बह क्रम २२- १०- ६२- से २० - २- ६३ तक चलता रहा। बाणी प्रादुर्भूत होती रही 
ओर उसे सुरक्षित रख जाता रहा। 


उसके परचात्‌ प्राण विद्या का ्रदर्भाव हुआ जो इसी शास्त्र का उत्तरा है, उसे भी श्री 
विद्यासागर जी ने अपनी लेखनी से सुवाच्यरुप पे लिखा, फिर उसे टाइप नहीं करवाया गया। 


समय बीतता चला गया। शास्त्र -प्रकान का विचार आया ओर चला गया। सामग्री पड़ी 


रही, टाइप की एकं प्रति श्रीगुरूदेव के पास सुरक्षित रही! वाकी कुछ अंशा कोई गुरु भाई ले गये, 
परदेनगये। 





क 
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कालान्तर में पुनः जव श्री गुरुदेव का बार वार आदे हुआ तो फ़िर जागृति आ, फिर 
डायरी से ओर कुछ टाइप से भी वीरेन्द्र कुमार शरां (दत्तक) से पुनः टाइप करवा कर कापी तेयार 
हई ओर उसे लेकर मेँ ग्ीप्मावकाञ पे श्रीगुरूदेव के आश्रम चित्तौड (जूनागद्), सौराष्ट्‌ गया। 
श्री गुरुदेव ने उसे पुनः सुना, बार बार आदेडा दिया कि इस शास्त्र का प्रकारान होना अत्यन्त 
आवङयक है। श्री पे. गोपीनाथ कविराज जी ने इस शास्त्र को स्वयं पटा ओर लिखा कि इसके 
प्रकाङान की रीघ्र व्यवस्था होनी चाहिये। इस प्रकार जव मेँ फिर लौट कर लखनऊ आया तो श्रौ 
गुरुदेव का आदे विद्यासागर ज को सुनाया ओर कहा भी कि श्री गुरुदेव आगामी नवम्बर पे इस 
जास्त को लेने आयेगे, क्योकि वे बम्बई से इसके प्रकाडान की व्यवस्था कर रहे हँ पर वह व्यवस्था 
नहो सकी। 

पेरे गुरुभाई श्री जोरी जी पुनः इसके अनुवाद कार्य मे जुट गये। गास्त्र जिस रूप में आप 
लोगों के समक्ष प्रकाशित होकर आ रहा है, उसका अनुवाद एवं संडोधन भाई श्री विद्यासागर जी ` 
ने ही किया। इसके लिये मेँ विोषकर उनका आभारी हू। वास्तव मे उनका अमूल्य समय ओर 
स्वास्थ्य इस शास्त्र के सम्पादन मेँ कुछ बिगड़ अवय है, फिर श्री गुरुदेव के अदेश-कृपा ओर 
सागर जी के अथक परिश्रम एवं प्रेम के फलस्वप शास्त्र प्रकाङित रुप में आ हौ गया। 


यह शास्त्र साक्षात्‌ भगवती सरस्वती का दिया हुआ हे। साधनकाल मे स्वयं प्रादुर्भूत हुआ 
है, इसलिये इसका नाम भी “सारस्वत कुण्डलिनी महायोगः रखा गया, क्योकि समस्त शास्त 
जाक्तिपात से सम्बन्धित हे अतः पूरा नाम “सारस्वत कुण्डलिनो महायोग (राक्तिपात शास्त्र) रखा 
गया, इस में श्री बाबा गोरखनाथ की वाणी भी है। मां सरस्वती संस्कृत रुप पे ओर बाबा गोरखनाथ 
उसे अपनी भाषा मे सार व संक्षिप्तरुप पे कहते है। रंकविद्या, आधारविद्या, चक्र विद्या, 
प्राणविद्या, आदि इसके प्रधान स्तम्भ है। आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा एवं पर- विद्या इस शास्त्र के £ } 
 -गरभूत अङ है। शास्त्र का प्रकाङान जन-हित के लिये ही किया गया हे, स्वयं बाबा श्री गोरखनाथ 
जीने कहा है कि हमने जो शास्त्र बताया था वह साधकं के हित के लिये बताया है। यह शास्त्र 
परमङास्त्र है। गृढ़ातिगूढ हे, इसका बोध साधको को होगा। जब इसका बोध कर लेंगे, तब इसको 
क्रिया, मुद्रा ओर ओषधयो के ज्ञान एवं अनुभव से अपना ओर जग का कल्याण कर गे। इस शस्त्र 
के प्रचार से जन- कल्याण होगा।' (टंकविद्या प्रकरणान्त)। दूसरे स्थल पर बाबा ने कहा है इस 
प्रकार इस गुप्त लुप्त विद्या को शास्त्र का पूर्णरूप देकर, सारसार तत्वतत्व्र लेकर साधको के हित्‌ 


(3111) 


के लिये, क्रिया करने वालो के कल्याण के लिये, समय की गति के कल्याण के लिये इसका 
सान पएनावरयक हे।' जो कुछ भी है, जिसका 7 उसी को समर्पित ै। 


एक वात लिखने का मोह संवरण न कर सकूगा कि पेरी धर्मपत्नी स्वर. गोदारवरी देवौ ने 
इस साधन काल पे मुडधो। पूर्णं सहयोग दत्तचित ते दिया। यदि उस्न घोर कष्ट न उठाया होता तो 
` चतः चह शास्त्र गुप्त ही रहता। वह इसे प्रकारित रुप यें देखना चाहती थी। पर उसके जीवन 
मसान हो सका। इसके प्रकाडान से अवज्य उसकी आत्ा को जान्ति मिलेगी एेसा पेरा विङवास 
र। अनत मे अपन वनधुओं को श्र पी.सी. उपरेती, बी.सी. पाल साहब, श्री एम.पी. टन्डन महोदय 
कोभी धन्यवाद्‌ देता हू जो साधन कार्य मेँ साथ वैदते रहे। ट्स ग्रथ के प्रकाठान के लिये श्री डा. 
-आर-एल. सेठ महोदय का पूर्णं सहयोग रहा। वे उत्साह देकर सहयोग न करते तो ग्रंथ मुद्रित न 
होता। भाई भगवान दास जी ने भी इसकी रुप सज्जा के लिए परिश्रम किया, मँ इन दोनों व्यक्तियों 
के प्रति आभार प्रकट करता हू। अन्य ओर भी सभी सहयोगियों का मँ आभारौ हू। 


अत्यन्त दुःख है'कि ग्रन्थ श्रकाडान पर श्र गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गये। ५१-२३-७८ को 
ग्रन्थ पूण ह्जा। १४-२३-७८ को श्रो गुरुदेव समाधि लगा गये। 


आयार्य डो. जे. सी. भारतीय 
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श्रीमती स्व० गोदावरी देवी 
धमपत्नी डं०्जे, सी. भारतीय 
(जिसकी प्रेरणा से सव कुछ हुआ 
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भाग द्वितीय 


गोरखवराणी दप ज्योति जलाना, क्रिया-मुद्राओं का पुष्ट 


करने का पारग लाभ 


पन अङव, उससे सम्बन्धित आङ्वी विद्या 
अञवगधा का सेवन 


साधन कार्यं मं न्यवधान-विनाङा का उपाय , मुचकन्द फूल भक्षण 
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आधारविद्या, समानाधिगम्य प्रथम, ग्रनिथं अनुभूति उपदेडा। 
मंत्र जप विधि, चण्ड मुण्ड विनारिनी का भेद 

पहाज्योति दर्ञन, अनुभूति 

पत्र बीज रूप परम राक्ति, मंत्रो का विरहोष भेद्‌- प्रभेद पंत्रव्यूह 
मत्र जाप से देव-दर्न, आधार विद्या से सफलता 

विराट ज्वाला का दर्जन 
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बोध ओर भीतर स्वरुप दरशन 


रीर चक्र, वुद्धि चक्र, चित्त चक्र, मन चक्र का वर्णन 
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प्रत्यभिज्ञा ञानब्द्‌ का अर्थ, चक्र सचालन 

आत्प बोध केसे होता है? 

आत्पज्ञान, आत्पबोध, आतप रहस्य 

आत्मबोध की प्राप्ति ओर अनुभव 

सानुकूल भावों का अभ्यूदय ओर अनुभव ज्ञान 

आत्पबोध के लिए क्रिया ज्ञान, मुद्रा ज्ञान 

आलम्बनी मुद्रा, विरिष्ट आलम्बनी मुद्रा, मुद्रा से भाव बोध 
प्राणायाम से मन की निरचलता, प्रारम्भिक बोध, क्रिया मुद्रा 
से वृत्तिवरा, कुर्चिका मुद्रा अथवा हनु म. 

अभ्यास काल मेँ नये पुराने साधने को भाव स्थिरता करने के उपाय 
आत्मभाव को टद्‌ करने के लिए सारिका मुद्रा 

आत्पबोध की रक्षा 

बोध की पुष्टी के लिए महत्वपूर्ण प्लावनी मुद्रा 

पन की चंयलता का अवरोध करना 

विस्थापिका मुद्रा 

संस्कार दृट्‌ भूमि, चक्र विद्या से उसका परिष्कार 

आत्पबोध परिज्ञान, विघ्नव्यूह का तारक 

बोध प्राप्ति को दढ रखने का उपाय, कुष्माण्ड भक्षण क दंग 
विशुद्धीकरण ओर स्थिरीकरण के लिए ओषधि 

जपा पुष्प का प्रयोग 

सरस्वती प्रार्थना | 

साधन काल में ङाक्ति प्राप्ति के लिए महाबला आंवला का प्रयोग 
प्रकरण समाप्ति 

तत्व ज्ञान, तत्व सोधन, तत्वों की विरोष उत्पत्ति, तत्वों का भेद्‌, 
लास्त्र की मान्यता, तत्व शाब्द के अर्थ, तत्वा बोधका ज्ञान 
वाह्य ओर आभ्यन्तर प्रक्रियाओं से शुद्धिकरण, मूलाधार की द्धि 
के लिए धातृ के फल आंवला का प्रयोग 

मूलाधार की शुद्धि ओर दृढता 

निर्मला मुद्रा का प्रयोग 

बट का प्रयोग 

रास्त्र का प्रयोजन 

मूल जोधन के लिए्‌ बट फल का चूर्ण 

स्वाधिष्ठान के सम्बन्ध मे 
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पोरपख का प्रयोग, मुद्रा प्रयोग, गुंजा की जड़ का प्रयोग 

मानव रोगो की जान्ति का उपाय, मंत्र ओषधि प्रयोग, सिघाडे 
के चर्ण का प्रयोग, महाञाक्ति आराध्यामि मंत्र का प्रयोग 

वृत्ति निवारण के लिए उपाय-- तामाराधयामि महालयामिति 
मंत्र का प्रयोग 

प्रतिबन्ध विना के लिए काकजंघा का प्रयोग 

महाठाक्ततः नपः मानस चांचल्यम्‌ विनाङाय मत्र का प्रयोग 

चित्तज रोगों के निवारण के लिए उपाय, ध्यान द्वारा रोग निवृत्ति, 
पत्र प्रयोग 

चित्तज महादोषो का विङलेषण, कतत्यानी मुद्रा 

साधको के लिए चित्तज रोग विनाडा का सुष्ष्प उपाय, पत्र 
पीटिका-ऊ चित्तायकाम्‌ मंत्र का प्रयोग 

सारिका मुद्रा, स्थापिका मुद्रा चित्तज रोग विनाडा 

लम्‌ पम्‌ दिव्य रूपम्‌ दिव्य स्वरूपम्‌ मंत्र का प्रयोग 

वासवी मुद्रा से चित्तज दोष विनाङा जाग्रतया महाराक्ति मंत्र करा प्रयोग 
ध्यान की स्थिति, बुद्धिज रोगौ के विना का उपाय 

वुद्धि के दोष, संमोह उदभ्रान्ति, चंचलता, जड्त्व, स्त्यान दो 
उनका निवारण 

बुद्धिज रोगों को विनाङा. वुद्धि रक्षण का उपाय, मंत्र प्रयोग से. 
सर्वभूत मंत्र का प्रयोग 

सावित्रीय आवहयामि मंत्र का प्रयोग 
सौँसौंमंत्रकाप्रयोगघ्रींघ्रींमंत्र का प्रयोग 

भैरवाडंक निलयाम्‌ मत्र का प्रयोग 

माण्डुकी मुद्रा से बुद्धिज दोषो का निवारण 

बुद्धिज रोगों के विनाडा के लिए मंत्र ओषधि का प्रयोग, 
कोविदार के फूल का प्रयोग, भृंगराज का प्रयोग 

क्रीं क्रीं क्रीं पंत्र का प्रयोग 

हीं मंत्र का प्रयोगं विधि, ताम्बुल पत्र का प्रयोग 

बुद्धि स्थिरता के लिए मंत्र का प्रयोग सों बीजाक्षर मंत्र का प्रयोग 
वच का प्रयोग 

सां करीम सम, समय संत्र का प्रयोग, बट वृक्ष के अंकुर का प्रयोग 
प्रकरण की समाप्ति 

तत्व तत्वकथन, डास्त्र महिमा, गुरू नमस्कार 
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अथ प्राण, परा विद्या, जागृत ञक्ति- निरीक्षण, प्राणों का गपनागणन. 

गति विच्छेद्‌, गतिभाव का ज्ञान 

व्यकृता ओर पूर्छा से ज्ञान अन्तर दृष्टि 

पराविद्या के श्रेष्ठ विज्ञान का वर्णन, निरीक्षण परीक्षण 

चक्रों की स्थिति, ग्रन्थियों की स्थिति ओरन उनके ज्ञान की । ॥ 

जालन्धर मूल उद्यान का प्रयोग 

चक्रभेदन, ग्रनिथि भेदन, नाडि शोधन का ज्ञान 

उवान्तानु भव, प्राणों की श्रेष्ठ स्थिति, पराविद्या का अर्थ 

सरस्वती वन्दना, ध्यान की स्थिति का प्रादुर्भाव, ध्यान के भेद, 

आनन्द्‌ प्राप्ति, स्वाभाव ज्ञान 

अपने अन्दर आत्म दर्शन, ध्यान की विरोषता, चैजन्य अनुभूति 

प्राणों के विषय यें ध्यान की स्थिति, लक्षण, प्राणों की क्रीडा. 

लिव संकल्प, परातुष्टि 

प्राणं का ऊर्धगमन, इष्ट मंत्र जाप, अनुभूति 

प्राणायाम का महत्व, प्राणों की गति का परिचय, रय भाव 

इन सबका स्वतः होना 

बीज रूप में प्राणो की पध्यपा गति | 

ठाक्ति का ऊर्ध्वं गमन, पहामाया की कृपा से सब कुछ स्वतः ह. 

आत्मप बोध- प्रत्यभिज्ञान 

कट्‌ से रन्द्र पर्यन्त गमन, उत्थान, अङ्वोदरी का प्रयोग | 

अभ्यास की दृढता, अनुभूति, प्राणों का संरोध, निरीक्षण पर ।५।॥ 

परीक्षण के बिना असफलता 

साधक को सव कुक अनुभूति मे आना, सुरति निरति का सम्मिलन, 

प्राणो की धारा, स्पन्द होना, शब्द्‌ करते हुये प्राण का ऊपर चट्न। 

समर्थ गुरू की कृपा, निरीक्षण-परीक्षण ओर ऊध्वं गमन = 

परा विद्या की विरोषता, रन्द्रभाव में प्राण का प्रवे, सहस्त्रार म 

योगी का रमण 

कुलाकुल समायोग समभाव की प्राप्ति, आत्प- परमाल। बोध, 

लक्ष प्राप्ति ४ 
अगरतपान माँ सरस्वती का आह्याव्ात। 
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दि. २२-१०-६२ सायम्‌ ।। १।। 
अथ हाक्तिपात प्रकरणे जिज्ञासाधिकरणम्‌ ।। 
अब डाक्तिपात प्रकरण के अन्तर्गत जिज्ञासा सम्बन्धी अधिकरण आरम्भ किया 
जाताहे। 
अ थङाक्तिपातस्य सम्प्रत्ययः ।1९।। 
ग्रन्थ के आरम्भ पे राक्तिपात कौ विरिष्ट अनुभूति के बारे पे मां सरस्वती, 
कहती हे। | 
तत्प्रतिपत्तेः जिज्ञासा कर्तव्या विघातके हेतौ ।।२।। 


उस ङाक्तिपात की प्राप्ति के लिये जिज्ञासा करनी चाहिये। शक्तिपात के रहस्य को 
समडने के लिये ओर उसकी अनु भृति की उपलबन्धि के लिए श्रद्धा, विरुवास एवं निष्ठा की 
आवङ्यकता होती हे। शक्तिपात की अनुभूति की प्राप्तिं जो - जो विष्नवाधाये आती ह 
उनको भी भलीभांति समञ्ना चाहिये। 


जिज्ञासा अनुग्रहेकलभ्या ।।३।। 


जन उस महाराक्ति का स्वयं अनुग्रह होता है तभी जिज्ञासा पदा होती हे। बिना जगदम्बा 
भगवती पहाराक्ति के कृपाकटाक्ष के पानव के भीतर जिज्ञासा जग ही नहीं सकती हे। 


अनुग्रहः तत्करृपया गुरूकृपया बा साध्यः ।।४।। 


अनुग्रह उसी महाङाक्ति की कृपा से साध्य होता है। अथवा सद्गुरू की कृपा से अनुग्रह 
की प्राप्ति होती है। क्योकि सद्‌गुरू भी साक्षात्‌ शक्तिस्वरूप होते हे! 


अनु ग्रहात्‌ बुद्धेः सानुकूलत्वम्‌ ।॥५५।। 


अनु ग्रह हो जाने पर मानव की बुद्धि मे आस्तिकता, श्रद्धा, विङ्वास आदि सात्विक 
गुणों का उदय होता हे। जिससे शक्तिपात की प्राप्ति मेँ अनुकूलता प्रप्त होती है। 


तस्माद्‌ ईक्षणम्‌ | |६ ।। | 











५ वुद्धि को अनुकूलता से उाक्तिपात की अनु भूति को समञ्ने ओर पहिचानने की क्षमता 
प्राप्त होती, अन्यथा गुरूकृपा होने पर भी लिष्व उक्तिपात के रहस्य को नहीं समञ्च पाता है 
ओर लाभ के बदले हानि उठा लेता है। इसीलिये शक्ति-संचार से पूर्वं सदुगुरू शिष्य कौ 
अनुकूलता कौ परख कर लेते है। 


ईक्षणात्‌ परिस्फुरणम्‌ ।\७।। 


इक्षण की क्षमता प्राप्त हो जाने पर ईङवरीय भावो का परिस्फुरण होना आरम्भ हो जाता 
हे। ईङवरीय भावों का परिस्फुरण कया होता है, इस रहस्य को ङक्तिपात के प्रायः सभी साधक 
विद्र भलीरभाति जानते है। भूत तथा वर्तमान सिद्ध, महात्मा, देवता आदि के दर्शन व 
उनसे वार्तालाप होना ओर आदेड सन्दे प्राप्त होना आदि आदि।। 


ततः परप्रत्ययान्वयः ।।८ ।। 


बस इसके वाद्‌ परप्रत्यय से साधक का अन्वय अर्थात्‌ मेल हो जाता है, संयोग हो 
जाता हे।। 


परस्य तत्‌ पदस्य आत्मपदस्य वा प्रत्ययः विङ्वासेकभूपिः, तस्य 
अन्वयः, तत्र गतिः गमनम्‌, प्रापणं प्रयाणं वा। परः यस्मादन्यन्न किचिदस्ति सः 


परः 1 अथवा परः स यत्र सर्वाः शक्त.यः संलीयन्ते यत्न च संचरणं संवरणं संरक्षण ` 


च विद्यते। यच्च अनाख्येयं तस्य एव प्रत्ययः। सः करिचदस्ति इत्यात्पिका 
प्रतीतिः। तदनन्तरं सोऽहमिति, तत्र अनु, आनुकूल्येन भावानु गतिः।। 


पर प्रत्यय किसे कहा जाता है ओर अन्वय किमे. कहा जाता है उसे समञ्ञाते हे। पर 
अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ट पद का, अथवा आत्मपाद्‌ का जो प्रत्यय अर्थात्‌ प्रतीति हे उसे पर प्रत्यय 
कहते हे। उसी सर्वश्रेष्ठ पद्‌ एवं आत्मपाद्‌ से अन्वय होना अर्थात्‌ संयोग होने को 
“परप्रत्ययान्वय'" कहते है। आत्पपद्‌ मेँ गति होना, आत्मा तक पहुंचना अथवा ले जाने को 
अन्वय कहा जाता दे। अब “पर” न्द्‌ का अर्थ बताते है। जिससे बढ़कर कुछ नहीं है उसे पर 
कहते हे। अथवा जिसमे सभी शक्तियां सर्वतोभावेन लीन होती है, उसी मे विचरण करती हे 
ओर उसी मे संरक्षित रहती हे उसी को "पर' कहते हैँ। वह “पर तत्व अनाख्येय हे अर्थात्‌ वाणी 
द्वारा उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। उसी की अन्तरनुभूति को “परप्रत्यय” कहते हे। वह 
तत्व कुछ है अवङय इस प्रकार की प्रतीति होती है ओर वही “पै, हू एेसा भान होता है। उसी 
परतत्त्व पे अनु कूलतपूर्वक उसी के भाव की अनु गति (अन्वय) होती हे। 


परस्य आत्परतत््वस्य यः प्रत्ययः प्रतीतिः श्रद्धात्पिका विडवासात्पिका 
भावात्मिका च तदनुकूलमेव परतत्त्वं प्रति गमनात्मकं, स्वरूपबोधात्मकं वा 


ज्ञानम्‌ इति। बीजां कुरवत्‌ । प्रतीयते इति प्रत्ययः। परः कः। कथं च तस्य प्रत्ययः, 
कथं वा तस्यान्वथः। 
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आत्पतत्व की प्रतीति तीन प्रकार की होती है। श्रद्धात्पिका, भावात्मिका ओर 
विरवासात्िका, इन तीनों के आधार पर ही पर तत्त्व के प्रति विचारों का गतिञ्जील होना 
परप्रत्ययान्वय हे। इसी को अनु भूत्यात्मक एवं स्वरूपबोधात्मक ज्ञान कहते हें। बीजां कुरवत्‌ । 
जिनकी प्रतीति होती है उसे प्रत्यय कहते हेँ। पर कौन है ? उसकी प्रतीति केसे होती है ओर 
उसके प्रति गतिरीलता कैसे प्राप्त होती हे इसे आगे बताते हे। 


दरडानाभावः प्रत्ययाभावः, दर्ानाभावात्‌ नान्वय इतिनाङंकनीयम्‌ । 
परप्रत्ययान्वयाद्‌ अनुभूतेर्विशिष्टता। यतः (सर्वत्र भासते यङ्च श्रूयते न च 
टूडयते) नास्ति यस्मात्‌ परः कङ्चित्‌ अनाख्येयः परः स्मृकः। 


एेसी शंका नही करनी चाहिये कि जिसे देखा न जा सके उसकी प्रतीति नही हो सकती 
हे ओर जिसको प्रतीति नहीं होगी उसके प्रति अन्वय नहीं हो सकेगा। क्योकि प्रत्ययान्वय से 
अनुभूति में विशिष्टता आती है। स्वानु भूति ही प्रतीति से अधिक महत्त्व रखती है। क्योकि 
जो सर्वत्र प्रकारारील हो रहा है, श्रुति स्मृति शास्त्र आदि मेँ जो सुना जाता है कि उसकी सत्ता 
हे, पर देखा नहीं जाता, जिससे बढ़कर अन्य किसी की ङक्तिमत्ता नहीं है वह अनाख्येय ही 
पर हे। 

अत एव यत्‌ तत्‌ सः परः यः परः सः तत्‌ । अत एव तत्‌ प्रतिपत्तये जिज्ञासा 
कतंन्या। अनुग्रहेण तत्‌ प्रत्ययः शक्त्युद्बो धनेन वा। ईक्षणस्फुरणाभ्यां तद्‌न्वयः। 
यदा परप्रत्ययान्वयो भवति तदा अनुभूतेः संकलनात्मक ज्ञानं भवति। 


इसी कारण जो तत्‌ शाब्द से कहा जाता है वही पर है ओर जो पर ङन्द से वाच्य है वही 
तत्‌ पदार्थं हे। इसलिये उसकी उपलब्धि के लिये जिज्ञासा करनी चाहिये। तत्‌ पदार्थं कौ 
अनुभूति या तो महाराक्ति के साक्षात्‌ अनुग्रह के द्वारा होती है अथवा शक्ति के जागरण करने 
पर होती हे। ईक्षण ओर स्फुरण से तत्‌ पदार्थ का.अन्वय होता हे। जब परप्रत्ययान्वय हो जाता हे, 
तब अनुभूति का संकलनात्मक ज्ञान होता है अर्थात्‌ नाना प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियां 
क्रमपूर्वक या अक्रमपूर्वक मिश्रित रूपमे हज करतीहें। . 


दि० २३-१०-६२ सायम्‌ ।।२।। 


अनुभूतिशन्दस्य नास्त्यनुभवार्थः, किन्तु राक्त.यर्थः, अनुभूयते यया सा 
अनुभूतिः शाक्तिः। कः अनुभूयते ? परः। परस्तु नानुभवगम्यस्तदा? शोभनम्‌ । 
अनुभूतिः सा वर्तते यया ज्ञानं क्रिया च प्रच्छन्नेच्छया सह वर्तते। याच 
परानुभवाय प्रभवति। ननु परप्रत्ययान्वयं इति। परस्य प्रत्ययान्वयः यदा भवति 
तदा परस्य प्रत्ययोऽपि जायते। इत्यर्थे, अनुभूतिाब्दस्य शक्त.यर्थः तदा च 
अनुपयुक्तः। यया अनुभूयते सा अनुभूतिः शक्तिः इति कथनमपेङालम्‌ । इति न 
ङंकनीयम्‌ । परप्रत्ययान्वये जिज्ञासा संकलिता अस्ति। जिक्ञासामूले च 
परप्रत्ययान्वयः।। 
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अनुभूति उब्द का यों तो सामान्यार्थं अनुभव होता है। किन्तु इस ङास्त्र मे अनुभूति 
का अर्थ उक्ति का अर्थं शक्ति होता हे। जिससे अनुभव किया जाय उसे अनुभूति कहते रै 
वह है रक्ति। ढाका होती दै कि अनुभूति किसकी होती है। पर पद की ही तो अनुभूति होती 
होगी। पर तो अनुभव गम्य ह ही नहीं अतः अनुभूति का अर्थ अनुभव नहीं है। क्योकि 
अनुभूति तो वह शक्ति है जिसमें ज्ञान, क्रिया एवं प्रच्छन्नरुप यें इच्छा का समावेङा रहता है, 
जो परपद के अनुभव अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान कौ भूमि को प्रस्तुत करता ै। इस क्रिया की जो 
प्रेरक बनती है वही ठाक्ति अनुभूति है। यदि एसी शंका करे कि यदि पर पदं का प्रत्यय होगा 
तभी तो उसका अन्वय होगा। एेसा माने पर तो अनुभूति का अर्थं विजेष अनुभव ही होगा; 
दाक्ति अर्थं करना उचित नहीं होगा। इसलिये जिसके द्वारा अनुभव हो उसे अनुभूति कहेंगे 
ओर अनुभूति का अर्थं शक्ति लेंगे तो यह कथन अनुचित होगा ओर लोकमत के विरुद्ध भी 
पड़गा। तब ? इसका खण्डन करते हए कहा जाता ह कि परप्रत्यय के अन्वय में जिज्ञासा भी 
संबलित रहती टै ओर जिज्ञासा के मूल में परप्रत्ययान्वय निर्भर है। 


किन्तु परः करियदस्ति स एव ज्ञातव्यः स एव प्राप्तव्य इति 
बोधगम्यार्थः यया शक्त्या जायते सा शक्तिः अनुभूतिः। अनुभूतिरेव परः अस्ति 
इति अनुभवगम्यं ज्ञानं बोधं कारयति। अत एव अनुभवे अनुभूतौ च महदन्तरम्‌ । 
अनुभूत्या अर्थात्‌ शाक्त.या यः बोधः क्रियते सोऽनुभवः. इति। अत एव यदा पर 
प्रत्यायान्वयो भवति तदैव अनुभूतेः विशिष्टता जायते। अनुभूतिः 
चिद्विशिष्टा शाक्तिः। अनुभूतेः विशिष्टता इत्यस्य साकांक्षिकोर्थः करणीयः, 
अनु आनुकूल्येन प्रत्ययान्वयस्य वा पड्चात्‌ ययानुभूयते। अर्थात्‌ 
अस्तीतिसत्तात्मकं बोधः क्रियते। भावनायोग्यः विधीयते सा अनुभूतिः 
चिच्छक्तिः। तया च परः ज्ञातुंशाक्यते। कथं च परज्ञानं सुलभम्‌ ? तत्तु अनुभूयते 
विशिष्टतया, अनुभूतिः विशिष्टा शक्तिः। सा यदा संचरणत्वेन समायुक्ता 
भवति तदा परस्य प्रत्ययान्वयः विरिष्टतया भवति। तस्य प्रबलतया च “केनेदं 


निर्मितं सर्व" इति प्रतिविज्ञानेन तस्य परस्य ज्ञानं सुलभं भवति। तच्च 
शक्त्याधीनम्‌ । 


क्योकि “पर कुछ हे, उसी को जनना चाहिये, उसी को प्राप्त करना चाहिये” इस 
प्रकार का बोधगम्य अर्थ राक्ति के द्वारौ होता है, वही अनुभूति है। अनुभूति हौ “पर” है इस 
प्रकार के अनुभव गम्य बोधया ज्ञान को वह. कराती है। इसीलिये अनुभति ओर अनुभव ये 
बहुत अन्तर हे। एक साधन है ओर एक तज्जन्य वस्तु। इसे यो समञ्ना चाहिए कि अनुभूति 
अथवा शक्तिके द्वारा जो बोध होता है उसे अनुभव कहते है। अतः जव "परप्रत्ययान्वय होता है 
तभी अनुभूति की विशिष्टता भी होती है।' इसीलिये अनुभूति को चिद्विरिष्टा शक्ति कहा 
गया हे। अनुभूति की विशिष्टता" इसका साकाक्ष अर्थ करना पड़ता है। ५अनु" अर्थात्‌ 











अनुकूलता से प्रत्ययान्वय के बाद जिसकी प्रेरणा दी जाती है उसे “पर कहते हे। इस प्रकार का 
सत्वात्मक बोध जो कराती है “पर को भावनायोग्य बनाती हे उसे अनु भूति ञाक्ति कहते हे। 
वही चिच्छक्ति हे। उसी से “पर” को जाना जा सकता हे। पर ज्ञान कैसे हो ? तो वह अनुभूति 
की विरिष्टता से होता हे। अतः अनुभूति एक विरिष्ट राक्ति हे। वह जब संचरण से युक्त 
होती हे तब परप्रत्ययान्वय प्रकृष्ट रुप से होने लगता हे। जव. परप्रत्ययान्वय हो जाता हे तभी 
अनुभूति में संकलनात्मक ज्ञान उत्पन्न हे। अर्थात सब प्रकार से उस “पर” की अनुभूति में 
समस्त सर्वात्मभाव का उद्गम होने लगता हे। | 


# 


२४-१०-६३ प्रातः सायम्‌ । 1 ३।। 


विशिष्टस्य भावः विशिष्टताया, शक्तिः चिद्िङिष्टा सती भावात्पवोधं 
अधिगमयति सा परस्य परा शाक्तिः। यदा शक्तः चिदिवशिष्टा भवति तदा सा 
ज्ञानवती तथा क्रियावती च भवति। चिदभावे ज्ञानक्रिययोरभावः। इत्थंभूता या 
शक्ति सेवानुभूतिः। भावस्योद्ठोधिका अनुभूतिः। “भावं पदार्थरूपेण मन्यन्ते च 
मनीषिणः।” एवं भावबोधं करयित्वा या डाक्तिः प्रेरणारूपेण परं प्रति तान्‌ 
गमयति सा परस्य परा शक्तिः अनुभूतिः।। । 


विशिष्ट के भाव को विशिष्टता कहते हे। अर्थात्‌ जो शक्ति चिद्वििष्ट होती हई 
भावात्मबोध को व्यक्त करती है वही “पर” की पराशक्ति है। जब राक्ति चिद्विरिष्टा होती ठे 
तभी वह ज्ञानवती ओर क्रियावती भी होती हे। चिद्‌ के अभाव होने पर ज्ञान ओर क्रियाका भी 
अभाव रहता है। इस प्रकार की जो शक्ति है उसी को इस शास्त्र मे अनुभूति कहा गया हे। ` 
अर्थात्‌ भावों का उद्रोधन करने वाली राक्ति ही अनुभूति हे। भाव का अर्थं विद्वान लोग 
पदार्थमात्र लेते हें। इस प्रकार भावबोध कराकर जो ङक्ति प्रेरणा रूप से उन्हें “पर” के प्रति 
पहु चाती हे, तद्विषयक करती है वही “पर” की परा राक्ति ही अनुभूति हे। 


तथा चः :- याच तस्मात्‌ समुद्भूता तस्मिन्नेव विलीयते।। 
| घण्टानाद्‌ - समाकारा सानुभूतिः बुधैः स्मृता, 
यथा स्थूल घण्टानादानन्तरं अनुकरणरूपा या ध्वनिः किचित्कालं रणनं विधाय 
ङाब्दे एव विलीयते तथैव परस्मात्‌ निर्गता या हाक्तिः ध्वन्यनुरणकत्वेन प्रतीयमाना भृत्वा 
अन्ते तस्मित्रेव समाविष्टा जायते सा राक्तिः अनुभूतिः साच चिद्विशिष्टा। 
तथा चः- जो जिससे उत्पन्न हुई हे वह उसी मे विलीन हो जाती हे। घण्टानाद के 
अनुरणन (टकार). की भांति उसे समञ्लना चाहिये, घण्टानाद की ध्वनि अनुरणन करती हई 
धीरे -धीरे जिस भति उसी शब्द पे विलीन हो जाती है उसी प्रकार “पर” से निकली हुई जो 
राक्ति ध्वन्यनुरणन रूप से प्रतीयमान होकर अन्त पे उसी “पर” पे समाविष्ट हो जाती है। वह 
परा शक्ति ही अनुभूति हे। ओर वह सदैव चिद्विरिष्ट रहती है। 


























अथवा पर प्रत्ययान्वयेन या शाक्तिः संवलिता क्रियावती भवति 
सानुभूतिः। क्रियावती, क्रियाङीला, क्रियाधारा, क्रियात्मिका च या शाक्तिः 
जागृति याति सानुभूतिः प्रचक्षते। जागरणाभावे ज्ञानाभावः, ज्ञानाभावे च 
क्रियाभावः। क्रियाभावे च परप्रत्ययान्वयाभावः विस्मृतिर्वा अनुद्भदावनं च। 
अतएव अनुभूते विशिष्टता प्रतीयते। अनुभूतिः पंचधाः- (१) तत्‌ प्रत्ययात्मिका 
(२) मन््रबीजरूपणी (३) जागृतरूपेण संचारिणी (४) रिलष्ट-प्ररिलष्ट- 
संरिलष्ट-विरिष्टात्मिका (५) परमाराक्तिः। । 


यदा शाक्तिः अनुग्रहत्वेन जागृता भवति तदा संचरणङीला जायते। 
संचरणङ्ीला सा बीजं शोणितरूपं विन्दुं च शुक्रस्वरूपं संयमयति तदा सृष्टिः। 
अर्थात्‌ परस्य निराकरणत्वम्‌ । तस्मिन्‌ काले तस्यां स्थिरत्वं संचरणत्वं 
वोभयम, सा अर्धमेलनावास्था, तामवस्थां गमयति सा राक्तिः अनुभूतिः। 

अथवा पर प्रत्ययान्वय से संवलित होकर जो चित्‌ शक्ति क्रियावती होती हे, उसे 
अनु भूति कहते टे। वह क्रियावती हे, क्रियाञीला है, क्रियाधार है, क्रियात्मिका है ओर 
जागृत होकर “पर प्रत्यय कराती हे, वही दाक्ति अनुभूति है। उस शक्ति के जागृत नोने पर 


ज्ञान नही हो सकता, ज्ञान के अभाव पे क्रिया नहीं हो सकती ओर क्रिया के अभाव यें पर प्रत्यय . 


नहीं हो सकता हे। न वहां तक गमन की दशा ही आती है। वह या तो विस्पृति बनी रहती है या 
प्रकटता नहीं आती हे। इसलिये अनुभूति की विशिष्टता कही गई रै। अनुभूति पांच प्रकार 
कौ बताई गई है, (१) तत्परत्ययात्िका (२) मन्त्रबीजरूपिणी (३) जागृत रूपेण संचारिणी (४) 
शिलष्ट - प्रशिलष्ट- संरिलष्ट॒विरिष्टात्मिका (५) परमाराक्ति। 


जव राक्ति अनुग्रह के द्वारा जागृत होती है, तब वंह संचरणज्ञील होकर संचरण करके, - 


बीज जो डोपित के रूपये है ओर विन्दु जो शुक्रके रूपमे है उसका संभोग कराकर सृष्टि, 
करती हे। वीज विन्दु समायोग उसका कारय होता है। उस समय उसे स्थिरता ओर संचरणता 
दोनो का समावेष रहता दै। उस समय वह अर्धचेतन के रूप मेँ “पर” के प्रति गमनात्मक भाव को 
उद्बोधित करती हे, अर्थात्‌ "पर" तक पहुचाने^की भावना को जागृत कर देती है। 


२५-१०-६२ प्रातः ।। ४।। 


अथवा शिलष्ट प्ररिलष्ट-संरिलष्टाहिलष्ट विरिष्टात्मकत्वं संगह्य 
प्रतिरोधविरोधनिरोधावस्थां सुलभां करोति सानुभूतिः। विरिष्टा हाक्तिः, 
यदा विशिष्टरूपेण तिष्ठति तदा कलनं कलानां ज्ञानं भवति। 


अथवा शिलष्ट प्रहिलष्ट संरिलष्ट [| भावों को ग्रहण कर प्रतिरोध 
विरोध निरोध की अवस्थां को सुलभ बना देती है उसे अनुभूति कहते है। वह विरिष्टं 


राक्ति जब जागृतावस्था को प्राप्त होती ह तब उसमें कलन उत्पन्न होता है अर्थात्‌ कलाओं का 
ज्ञान होना आरम्भ होता है। 











प्रकृष्टावस्थायां कलानां प्रकरष्टता दद्योतते। संङ्लिष्टावस्थायां कलानां 
संस्कारबोधः, अरिलष्टावस्थायां वृत्याकाररूपं भवति। कलाः वृत्याकाराः 
भवन्ति। तासु वर्तनधर्मं प्रस्फुटति वृत्तयोऽपि पञ्चेव। यदा कलानां वृत्तिरूपेण 
वर्तनं भवति तदा तत्र संचरणता सवंतोभावेन संवरणम्‌ । विषयाणां संवरणम्‌ । 
तत्र॒ गतिः पुनङय ङाक्तिः वृत्तीनां प्रतिरोधः करोति। अर्थात्‌ प्रबलरूपेण 
रोद्धुचेष्टते। पुनस्तासां चाञ्यल्यंनङयति। 

प्रकृष्टावस्था में कलाओं की प्रकृष्टता ज्ञात होती हे। संरिलष्टावस्था में कलाओं का 
संस्कार- बोध होता हे। अरिलष्टावस्था यें वृत्तियां एकाकार होती हे। कलायं स्वयं वृत्याकार 
हो जाती है। अर्थात्‌ कलायं वृत्तियों के साथ तद्रत्‌ आभासित होने लगती है। उनमें क्रिया करने 
की ङाक्ति का प्रस्फुरण होने लगता है। वृत्तियां भी पांच ही हे। जव कलायं वृत्याकार हो जाती 
हे, तब उनमें संवरणना आने लगती हे, सब प्रकार से उनका संचरण (ग्राह्यता) होता हे। विषयों 
का संवरण (पार्थक्य) होता है। फिर क्ति स्वयं वृत्तियों का प्रतिरोध भी कर देती हे। उनके 
धर्पो से उन्हे रोक देती हे, फिर उने चाञ्चल्य है उसका भी स्वयं विरोध करती हे। 

अर्थात्‌ एकाधाराधाकृष्य अपराधारं विरिष्टरूपेण रोधयति पुनङच 
बीजविन्दुद्धयं संयमयन्ती वृत्तिधम॑निरोधयति। स्थिरत्वं प्रापयति च। 
विरिष्टावस्थायां यदा कलनं कलात्पकलं समायाति तदा एकत्वरूपावृतिः. 
भवति। कलनं च बहूनां भवति। अतः एकैव बहुरूपेण जायते। बहुत्वे च 
व्॒त्तिसंवरणतागच्छति। संवरणस्य निरोधं विधाय या डाक्तिः स्थैर्यमापादयति 
सा डङाक्तिः अनुभूतिरिति। 

अर्थात्‌ एक ओर से खीचकर दूसरी ओर ले जाती हे। “पर” के प्रति भावना को पुष्ट 
करती है, फिर बीज ओर विन्द्‌ दोनों का संगम कराती हुई वृत्तियों को व्यापारो को (कार्य को) 
रोकती है ओर उनमें स्थिरता ले आती है। विशिष्टावस्था में जब कलनात्मकता आती है तब 
वृत्तियां एक रूपा हो जाती है। कलन मे कभी- कभी वहुत्व रहता हे, पर उस बहुत्व म संवरणता 
रहती है उसका निरोध करके वह राक्ति उनपें स्थिरता उत्पन्न कर देती है। तब उस स्थिरत्वं 
प्रतिपादन वाली शक्ति को ही अनुभूति कहते हे। 

तदा प्रत्याभासः ।।९।। 

प्रबल रूपेण पूर्णप्रकटत्वरूपेण यः परः तिरोहित इव दूरयते ज्ञायते च 
तस्य आभासं या विशिष्टा ङाक्तिः कारयति सा अनुभूतिः अथवा प्रतिभा 
स्वरूपेण आकारबोधरूपेण परभासं निरावरणं करोति, घनाच्छादनात्‌ 
निरावरणं अकवत्‌ । अत एवोच्यते तदा प्रत्याभासः। कदा प्रत्याभासः ? उत्तरयति 
यदा प्ररप्रत्यान्वयात्‌ अनुभूतेः विरिष्टता समुद्भवति तदा परस्य प्रत्याभासः 
भवितुं शक्यते। न तत्‌, किन्तु तद्वत्‌ । न सः किन्तु तत्सद्‌ शः इत्यात्पकं ज्ञानं 
अपरज्ञानं प्रेरयति।। 








# 


| पञ्चात्मिकानां वृत्तीनां निरोधः 


। स्थिरत्वमायाति, स्थिरभावे च प्रत्याभासे गतिसौकर्यजायते। अत एव कथितं 
च :- “धर्मान्‌ समस्तानभिव्याप्य या स्थिता या वृत्तिरोधाय सदासमर्था। या 





तब प्रत्याभास होता हे जो “पर' तिरोहित सा अप्रकट सा प्रतीत होता है उसे पूर्ण प्रबल रूप 
से आभासित वह राक्ति ही कराती हे। अर्थात्‌ आकार का जो ज्ञान नही होने पाया हे उसे 
निवारण करके स्वरूप बोध कराती हे। जैसे मेघाच्छादित सूर्य मेघो के, आवरण ते मुक्त होकर 
स्पष्ट रूप से आभासित होने लग जाता है वह शक्ति उसी भति “पर' कौ आन्‌ भव योग्य बना देती 
दै। तभी कहा गया है उसका (परक) प्रत्याभास होता है। कब होता दै चह प्रत्याभास ? इसका 
उत्तर ह कि जब अनुभूति की विशिष्टता (लाक्ति का प्राबल्य) होता है तव "परः का प्रत्याभास हो 
सकता हे | वही नहीं पर तद्रत्‌ । वह नहीं किन्तु उसके सपान- इय प्रकार का ज्ञान दूसरे 


प्रकार के अर्थात्‌ "परः सम्बन्धी ज्ञान को प्रेरणा देता है। तब “पर” का ज्ञान उम राक्ति के द्वार होने 
लगता हे। . | | 


२५-१०-६२ सायम्‌ ।। ^| । 


५ अनुभूतिः परमा राक्तिः परमापादयति परज्ञानं वा मापयति सा परमा 
रक्तिः। सा च ऊर्ध्वगापिनी भूत्वा वृत्तिनिरोधं प्रकुर्वती स्थिरतामानयति। 
परमस्य या इकति. सौ परमा शाक्तिः इत्यर्थः। यदा सा क्रियावती भवति, तदा 
सुलभो भवति। निरोधसुलभत्वात्‌ 


सव॑भूतान्तर सन्निविष्टा सा दिन्यङाक्तिः परमेतिख्याता।।" सैव परमा शाक्तिः 
प्रत्याभासाय प्रभवति तदा इन्द्रियैकतानतायाः। अनवस्थितिबोधः 
प्रादुभंवति।।. | 

भः अनुभूति एक विराट्‌ परमा शक्ति है। वह ऊपर को सहस्त्र दल की ओर उटती हई 
वृत्तया का निरोध करती हुयी स्थिरता को लाती है। उस परम की जो काक्ति है उसी को परमा 
शक्ति कहते हे। जव वह क्रियावती होती है तभी वृत्तयो का निरोध सुलभ होता दै। निरोध क 
सुलभ हो जाने से स्थिरता आ जाती है। स्थिरता आ जाने से “पर” के ज्ञान होने ये सरलता रहती 
है। इसीलिए कहा गया है कि :- जो सब व्यापारो मे व्याप्त होकर रहती है तथा जो सब 
प्राणियों के अन्तर्गत सुप्त रूप यें विराजमान है ओर जो वृप्तियो का निरोध करने मेँ सदेव 
समर्थ है उसी दिव्य शक्ति को परमा शाक्ति कहते दै। वह परमा शाक्ति जागृत स्वरूपिणी होकर 


परम का परत्याभास का देती है ओर इन्द्रिय व्यापा भे अनवस्था नही होने पाती अर्थात्‌ इन्द्रां 
भी चाञ्चल्य रहित हो जाती है। . 
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२६-१०-६२ प्रातः ।।६।। 


प्रत्याभासङ्ब्दस्यापि विङोषा्थंः 
सर्वं भासते यङ्च येनेदं भासितं जगत्‌ । 
निरावरण संभूतः प्रत्याभासः स उच्यते।। 

अत एवोच्यते चास्जकारेः “तस्य भासा सर्वं मिदं विभाति," 

या भाः भाति समस्तेषु भूतेषु प्राणरूपिणी। 

तां समन्तात्‌ समाप्नोति प्रत्याभासः स उच्यते।। 

प्रत्याभास ञाब्द का भी विरोष अर्थ दहे, जो सर्वत्र भासित हो रहा हे, जिससे यह 
विर्व प्रकारित हो रहा हे, जो स्वतः ज्योति, है, निरावरण हे उसे प्रत्याभास कहते है) 
इसीलिये चास्त्रं पे कहा गया है कि :- उसी के प्रकाडा से सब कुछ प्रकाडञील हे। जो 
प्रकाडा समस्त भूत तत्त्वो में विराजमान हे, जो प्राणियों को प्राण देने वाली हे उसे जो सब 
प्रकार से अपने में सन्निविष्ट करता हे उसे प्रत्याभास कहते है। 


अथवा प्रति अर्थात्‌ पदार्थमात्रे य आ समन्तात्‌ व्याप्य भासते स एव 
प्रत्याभासः। अत एव उच्यते उपनिषदि “ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किचित्‌ 
जगत्यां जगत्‌" इति। अतः धुवपिदं यत्‌ विशिष्टानुभूतिसमुद्धोधनात्मकेन 
ज्ञानेन प्रत्याभासः ज्ञायते। प्रकाडडीलतायाः अनुभवः क्रियते। यत्‌ प्रति सर्वैव 
यस्य आधा वर्तते स प्रत्याभासः। 


अथवा प्रति अर्थात्‌ जो पदार्थं मात्र में व्याप्त होकर भासित होता रहता हे, उसी को 
प्रत्याभास कहते है। इसीलिये उपनिषद्‌ में (ईञ्ञावास्यमिदं सर्व' कहा गया हे। अर्थात्‌ सर्वत्र 
ईहवर की डाक्ति का आभास (व्याप्त) हे। अतः. यह ध्रुव सत्य है कि विरिष्ट अनुभूति से 
उत्पत्र ज्ञान द्वारा प्रत्याभास जाना जाता है। यह ज्ञान अनुभव से युक्त होता हे। उसमें 
प्रकाङाज्ञीलता का अनुभव स्वयं किया जाता हे। क्योकि जिसकी आभा (ज्योति) सर्वत्र कही 
गयी हे वह जब अनु भव का विषय बन जाता हे, तब प्रत्याभास का बोध होता हे। 


ननु यदि अनुभूतेः विशिष्टतया प्रत्याभास ज्ञानं जायते तद्‌ भ्रमात्सकपेव। 
यत्‌ तत्‌ प्रकाडा्ीलता कल्पनैकजन्या न त्वनुभूयते न च दुडयते। 
मगमरीचिकावत्‌ । तत्रापि आभासमात्रं जलस्य भवति न चत त्तथा इति नैवं 
शंकनीयम्‌ । भ्रमात्मकज्ञानं तत्रैव भवति यन्न अवस्तुनि वस्त्वारोपः. 
विवतंकत्वेन जायते। किन्तु यत्र शाक्तिः क्रियावंस्तीय ज्ञानवती च संजायते तच्न 
भ्रमाय विवर्ताय च वा नास्त्यवकाङ्ञः। यतः परप्रत्ययान्वयः अनुभूतेः 
विशिष्टतया भवति। तन्न च विरशिष्टानुभूतौ ज्ञानत्िका क्रियात्पिका च 
ङाक्तिः साधारा, सबला समर्थां च तिष्ठति प्रपातवत्‌ । यथा प्रपाते गतिङ्ञीलता 








१० 

विद्ते तत्र कमपि पदार्थजातं नैव स्थातुं शक्रोति। यतः प्रका कथमनधकारस्य 
स्थितिः। यत्र किचित्‌ भ्रमात्मक भाते तद्‌ दूष्टिदोषेणवा अज्ञानेन वा। 
उदाहरति च यथा घनाच्छादितमकं करिचत्‌ प्रकाङहीनं वक्तु शक्रोति परं चन 
तत्‌ तथा सूर्ये प्रकाङस्तु तदैव विद्यते। अतः प्रत्याभासे भ्रमात्मकता न इांकनीया। 


अव्यक्ताद्‌ व्यक्तरूपेण पड्यन्ति सर्वदा वुधाः। 
समाप्य विगुणान्‌ धर्मान्‌ सगुणान्‌ धारयेच्च यः।। 
निभ्रन्तिङडय निरावृत्तः प्रत्याभासः स अव्ययः।। 
अत एवोक्त “तदा प्रत्याभासः"। पुनः निरो धवृत्युद्रो धनेन तत्‌ संप्रत्ययने च 
प्रत्याभासे अवस्थितिः।। 


(ठका) - यदि अनुभूति कौ विशिष्टता से प्रत्याभास का ज्ञान होता हे तो वह 
परमात्मक हे, क्योकि उसकी प्रकाङालीलता कल्पनाजन्य होगी, कारण कि वह न अनुभव पें 
आती हे ओर न वह देखी जाती है। उसमे भी मृगतृष्णा की भांति बालू मेँ जल का आभास-सा 
होगा। उसी भांति प्रत्याधास की मृगतृष्णा की भति श्रम ही होगा। (उत्तर) ेसी शंका नहीं करनी 
चाहिय। भ्रमात्मक वहीं होता है जहां अवस्तु मेँ वस्तु का आरोप होता है। अनात्मा मे आत्मा का 
ज्ञान समञ्ञा जाता है, उसी को विवर्तं कहते है। (विवर्त अर्थात्‌ भ्रमात्मक ज्ञान)। किन्तु जहां 
महाराक्ति स्वयं क्रियावती ज्ञानवती होती है वहां पर भ्रम के लिये या श्रपात्क ज्ञान के लिये 
कोई गुंजाइडा नहीं होती। क्योकि वहां तो विरिष्ट शक्ति काम करती रहती है। उसमें तो 
ज्ञानात्मिका ओर क्रियात्मिक शक्ति इरने की गतिज्ञील धारा की भति समर्थं ओर सबल 
य ४ भ विजातीय पदार्थं को अपने मेँ ठहरने नहीं देती है। क्रिया ओर ज्ञान के सम्बद्ध 
40 ०१५६ ही नही सकती है। प्रकाङा के सामने अन्धकार कैसे ठहर सकता है! 
न्द ४ {वा अज्ञान से आती है, जैसे बादलों मेँ ढके सूर्य को कोई प्रकाराहीन 
वरय ५१0०५ ठी। ठीक इसी प्रकार प्रत्याभास भी प्तयकषानुभव 2 वस्तु है। 
^ 11१ त कता नही रहती है। अतः प्रत्याभास के सम्बन्ध में भ्रमात्पकता 
त "५ णः ४ । वुद्धिमान्‌ योगीजन देखा करते हे प्रत्याभास तो निर्गुण को 
(तदा प्रत्याभासः।) फिर ज र होता हे। निरन्त है, निरावृत्त है। इसीलिये कहा गया है 
~ अपने व्यासो के स्थिग ५५ याके निरोध की दञ्ञा का अनुभव होने पर ओर उनके अपने 
१ प्रत्याभास पे पूर्णगति होने लगती है। 


२६-१०-६२ सायम्‌ ।।७।। 


वृत्तिनिरोधः 
या विषयान्‌ प ° ।। वृणोति या सा वृत्तिः। त्रियते यया सा वा वृतिः। 
पञ्च। कर्येद्ियाणां समीकृत्य स्वेषु विषयेषु नियोजयति सा वृत्तिः। वृत्तयः 
कमंवृत्तयः। ज्ञाने्द्रियाणां च ज्ञानवृत्तयः। ताङ्च 


#॥ ॥ 


१९१ 
इन्द्रियविषयव्यापारेषु व्यावृत्य तान्‌. (विषयान्‌) संचालयति। तदेद्द्रियाणि 
तत्रैवासक्तानि भवन्ति। या च परमा शाक्तिः अनुग्रहेणोपलभ्यते सा स्वयमेव 
सहजरूपेण वृत्तिनां निरोधं करोति। निरोधः स्वविषयव्यापारेभ्यो निवर्तनम्‌ । 
निरोधस्तु ङाक्त्या अप्रयत्नेकसिद्धो भवति, स्वत एव निरोधो भवति इत्यर्थः, 
यथाः- 


गवां दुग्धस्य या वृत्तिः वत्सपोषण धर्पिणी। 
वत्से पुष्टे न वे दुग्धं तन्निरोधः स्वभावजः।। 


तद्वत्‌ प्रत्याभासे अवस्थिति करणाय परमा शाक्तिः स्वयमेव दृत्ति निरोधं 
करोति। यदा निरोधो जायते तदैव प्रत्याभासे अवस्थितिः सुलभा जायते। ¦ 
अवस्थितिः अवस्थानं, ध्यानं दानं वा। अवर्थितिज्ञानेन सह मनसः एकाग्रता 
इत्यप्यर्थो भवति। अवस्थितिरवस्था इत्यपि अर्थः। चतुर्धाऽवस्थितिः प्रोक्ता, 


वृत्तिनिरोध। जो विषयो को सब तरफ से एकत्र कर अपने अपने व्यापारो मे लगा देती 
है उसे वृत्ति कहते हे। वृत्तियां पांच होती है। कर्पेन्दरियो कौ कर्मवृत्तियां ओर ज्ञानेन्द्रियो कौ 
ज्ञानवृत्तियां हे। ये वृत्तियां इन्द्रियो को अपने विषयों में प्रेरित कर विषयो का समुचित 
संचालन करती है। तब इन्द्रियां अपने - अपने विषय व्यापारो पँ आसक्त होती हे, पुनः 
अनुग्रह के द्वारा जो परमा शक्ति प्राप्त को जाती हे वह स्वयं स्वाभाविक रूप से वृत्तियो का 
निरोध कर देती है। वहाँ साधक को अपनी ओर से कोई प्रयत्न नहीं करना पडता है। सब कुछ 
स्वयं ही हो जाता है। निरोध का अर्थं विषय व्यापार से विषयों को अन्यत्र मोडना हे। इस 
निरोध को महामाया शक्ति स्वयं ही कर देती है। यह राक्ति की विरोषता हे जैसे - गाय का 
दूध गाय के स्तन से तभी तक निकलता है जब तक बडा परिपुष्ट नहीं हो जाता हे। बछृडे 
के परिपुष्ट हो जाने पर दूध स्वयं रूक जाता हे। उसी भाति शक्ति भी सव कुछ कार्य स्वयं 
स्वाभाविक रूप से करती है। प्रत्याभास तक पहुंचने के लिए इस काम को राक्ति स्वयं ही 
करती है। जब निरोध हो जाता है तब प्रत्याभास पे स्थिति हो जाती हे। अर्थात्‌ अवस्थान, 
ध्यान, टर्न होने लग जाते है। अवस्थान का अर्थ ज्ञान के साथ पन की एकाग्रता हे। अवस्थान 
ओर अवस्थिति का अर्थं अवस्था भी होता हे परम तत्व तक जाने की या उसे प्राप्त करने को 
उसे अवस्था आने लगती हे। 
२७-१०-६२ प्रातः।। ८ ।। 


चतुर्धावस्थितिः व प्रोक्ता। (९) ध्यानावस्थितिः। तत्रैव दर्शनम्‌ । (र) 
बोधावस्थितिः। (3) सिद्धावस्थितिः। (४) रेरवर्यावस्थितिः। कथितं च 
रास्ते :- “ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा परयन्ति यं योगिनः।” ध्यानेन मनः 
तद्गतं भवति। ध्यायते मनसा यस्यामवस्थायां तत्स्वरूपं स्थिरत्वं क्रियते वा 
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तत्‌ ध्यानम्‌ । “ध्यानं निर्विषयं मनः” इति ङास्तोक्तिः। यदा एकाग्रता 
आगच्छति तदा विषयान्‌ प्रति आसक्तिः न्यूना जायते। निमुलापि भवति च। 
विषयनिर्मलनम्‌ इद्दरियाणापमपि विषयानामपि च भवति। तस्पात्‌ 
परत्याधासस्य प्रतिपत्तिः प्रादुर्भूता भवति।, इन्द्रियाणां निरोधेन मनसः निग्रहो 
भवेत्‌ । 


अवस्थिति के चार भेद होते है। (१) ध्यानावस्थिति उसी पे दर्शन भी होते रै। (२) 
बोधावस्थिति। (३) सिद्धावस्थिति। (४) रेवर्यावस्थिति। शास्त्र प॑ कहा गया है, ` 
“ध्यानावस्थित होकर तद्गत मन से योगी लोग जिसे देखते हे। “ध्यान से मन तद्गत होता े। 
जिस दशा मे उसके वास्तविक स्वरूप का चिन्तन किया जाता है एकाग्रमन से किया जाता हे, 
उसको स्थिर किया जाता है उसे ध्यान कहते है। ध्यान का अर्थ हे पन का निर्विषयक होना। 
जव एकाग्रता आती है तव विषयों के प्रति आसक्ति की कमी होने लगती हे। तिर्मलत्व आने 
लगता है ओर मन एवं इन्द्रियो का विषय भी निर्मूल हो जाता है। तव प्रत्याभास कौ प्रतिपत्ति ` 
(अनुभव) होने लगता है। क्योकि इन्द्रियो के निरोध से मन का भी निरोध होने लग जाता है।" 


२७-१०-६२ सायकाल ।। ९।। 


मनः उभयात्मकम्‌ । कर्मेन्द्रियं ज्ञानिन्द्रियञ्च। इन्द्रियाणि 
स्वविषयासक्तानि जायन्ते। मनस्तत्र संयुक्तं भूत्वा तेषु चाञ्चल्यं प्रवध॑यति। 
चान्चल्यस्य वर्धनेन इन्द्रियासक्तिः प्रबलतया भव्धति। किन्तु यदा 
पंचविषयिका अनुभूते विशिष्टता (यस्यांपरमा शक्तिरपिवर्तते) परमा हाक्तिः 
स्वयमेव इन्द्रियविषय-व्यापारान्‌ निरोध्य तेषां निग्रहं करोति। तदा मनसः 


८५.०७ $पि सुलभथः। विषय वैराग्येण च मन: स्थिरं जायते। तदा ध्यानावस्था 
याति। 


होती दे पे 4 कर्मन्द्िय तथा ज्ञेन्द्रिय। जब इन्द्रियां अपने विषये मे आसक्त 
इनदरिासक्ति प्रबल तो सुत्तं होकर उनकी चंचलता को बढ़ता है। चांचल्य के बठने से 
परमा ङाक्ति भी हे) से युक्त । किन्तु जब पांच प्रकार की अनुभूति की विशिष्टता (जिसमें 
करती हे तब मन का गह म शक्ति स्वयं इन्द्रिय विषय व्यापार को रोक कर उनका निग्रह 

सुलभ हो जाता है। पुनः विषय वेराग्य से मन स्थिर हो जाता हे। 


तव ध्वानावस्था होती हे। जब इन्द्रियां 8 
"द्रया अपने ठ्यापार जाती भोग 
(विषयवासनादि) की इच्छा पिर जाती हे। त चि नि त क पो कति र क" 


यदा इद्द्रियाणि 
रोगाभावः। अतएवो > षयविनिवृत्तनि भवन्ति तदा रोगाभावः। भोगाभावे 
यदा रोगाणां विषयादीनां “त शास्त्रकारै: कपिलाचार्यः यत्‌- “रोगापहतिर्ध्यानम्‌"। 
हतिर्हानिः सिध्यति तदा ध्यानं भवति। “निग्रहस्तु 
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इन्द्रियाणां वे स्वयं शक्त्या प्रजायते मनसो वृत्तयस्त्वन्याः भवन्ति प्रशमा. 
स्वयम्‌” इति। ध्यानेन परमे प्रत्याभासे स्थितिः जायते। 


जब इन्द्रियां अपने विषय व्यापारो पे उदासीन हो जाती हे तब भोग (विषय वासनादि) 
की इच्छा मिट जाती है। भोग के अभाव में फिर रोग भी नहीं होते। इसीलिये आचार्य कपिल 
ने कहा है कि “सेगापहतिर्ध्यानम्‌" अर्थात्‌ रोगौ का नाडा होना ध्यान का कार्य हे। जब रोग जो 
विषयादि ह, उनकी हानि हो जाती हे, तब ध्यान ठीक से हो रहा है एेसा अनु भव होता हे। जहां 
तक इन्द्रिय निग्रह की बात है वह तो ञक्ति स्वयंहीकरादेतीहै। पुनः पन की वृत्ति भी स्वयं 
रान्त हो जाती है। तब ध्यान से परम जिसे प्रत्याभास कहते हँ उसका अनु भव होने लगता हे। 
दसीलिये कहा गया है कि- 


एवं च ध्यानाद्‌ ज्ञानं, ज्ञानाच्च ध्यानं जायते। अतएव शास्त्रे प्रोक्तमस्ति। 
“ध्यानं ज्ञानं च यस्यास्ति तीर्णस्तेन पहार्णंवः। नास्ति ध्यानं विना ज्ञानं नास्ति 
ध्यानमयोगिनः” ध्यानं च प्राणायामाधीनम्‌ । प्राणायापं च डाक्तिः स्वयं 
कारयति। स च सिद्धप्राणायापमः 'इति'। स च डक्त्याश्रयः राक्तिरय 
अनुग्रहेकलभ्या। अतएव शाक्तिपातसम्प्रत्ययः लभ्यः। ननु “मनसोनिग्रहं पूवं 
परूचाटि्द्रिय निग्रहः" । अथवा शास्मकारस्य चित्तवृत्तिनिरोधस्य या निदेङना 
सा कथं सार्थवती स्यात्‌ । इति तु न शंकनीयम्‌ । 


इस प्रकार ध्यान से अनु भवजन्य ज्ञान ओर ज्ञान से ध्यान होने लगता हे। इसीलिये कहा 


गया है कि जो ध्यान ओर ज्ञान को जानता है उसने संसार समुद्र को पार कर लिया। ध्यान के 


विना ज्ञान नहीं होता ओर जो योगी नहीं हे वह ध्यान भी नहीं कर सकता हे, (दाक्तिपात महायोग 
पे) ध्यान भी प्रणायाम के अधीन होता है ओर प्राणायाम भी जागृता भगवती कुण्डलिनी पहारक्ति 
स्वयं ही करवा देती है। उसी को ग्द प्राणायाम कहते हे। वह केवल जक्तिके ही वला की बात 
है। राक्ति अनुग्रह से ही प्राप्त होती रै! इसीलिये शक्तिपात का आश्रय लेना चाहिये। 

(लोका) कहा जाता रै कि पहिले मन का निग्रह होता है अर्थात्‌ मन की चंचलता दूर 
की जाती है तब बाद्‌ को इन्द्रिय-निग्रह होता हे। अथवा “चित्त की वृत्तियों का निरोध करो 
यह जो योगङञास्रकार की निदेाना है, इस सिद्धांत को मानने से कैम सार्थक होगी ? एेसी 
डंका नहीं करना चाहिये। 


२८-१०-६२ प्रातः ।1९०।। 


शाक्तिपातस्य मार्गः। अपरः राजयोगमार्गस्यापरः। शक्तिपातमार्गे 
सर्वानुग्रहैकलभ्यं भवति। साधकस्य याऽऽवङ्यकता विद्यते तां शाक्तिः स्वयं 
पूरयति। अतः पूर्वमिन्द्रियनिग्रहः परचात्‌ मनसोऽपि निग्रहः सहजसाध्यो 
जायते।पूर्वापरस्य व्यतिक्रमः न सपिक्षिकः- अस्तु, सिद्धप्राणायामे मनः 
निरुद्ध भवति। 


न 











कर्योकि राक्तिपात का मार्गं कुछ भित्र है ओर राजयोग का मार्ग कुछ भिन्न। 
ठाक्तिपातमारगं पे सब कुछ केवल अनुग्रह से ही उपलब्ध हो जाता है। साधक करे जिस बात की 
आवरयकता होती है उसे जागृता शक्ति स्वयं ही पूर्ण कर देती है। इसलिये शक्ति पहले 
इन्द्रियनिग्रह कराती है ओर फिर मन का भी निग्रह सहज ही मेँ साध्य करदेतीहै। पूर्वापर का 
व्यतिक्रम शक्तिपात मार्ग पँ अपेक्षित नहीं रहता है। अस्तु, सिद्धप्राणायाम से मन का निरोध 
होताहे। 

प्राणाधीनं मनः प्रोक्तं मनङच चंञ्चलं स्पृतम्‌ । 

तस्मात्‌ प्राणाङच संयम्य मनसो निग्रहो भवेत्‌ ।। 


पन प्राण के अधीन रहता है, पन स्वभावतः चंचल होता है। इसलिये पहिले प्राणों को 
संयप करने से, मन का स्वतः निग्रह हो जाता हे। 


पुनरच बोधावस्था समायाति 
बोधावस्थाच सा प्रोक्ता यस्यां ध्यानं च वतते । 
ज्ञानं चय परमस्यापि स्वययमेवोपजायते ।। 


फिर बोधावस्था प्राप्त हो जाती है। बोधावस्था उसे कहते हे जिसमे ध्यान होने लगता 
हे। ध्यान पे उस परम का ज्ञान भी स्वयं ही हो जाता है। 


बोधावस्थायां ध्यानस्य बोधः परमस्यापि बोधः स्वयमेव भवति। तदा 
प्रकाङज्ञीलता सुव्यापिका भूत्वा अन्तर्गतमानन्द्‌ं द्योतयति। तस्यामवंस्थायां मनः 
कुजापि गन्तुं नेच्छति न च प्रकाङावृत्ति हातुपिच्छति। अहं सोऽहमिति 
अखण्डावृत्तिः बद्धावस्थात्पिका भूत्वा तस्मिन्नेव लयं यातुं पुनः स्पन्दनाय च 
चेष्टते। तदा स्वरुप बोधज्ञानं प्रादुर्भवति सैव बो धावस्था इत्युच्यते । 


बोध की अवस्था ध्यान का भी बोध होता है ओर “परम का भी बोध स्वयमेव हो जाता 
हे। तव प्रकाङादीलता अधिक होकर अन्तर्गत आनन्द को प्रकाङित कर देती है। उस अवस्था 
म मन करी अन्यत्र नहीं जाना चाहता है ओर प्रकारावृत्ति को छोडना नही चाहता है। पै वही हं 
इस प्रकार को अखण्ड वृत्ति बद्धमूल होकर मन उसी मे लय होने के लिये बार-बार चेष्टा 
करता ह तब स्वरूप बोध का ज्ञान प्रादु भवि होने लगता हे। वह बोधावस्था कही जाती हे।। 

यद्बोधावस्थकं ज्ञानं ध्यानान्नतर मेव च। 

तच्छत्तया स्वयवमेवोत्थं परमापरमात्मकम्‌ ।। 


¢ भ्यान के पडचात्‌ जो बोधावस्था का ज्ञान होता है उसे महादाक्ति स्वयं ही उत्पन्न करती है 
ओर वह ज्ञान शिव ओर राक्ति दोनों का ही ज्ञान होता है। ं 


+ वस्था साधकस्य सावस्था भवति यस्यां स सोऽहपित्यात्मकं भावं 


, केवलं तत्र स्पन्दनात्मकं बोधः एव। न च अन्यत्‌ किपपि। यदा च 


[ | 
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सोऽहमिति बोधः प्रादुभंवति तदा च जागृतस्वरूपा महामाया भगवती 
कुण्डलिनी चक्रभेदनाय ग्रर्थिभेद्नाय च बलवती भवति। एनमेव योगं महायोग 
इति ङाक्तियोग इति बुधाः वदन्ति। 


साधक की बोधावस्था वह अवस्था ह जिसमें वह “सोऽहं” इस प्रकार का ज्ञान अनु भव 
करता हे। वहां केवल स्पन्दनात्पक बोध होता हे ओर कुछ द्‌ सरा बोध नही गहता। जब “सोऽह” 
बोध का प्रादुर्भाव होता है तब स्पन्दनङाक्ति प्रबल हो जाती है, तब जागृता महामाया भगवती 
कुण्डलिनी शक्ति चक्रभेदन के लिये ओर ग्रनिथिभेदन के लिये बलवती होती है। इसी योग 
को पहायोग ओर राक्तियोग विदान्‌ लोग कहते हे। | 


ङाक्तिपातं विना तत्त्वज्ञानं नेव च जायते। 
तस्मात्‌ तत्रैव जिज्ञासा कर्तव्या साधकेः सदा।। 
तत्त्वज्ञानं क्रियाज्ञानं स्वयमेवोपजायते। 
एतत्‌ सर्वमनुग्रहेकलभ्यम्‌ । „4 
ङक्तिपात के विना कभी तत्त्व ॐ।- नदीं हो सकता हे। इसलिये सदा उाक्तिपात महायोग 
के लिये जिज्ञासा साधको को करनी चादहिये। ₹उाक्तिपात से तत्तत ज्ञान ओर क्रियाज्ञान स्वयपेव 
हो जाता है। यह सब केवल सद्गुरू के अनुग्रह से ही प्राप्तं हो सकता हे। 


२८-१०-६२ सायकाल ।। ११।। 


वो धावस्थानन्तरं सिद्धावस्था समायाति, तस्यामवस्थायां जागृता भगवती 
महामाया कुण्डलिनी नानाप्रकारेण स्वराक्तिसंबोधकतां प्रकटयति। 
सिद्धावस्थायां प्रति कथितं च। 


बोधावस्था के अनन्तर सिद्धावस्थां आती हे। उस अवस्था में जागृता भगवती महामाया 
कुण्डलिनी नाना प्रकार से अपनी जागृतः हने की स्थिति को अनुभव करवाती है। सिद्धावस्था 
के प्रति कहा भी गया है कि- 

सिद्धानां टृष्टपरपदानां या आनन्दावस्था भवति सा सिद्धावस्था। 
यस्यामवस्थायां सिद्धाः महायोगिनः “सोऽहं” इत्यनुभूय तत्र मनः संयोजयन्ति, 
सिद्धि च लभन्ते। सिद्धि योगसिद्धिम्‌, अपरप्रकारकां च सिद्धिम्‌ । अथवा 
सिद्धियोग्या नानाङ्चर्य योग्या या स्थितिभंवति सा सिद्धावस्था अथासिद्धस्य 
सर्वत्रेव व्यापकस्य स्वतः सिद्धस्य सर्वथा वर्तमानस्य प्राप्तेः या अवस्था सा 
सिद्धावस्था। तामेवावस्थां प्राप्य योगाभियुक्ताः लब्धयोगभूमिकाः सानन्दाः 
तिष्ठम्ति। 











१६ 


सिद्धा कौ, परपद्‌ को देखने वालो की जो आनन्द की अवस्था होती है उसे सिद्धावस्था 
कहते हे, जिस अवस्था पे सिद्ध महायोगी "सोऽह" इसका अनुभव करके उसी पे मन को लगा 
देते हँ ओर सिद्धि को प्राप्त कते है उसे सिद्धावस्था कहते ₹ै। 

सिद्धि से तात्पर्य योग सिद्धि से भी है ओर अन्य प्रकार की एम, ओषधि मन्त्र आदि 
सिद्धि से भी हे। अथवा सिद्धावस्था का अर्थं है सिद्धियोग नाना प्रकार की आरचर्यजनकः 
व्यावहारिक या पारमार्धिक चमत्कापूर्णं अवस्था अथवा सिद्ध जो मर्वत्र व्याप्त स्वतः सिद्ध 


है, सर्वदा वर्तमान है उसकी प्राप्ति की अवस्था को प्राप्त कर योगी लोग उस परमपद्‌ तक 
पहं चते हे। 


२९ १ ~ ६२ प्रातः ।। १२ 


सिद्धावस्था च सा प्रोक्ता यस्यां सम्पत्‌ ज्यं भवेत्‌ । 
कायिकं भौतिकं चैव दैविकं च इति जयम्‌ । 


सिद्धावस्था उसे कहते है जिसमे तीनों सम्पत्तियं कायिक, भौतिक ओर दैविक ये 
तीन सत्रिहित हो। 


यदा वै भगवती डाक्तिः परमा परमात्मिका। 
जागृता च भवेत्‌ सिद्धा नानाकार्याकुलेक्षणा।। 


जब भगवती परात्मिका परमा शक्ति जागृत होती है तव वह सिद्ध होकर नाना प्रकार 
के कार्य करने के लिये छटपटाती है। 


जायते मन्ज्ज्ञानाय समर्थां साक्षरात्मिका। 
तथा मनमहाज्ञानं प्रादुर्भवति साधके।। 


अक्षरात्मिका वह ठाक्ति मन्त्र ज्ञान पे समर्थ हो जाती है ओर साधक मेँ महामन्त्र ज्ञान 
करा प्रादुर्भाव होने लगता हे | 


तदैवोषधिज्ञानं च ज्ञानं संस्कारजं च यत्‌ । 


तत्‌ प्राुरभां वमायाति सिद्धावस्था च या भवेत्‌ ।। 


"भज म ओषधिज्ञान ओर संस्कारजन्य ज्ञान भी स्वतः साधक में प्रादुर्भूत होने 
लगता हे। 


सत्यं ब्रह्म॒ सदानन्तं नित्यं च निर्विकल्पकम्‌ । 
निराश्रयं निराधारं यज्नैतत्‌ विद्यते स्वयम्‌ । 


सापि सिद्धा दहा जेया नास्ति तत्न विवर्तकम्‌ ॥ 











१\७ 


जिस सिद्धावस्था पे सत्यरूप, सदा आनन्द रूप, नित्य, निर्विकल्प निराश्रय 
निराधार ब्रह्म का ज्ञान होता है उसे भी सिद्धावस्था कहते हे, उसमें कोई श्रान्त नहीं रहती हे) 


२९-१२-६२ सायंकाल ।। १३।। 


या कायसम्पत्‌ प्रोक्ता सा ङारीरजा भवति। मन््रङारीरजा वा धवति, ङारीरात्‌ 
सर्वं कर्तुं ङक्यते। डरीरे स्थूले सूक्ष्मे च कारणे च शाक्तिसंयमनेन 
स्वाधिकाराधिगमभावना प्रसरति, तदा च प्रथमे ङाक्तिसम्पातप्रभावेण मन्त्राणां 
विधानानां साधकमुखात्‌ प्रोच्चारणं भवति। शक्ति समायुक्तेषु तेषु मन्रेषु या 
ङाक्तिः बीजरूपेण समायाति सा चैतन्येनाभियुक्ता भवति। चैतन्यस्वरूपाणां 
पन्ाणां स्वतः सिद्धप्रयोगः सिद्धावस्थायां द्योतितं भवति। स्वतः सिद्धानि 
मन््ाणि ङाक्ति संवलितानि भवान्ति, तदा मन्त्रा इत्युच्यन्ते। यदा च स्वयं 
लपायान्ति सापि सिद्धिस्थितिः श्रुता। 


जो काय सम्पत्ति कही गई है वह उारीजर होती है या मन्त्रडारीरजा होती हे। उरीर से 
सभी कुछ किया जा सकता हे। स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण इन तीनो शरीरो में शक्ति का संयम 
करने से तीनों शरीरो पर अपने अधिकार हो जाने कौ भावना पैदा होती ह। सर्व थम हाक्तिपात्‌ 
के प्रभाव से साधक के मुख से नानाप्रकार के मन्त्रो का ओर उनके विधानां का उच्चारण हुआ 
करता है। ङक्ति से समायुक्त उन मन्त्रो पे जो ञक्ति बीजरूप से आती है वह चैतन्य से 
परिपूर्णं रहती है। चैतन्यस्वरूप मन्त्रौ का स्वतः सिद्ध प्रयोग सिद्धावस्था में डलकने लगता 
है। जव स्वतः सिद्धमन्त्र शक्ति से संवलित होते है तन उन्हे “सन्त्र” नपुंसक न कह कर 
“पन्त्राः” पुलिग रूप से कहा जाता है, क्योकि वे तब कार्यक्षम हो जाते हे, जब. मन्त्र स्वतः 
प्रकट होते ह उसे भी सिद्धस्थिति कहते हे। 

मन्रशारीरं गुरूप्रदत्त तु चेतन्याधियुक्तं भवत्येव, किन्तु यदा 
राक्तिसिद्धात्मकलत्वेन मन्ञाणि स्वयमेव प्रादुर्भवन्ति तदापि तेषु चैतन्यं स्वतः 
सिद्धं भवति। तदैव कायिकं कायसम्पत्‌, मन््रसिद्धिः तत्पदं प्रति 
समासाद्‌ यति। 

गुरू प्रदत्त मन्त्र - शारीर तो चैतन्य से अभियुक्त होता ही है, किन्तु जब शक्ति के 
द्वारा सिद्धात्मकता आती है ओर मन्त्र स्वयं प्रकट होते है उनमें चेतेन्य स्वतः सिद्ध होता है, 
तभी काय सम्पत्ति ओर मन्तराश्रय सिद्धि तत्‌ पद के प्रति साधक को ले चलती है। 


पन्जनीजाक्षरं बीजं चैतन्यापहितं यदा। 
तदा तज्जापमात्रेण सिद्धिभंवति कामदा।। 





१८ 





जव चैतन्य से समायुक्त मन्त्र, बीज , अक्षर होते हे तवर उनक्र क्रवल उच्चारणपात्र गे 


यथाकाम सिद्धि हो जाती है। 


मन्ज-प्रभाव-मात्रेण कलेः कर्मविपाकजाः। 
नङ्यन्ति विवशाः सर्वे चान्येपि क्वचिदु त्थिताः।। 


मन्त्रो के प्रभावमात्र से कर्मविपाकजन्य जितने भी क्लेडा हैँ सव्र विवङ्ञा होकर नष्ट हो 
जाते हे ओर अन्यान्य बीच- वीच यँ उटने वाले कर्मविपाक भी नष्ट हो जाते हे। 

जतः म-जकायसिद्धि 
ओषधिप्रवोधिकाः सिद्धिः सापि 
चेति। 


सिद्धावस्थायां जायते। या च अपरप्रकारका 
पि मन्त्रसिद्धिवत्‌ स्वभावजा शक्ति प्रभावजा 


अतः सिद्धावस्था पे मन्त्र-डारीर- सिट होती दै ओर भी जो अन्य प्रकार कौ 
आओपधिज्ञान की सिद्धि है वह भो पन्त्रसिद्धि की भांति स्वभावजा ओर्‌ गक्तिप्रभावजन्य हुजा 
करती रै। 


३०-१०-६२ प्रातः ।1१४।। 


यदा च देहिकं सिद्धि लभते योगवित्तमः 
तदा च सवलां शक्ति विन्दते नात्र संङायः।। 
जव योग्याभ्यासी साधकः 
प्राप्त कर लेतारै। ध 
71 "7 मादय्‌ः शाक्ताय ^स्वयमेवोपजायन्ते। स सदाक्तो भूत्वा विजयी 
भवति। सर्वविषयभावना सर्वजयत्वाच्च तस्मिन्नायाति। 
तब 


भी भः गक्तियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। वह योगी दाक्तिसम्पन्न होकर 
9 होता है। उसमे सव विषये को जानने की क्षमता सर्वजय होने के कारण आ जाती है। 
विभूतयो विभोस्तस्य भवन्ति च निराकुलाः। 
रमते तत्न यो नित्यं रूद्धवर्त्मां स चोच्यते।। 


स उस विभु ईक्वर की विभूतियां उसे अनायास है प्राप्त हो जातौ है, किन्तु उन्ही मे ज 
त्य रपण करने लग पड़ता है उसे “रूद्धवर्त्पा” अर्थात्‌ मार्गभ्रष्ट कटा जाता हे। 


यदा सिद्धावस्था सुलभा भवति तदा विभूतयः समायान्ति। 


मन््ौषधिज्ञानेन च ताः सप्रभावका भवन्तीति। एतत्‌ सर्व च शक्त्यधीनम्‌ । 
तस्पात्‌ तत्रैव जिज्ञासा कर्तव्या 


ठ्या। भेतिकीमवस्थां प्राप्य भूतजयो भवति। 


देहिक सिद्धि प्राप्त करता है तब [:संडाय बह प्रबल राक्ति 











. | १९ 
जब सिद्धावस्था सुलभ होती हे तव विभूतियां आती है। वे विभूतियां मन्त्रोषधि ज्ञान 
के द्वारा प्रभावोत्पादक होती हं। यह सव रक्ति के प्रभाव से ही होता है। इसलिये इसी मार्ग मेँ 
जिज्ञासा करनी चाहिये। भौतिकी अवस्था प्राप्त करके भूतजय होता है। > 
भूतजयो$पि कायसम्पदधिकृत्यैव जायते। भूतजयात्‌ सर्व भौतिकाङचर्य 
करतुं वा दर्शयितुं वा ङाक्नोति। किन्तु सत्यमिदं यत्‌ भूतजयात्‌ एतादुङ्यवस्थाः 
समायान्ति याः साधकस्य महाशक्ति ख्यापयन्ति, याङ्च तं तथैवावद्धं कर्तु 
समर्था भवस्ति। | 
भूतजय भी कायसम्पत्ति से ही सम्बन्ध रखता है। भूतजय से नानाप्रकार के भौतिकः 
आदचर्य करने ओर दिखाने की क्षमता प्राप्त होती है। किन्तु यह सत्य है कि भूतजय से. इस ' 
प्रकार की अवस्था आती हे कि जो पहाराक्ति की अभिव्यक्ति दिखाती है ओर जो उसे उसी 
भाति अपने में भरमाये रखने की सामर्थ्य भी रखती हे। | . 
किमाङचर्य यदा नाना सम्पदः स्वात्मदर्हिकाः। 
प्रत्यक्षेण समायान्ति किन्तु विक्षेप हेतुकाः।। 
इसमे कोई आचर्य नहीं कि अपने स्वरूप को दिखाने वाली नाना प्रकार की 
विभूतिं प्रत्यक्ष रूप से साधक के पास आती हें किन्तु वे सब साधक के लिये विक्षेप का 
कारण बनती हे। 
अतः परमतत्त्वदङकिः हेयाः सिद्धयः इतियदुच्यते तदपि प्रामाणिकम्‌ । 
तथापि समागतानां सिद्धीनामधीङ्वराः धैर्यज्ञालिनः निर्भयाः साधकाः 
परोपकाराय यदि तत्प्रयोगं कतुं समर्थाः सन्ति तदा ले लब्धगुरूनिदेडका 
भवन्तु । | 
इसलिये परमपद देखने वाले महात्माओं ने जो कहा है कि “हेयाः सिद्धयः” सिद्धियो 
की उपेक्षा कर देनी चाहिये वह भी प्रामाणिक है। किन्तु आई हई सिद्धियों के अधिकारी जो 
साधक लोकोपकार के लिये यदि उनका उपयोग करने कौ इच्छा रखते हो तो उन्हें अपने गुरू 
से आदेडाले लेना चाहिये। 
३०-१०-६२ सायं ।। १५।। 


स्वयंविनिर्गतं मन्त्रं यच्च शक्तिसमन्वितम्‌ । 

तन्मन््रसमुदायङ्च मन्जव्यूहः स उच्चते।। 

स्वयं ही मुख से निकला हुआ मन्त्र अथवा मन्त्रसमुदाय जो शक्ति समन्वित होते हे 
उसे मनइव्यूह कहा जाता डे, 
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। मन््रव्यूहं ज्ञात्वापि भूतजये सफला भवन्ति योगिनः भूतविजये 
लब्धाधिकारकाः पृत्युविजयमपि कतुं शाक्तुवन्ति। पङ्याच्च दैविकी सिद्धिः 

समापतति। देवेभ्यः समागता या सिद्धिः सा दैवी, देविकी वा सिद्धिर्भवति, 


मन्त्रव्यूह के ज्ञान से भी योगी लोग भूतजय मे सफलता प्राप्त करते हे। भूतजय मेँ पूर्ण 
अधिकार प्राप्त करने वाले योगीजन मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर गकरते हें। इसके अनन्तर 
देवी सिद्धि प्राप्त होती हे। देवों से प्राप्त सिद्धि को देवी या देविकी सिद्धि कहते हे। 

देवा दिव्यगुणान्वितारसयुता दिव्यार्थक्रोडारताः। 

गन्धस्परहासरूपराब्दविषया दिव्यात्पका द्योक्तकाः।। 


देव लोग दिव्य गुणों से समन्वित, दिव्य विषयों का. भोग करने व्राले, आनन्द मनाने 
वाले, उान्द स्पा, रूप रस गन्ध आदि दिव्य विष्यो की सक्ष्मता के परिचायक ओर 
प्रकाशित करने वाले होते हे। 


साधनसम्पन्नः साधकः भूतजयं विधाय परस्वरूपज्ञानाय 
प्रभावात्पकतामुत्पादयति परप्राप्तिकामाय च प्रभवति तदा पूर्वं देवाः 
नवात्मकतामुत्पादयन्ति, नाना विक्षेपान्‌ च उत्पादयन्ति, ध्यानावर्थितं मनः 
विक्षिपन्ति, विघ्नव्यूहं विस्तारयन्ति, किन्तु टूदचेताः साधकः तदापि यदि 
ध्यानावस्थितो भूत्वा तान्‌ न किमपिगणयति प्रसन्नाः तदा देवाः पुनः 
स्वयमेवागतान्‌ विध्नान्‌ निरस्य तत्सहायकाः भवन्ति। दिल्यभावैस्तं 
3/0 यद्विषये शास्ते कथितमस्ति “यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम" 
इति तं तत्रैव गमयन्ति। पथदर्शाकाः भवन्ति इत्यर्थः। तां दैवीसम्पदं समधिगम्य 


म स्वयमेव दि्यभावैः दिव्यगुणैः समलंकृतो भूत्वा परप्राप्तिसमर्थो 





साधनसम्पत्र साधकं 
परपद्‌ को 
करते हे 


न भूतजय प्राप्त करके “पर” के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता हे। इस 
४9 ई पहिले देवतागण नानाप्रकार का भ्रम पैदा करते है, नाना विक्षेप पैदा 
करते हे। किन्त पिनि मन में विक्षेप पैदा करते हँ ओर विष्नव्यूह का विस्तार 
उपेक्षा कर देता ॥। = ताला साधक यदि फिर भी ध्यानावस्थित होकर उन विघ्नं कौ 
दान वता लोग प्रसन्न होकर फिर स्वयं ही उन सभी विध्न का निवारण 
पे कहा गया है कि 1 जाते हें। उसे दिव्यभावमें लगादेते हे। जिस परं शास्त्र 
नियुक्त कर देते है। अ थात पहुच कर्‌ फिर वापिस नहीं लौरता है वही पेरा पद है” उसमे उसे 
साधक स्वयं हौ दिवयगुणो उस पदका पार्गदर्नि कराते हे। उस टैवी सम्पदा कौ प्राप्त करके 
णो से तमलकृत हो कर “पर” की प्राप्ति मे समर्थं हो जाता हे। 


"=  “ (16 
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देवाः सहायका यत्र॒ परबोधाय प्रस्तुताः। 

सा दैविकी दज्ञा प्रोक्ता देवतानां प्रसादजाः। 

जिसमें “पर” के बोध के लिये देवता लोग सहायक होते है उसे देवताओं के प्रसाद से 
प्राप्त देवी दञ्ा कहते है। 

तदा-स्वकायसिद्धिः परकाय सिद्धिः संजायते यन्न विहाय तांच। 

संयाति देवः भूत्वा तत्साधकः देवजसिद्धियुक्तः।। 

जिस दैवी स्थिति पे साधक स्वकायसिद्धि ओर परकायसिद्धि दोनों को छोड देता. 
है वह स्वयं देव बनकर देवता के समान दे वजसिद्धि से युक्त होता है। 

किन्तु सिद्धयः विक्षेपभूताः ज्ञेयाः। सिद्ध एव तत्प्रयोगाय प्रभवति। पुन 
देवीसम्पदः आसुरीसम्पदः मध्ये एेङवर्यावस्थितिः ज्ञेया! 

किन्तु सिद्धियों को विक्षेप ही समञ्चना चाहिये। कोई परिपूर्णं सिद्धयोगी ही उनका 
प्रयोग कर सकता है। फिर दैवी सम्पदा ओर आसुरी सम्पदा के बीच मेँ एेडवर्यावस्थितिः 
समङ्नी चाहिये। 

३१-१०-६२ प्रातः ।। १६।। 


रङवर्या वस्था - ईइवरस्य भावः रेडवर्यम्‌ । ईइवरे सर्व॑कतुंत्वभावना 
सर्वकर्तृत्वहाक्तिः च विद्यमाना विद्यते। यदा च साधको योगी एेरवर्यसम्पन्नो 
भवति तदा स॒ अहं सर्वं कर्तुं शक्नोमि, सर्वभोक्तु इति सामथ्यं लभते 
तस्यामवस्थायां न किञ्चिदपि अकरणीयं विद्यते, किन्तु तामवस्थां 
कङ्चिदेव गच्छति। गतोऽपिवा न किमपि कतुं वाञ्छति, निस्पृहत्वात्‌ । 


एेरवर्यावस्था-ईङवर का जो भाव हे उसे वर्य कहते हे। ईडवर में सर्वकरवृत्व शक्ति 
ओर सर्वकर्तृत्व का ज्ञान विद्यमान रहता है। जन साधक योगी एेइवर्य सम्पन्न होता हे तब “े 
सव कुछ कर सकता हू ओर सब कुछ भोग सकता हं" इस प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता हे 
उस अवस्था मेँ कुछ भी बात न कर सकने लायक नहीं होती ह किन्तु उस अवस्था में कोई 
विरला ही पहुंच पाता है। यदि पहुंच भी जाता है तो कुछ करने की इच्छा नहीं रखता, 
क्योकि उस दका मे वह निःस्पृह रहता है। 


कृताभ्यासेऽ$पि प्राप्तेऽपि सिद्धे जातेऽपि पूण॑तः। 
ेडवर्यस्य दशां प्राप्य करिचद्‌ वे सफलो नरः।। 
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योगाभ्यास पूर्ण करने पर पूर्णतया सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी एेङवर्य को स्थिति 
प्राप्त करके विरला ही मनुष्य एेडवर्यं त्याग कर आगे बढ़ने पे सफल होता हे। 


ईङवरस्य रेडवर्यशक्ति प्राप्यापि मुमुक्षवः परपदप्राप्तिकामाः परस्मिन्‌ 
स्वात्मानं नियोज्य न गणयन्ति तामवस्थाम्‌ । 


ईङवर की एढवर्य शक्ति प्राप्त कर के भी मुमुक्ष जन परपद कौ प्राप्ति कौ कापना से 
परतत्त्व पे अपने को नियुक्त करते हुए उस एेवर्य दशा कौ उपेक्षा कर देते हे। 
अहं कर्ता अहं भोक्ता अहं द्रष्टाहमीङवरः। 
` एताटूङीं समादाय ङक्ति ना न मुह्यति।। 
कर्ताहं, मेँ भोक्ताहं, ये सर्वज्ञ ईङ्वर हू एेसी शक्ति प्राप्त करके भी उत्तम साधक 
पोह को प्राप्त नहीं होता है। 


किन्तु ये केचिदिह तामवस्थां प्राप्य विमुग्धा भवन्ति स्वतः साहंकारा 
भूत्वा प्रदर्शयन्ति. स्वात्मशाक्ति, यज्लोऽभिलिप्ताः तदा ते तन्नैव आसक्ताः। 
जायन्ते अतः एेडवर्यावस्थापि विश्चैपभूता एव वत॑ते। 


\ किन्तु कुछ बिरले साधक उस अवस्था को प्राप्त करके ओ विपुग्ध होकर स्वयं 


अहंकार सम्पन्न होकर आत्मराक्ति का प्रदर्हन करते हो ओर याः प्राप्ति की स्पृहा से लिप्त 
हो जाते हे वे वहीं आसक्त हो जाते है। इसलिये एेढवर्यावस्था भी विक्षेप भूतही हे। 
एेरवर्यस्य च याऽवस्था सर्वङक्तिसमावृता। 
नाना चित्रविचित्रायासा तु वक्तुन शाक्यते।। 
| सर्वहाक्तियों से पूर्णं जो. एेवर्य की स्थिति है वह नाना प्रकार की चित्र विचित्र हे 
उसका वर्णन नहीं किया.जा सकता हे। 
इति स्वयं सरस्वत्या आख्यातं जिज्ञासाधिकरणं समाप्तम्‌ ।। 
एतत सर्वं जितेन्द्र भारतीय मुखात्‌ ख्यातम्‌ । 
यह स्वयं साक्षात्‌ जगदम्बा सरस्वती द्वारा कहा गया शक्तिपात शास्त्रान्तग॑ते 
जिज्ञासाधिकरण समाप्त हुआ। यह सत्य श्री जितेन्द्र भारतीय के मुख से निःसृत हुआ है। 
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३१-२०-६२ सायम्‌ ।। १४७।। 


अथ हाक्तिक्रियाधिकरणम्‌ ।। 

अब ङक्तिक्रियाऽधिकरण आरम्भ होता हे। 

या शक्तिः परमाधारा मूलाधारे च विद्यते। | 

सुप्ता सा जागृतादेवी सर्वाधारस्वरूपिणी।। `| 

जो शक्ति परम दिव कौ आधार है वही उक्ति मूलाधार पे भी विद्रमान है जो सोई हुई 
हे। वही सर्वाधार स्वरूपिणी शक्ति जागृत होती हे। 

सर्वत्रैव च या देवी चैतन्येन सुव्यापृता। 

जागृतां नौमि तां शक्ति इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिकाम्‌ ।। 

जो भगवती कुण्डलिनी राक्ति सर्वत्र चैतन्य से ओतप्रोत हे उस इच्छा ज्ञानक्रिया 
रूपिणी जागृता ङाक्ति को पे नमस्कार करता ह्‌। 

मूलाधारे स्थिता देवी कामपीठाधिङ्ायिनी। 

जागृता सा महादेवी चक्रभेदाय जायते।। 

कामपीट पे अधिष्ठित होकर मूलाधार पे सुप्ता महाशक्ति भगवती कुण्डलिनी जब 
जागृत होती हे तब चक्रभेदन में प्रवृत्त होती हे। 

विसतन्तुसमाकारा सुषुप्णामध्यवर्तिनी। 

चक्राणां स्वामिनी सामे प्रसीदतु परात्मिका।। 

कमल नाल के तन्तु के समान सुक्ष्म, सुषुम्णा नाड़ी के भीतर पध्य भाग मे रहनेवाली, 
चक्रं को स्वामिनी हिव स्वरूपिणी भगवती राक्ति मु पर प्रसन्न हौ। 

भगवत्ये नमस्तस्ये या चिद्रूपाभिव्यापिका । 

याच भूतेषु भूतासा्नुग्रहं मे करोतु च।। 

चेतन्य रुप से अभिव्याप्त उस भगवती उक्ति को नमस्कार है, जो समस्त भूतोमे भूत 
रुप बनक‹ विराजमान हे, वह देवी मुञ्च पर अनुग्रह करे । 

अनु ग्रहात्‌ जागृतेः बोधः ।।९।। 

अनुग्रह से शक्ति के जागृत होने का बोध होताहे। 

अनुग्रहः तत्‌ कृपया वा गुरुकृपया इति पूर्वं व्याख्यातम्‌ । यदा 
अनुग्रहेकलभ्या सा शाक्तिः जागृतिमधिगच्छति तदा सा स्वयं जागृता इति 
बोधोऽपि जायते। 
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अनुग्रह साक्षात्‌ शिव द्वारा अथवा गुरुकृपा से होता है यह पिले वता दिया गया रै। 
जव उद] ग्रहमात्र से प्राप्त होने योग्य उक्ति जागृत होती दै तब साधक करौ यह भी बोध रै कि 
वह स्वयं ही जाग पड़ी रे। 


ननु अनुग्रहात्‌ सा कथं लभ्या भवति 2 केनोपायेन अनुग्रहो भवति ? 
सत्यप्यनुग्रहे संस्कारभूमिकत्वाधिघातेन कथं तस्यावरोधः ? कथं च तस्या 
जागृतिः सुलभा ? इति यतः यदि च केवलेच्छा प्राप्तौ तत्र कारणं, तदा तु 
विद्यमानायापपि नानुग्रहो दूङ्यते। यदि च संस्कारा एव प्र्रलतमा भवन्ति तर्हिं 
अनुग्रहस्य व्यथ॑ता सिद्धयति इति डंका सत्या। 

प्रन है कि वह केसे प्राप्त होती है ? किस उपाय से अनुग्रह दता रै? अनुग्रद चान 
प॒र भी शिष्य के संस्कार विहोष के आधार के अभिघात से उसका क्यौ अवरोध हो जातारै 2 
उस शक्ति की जागृति किस प्रकार सुलभ होती है ? क्योकि यदि उसकी प्राप्ति पे केवल 
इच्छा ही कारण दै तो इच्छा रहने पर भी वह कभी जागृत नही हाती हे। रयाद्‌ हिष्यके सम्का 
ही प्रबलतम कारण हे तो अनुग्रह व्यर्थ हो जाता है। एेसी जंका भी सत्य हे। 


तथापि महायोगविषये नैवं शंकनीयम्‌ । 
तथापि पहायोग (शक्तिपात पहायोग) के विषय पे एेसी डंका नीं करनी चादिय। 
तथा चः- साधारं प्रोच्यते शास्रे पिथ्या नैव च प्रोच्यते । 

तस्पात्‌ तत्रैव द्रष्टव्यं तावार्थस्य निबन्धनम्‌ ।। 


ङास्त्र पे जो बात की जाती है उसका कुछ आधार होता हे ओर वह मिथ्या नहीं हाता 
हे। इसलिये तत्वार्थ के विवेचन के लिये ञास्त्र पे ही टेखना चाहिये। 


अनुग्रहो भवेद्व्यर्थं न संस्कारस्य धारणा । 
तस्पात्‌ सानुग्रहाधारा शक्तिः साजागृता ध्रुवा ।। 


यदि शुद्ध संस्कारौ का अनुकूल आधार शिष्य मे नहीं होगा तो अनुग्रह व्यर्थ रहेगा। 
इसलिये अनुकूल आधार को लेकर अनु ग्रह द्वारा वह शक्ति अवहय ही जागृत हो जाती ै। 


अनुग्रहस्य व्यर्थता, संस्काराणां वा निरर्थकता इति साप्प्रतिंकाऽस्ति 
संङायः। कारणं तत्र विद्यते। 


अनुग्रह की व्यर्थता होती रै अथवा संस्कारौ की निरर्थकता हे, एेसी ठका तो 
साप्प्रतिक हे। इसमे कारण है। 


अनुग्रहस्य यस्यार्थः सानुकूलत्वकारकः । 
स एव ग्राह्यः सर्वत्र शाक्तिपातविधौ सदा ।। 





= >= --------- ~~ 
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अनुग्रह का अर्थ ह शिष्य की अनुकूलता पैदा करना ङाक्ति के ग्रहण मे। अतः 
उक्तिपातं विद्या में अनुग्रह का यही अर्थं लेना चाहिये। 
इति जल्पनात्‌ तदथ॑लाभः । 
तेसा कहने पर ही उसका अर्थं निकलेगा । 


११ १.~६ १ भातः 11१८।; 


अनु ग्रहः सानुकूलभावानां ग्रहणं मतम्‌ । 

उभयन्न समानत्ञे जायते तत्‌ क्रियाकुलम्‌ ।। 

अनुकूलमय भावों का शिष्य द्वारा ग्रहण कर लेने को ही अनुग्रह कहते है। यह भावों 
की अनुकूलता जब गुरू ओर शिष्य दोनो पे समान रूप से रहती है तवर वह अनुग्रह रूप 
ाक्तिपात क्रियासम्पत्र बनता हे, अर्थात्‌ सफल होता हे। 

अनुग्रहाय इच्छा प्रबलता भवति । यदा तु इच्छा प्रबलतमा भवति तदा 
तस्यां क्रियापि आवङ्यकीया जायते । क्रियावती इच्छा भावस्पन्दाय प्रभवति । 
तदा च भावानु कूलता प्रादुर्भवति । भावानु कूल्येन अनुग्रहः भवितुं डाक्यते । तत्तु 
ग्राहके प्रापके च । यः इच्छुकः तस्मिन्नपि भावानुकूल्यं सापेक्षिकम्‌ । यच 
अनुग्रहकर्तां तस्मिन्नपि सानुकूल्यं वाञ्छितं भवति । तदभावे नानुग्रहः । 
भावानुकूलत्वेन अनुग्रहो जायते । यथा मलरहितं विशुद्धं लों चुम्बकसम्मुखे 
समायाते सति आकषंति तद्त्‌ अत्रापि ज्ञेयम्‌ । 

अनु ग्रह के लिये इच्छा की प्रबलता चाहिये। जब इच्छा प्रबल होती है तब उस इच्छा 
में क्रिया भी आवछङ्यक रुप में होती है। क्रियावती इच्छा भावों को स्पन्दन कर देने पे समर्थ 
होती है। तब शिष्य पे भावानु कूलता का प्रादुर्भाव होता हे। भावानुकृलता से ही अनुग्रह हो 
सकता हे। वह भावानु कूलता रिष्य ओर गुरु दोनो मे समान रुप से होनी चाहिये। जो राक्ति 
ग्रहण करने वाला हे उसमें भी शिष्य के प्रति भावनुकूलता हो! उसके अभाव मे अनु ग्रह नही 
हो सकता हे। जैसे मलरहित लोहा चुम्बक के सम्मुख आकर आकर्षित होता है उसी प्रकार 
यहां भी समञ्चे। 

लोहं काष्ठं दूषत्‌ सर्वं जडत्वेन परिप्लुतम्‌ । 

लोहं कर्षति नान्यद्‌वे चुम्बकः तत्त्वकर्षकः।। 

लोहा, काट, पत्थर ये सब समान रुप से बाहर भीतर जड है, किन्तु चुम्बक केवल 


लोहे को ही खीचता है जड़ पदार्थं को नही, क्योकि दोनों मे तत्त्व की अनुकूलता हे। 
लौहे तत््वमस्ति यत्‌ आकष॑णाय स्वयमप॑यति । काष्ठे टूषदि तन्न । 
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लोहे पे वह तत्त्व है जो आकर्षण के लिये स्वयं चुम्बक को अर्पित करदेतारे। काठ 
ओर पत्थर मे वह तत्त्व नहीं हे। | 

अतः यदि रिष्ये साधके वा भावानुकूलत्वमुपजायते तदा 
सद्भावकृताधिकारः गुरुः तमनुगृह्वाति । सोऽपि अनुग्रहाय चेष्टते इत्यथः । 


अतः यदि साधक हिष्य पं भावानुकूलता पैदा हो जाय तो सद्भाव में अधिकार रखने 
वाला गुरु उस हिष्य पर अनुग्रह सफलतापूर्वक करदेताहे। गुरु भी अनुग्रह करने के लिये 
चेष्टा करता हे। | 


यथा - तप्तेन तप्तलौहस्य संयोगो जायते ध्रुवम्‌ । 
तथा भावैडच भावानां संयति नात्र संङयः ।। 
जिस प्रकार तपे हुए लोहे के साथ तपा हुआ लोहा जुड़ जाता है उसी प्रकार समान 
भावो के साथ सपान भावो का परस्पर एेक्य हो जाता हे इसे कोई सन्द ह नहीं हे। 
अत एव हशाक्तिः अनुम्रहेकलभ्या इत्युच्यते । अनेन पूर्वोत्थिता शंका 
स्वयपेवोपशाप्यति । यदि च संस्कारविषये कथितं तदपि निरसनीयम्‌ । 


इसलिये शक्ति केवल अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकती है यह कहा गया दे। इससे 
पहिले उठी डंका का भी समाधान हो जाता है। जो संस्कारो के सम्बन्ध पे ङोका की गई उसका 
भी समाधान किया जाता है। 
यथा - भावानां सानु कूलत्वं संस्कारोत्थं निगद्यते। 
क्व पुनस्त्ववरोधस्य गतिस्त्नोपजायते।। 
जैसे- भावों की अनुकूलता गुरू ओर शिष्य के पारस्परिक संस्कारौ की अनुकूलता पर 


निर्भर हे। यदि दोनों के पारस्परिक संस्कारो मे सजातीयता ओर साम्य है तो फिर उाक्तिपात 
के अवरोध होने का प्रन ही नहीं उठता। 





संस्कारावरोधकविनाङकं सानुकूलभावाभिबोधः।।२।। 
सानु कूलभावौ का अवरोध ही संस्का के अवरोधो का विनाडक होता हे। 


0 तावच्च संस्कारः प्रतिरोधको भवति यावत्‌ भावानुकूलता नागच्छति। 
यावती इच्छा भावानुकूलाय जायते। स्पन्दात्मकत्वेन तत्र क्षणम्‌ । तस्मात्‌ 
परिस्फुरणम्‌, तस्माच्च क्रिया, क्रियावेगेन संस्कारशुद्धिः। 


(मौ) शुद्धात्पके संस्कारे प्रभवति अनुग्रहस्य सत्ता। तदेव वदन्ति यत्‌ संस्कारः 
^ । जागतः संस्कारः। इदं संस्काराथीनमेव। अस्तु 
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संस्कार तभी तक प्रतिरोधक होते है जब तक भावों की अनुकूलता नही होती हे। गुरू 
की क्रियावती इच्छा ओर शिष्य की क्रियावती इच्छा भावानुकूलता उत्पन्न करती है) 
कियावती इच्छा पे स्पन्दन रूप से देखभाल होती रहती हे। उस ईक्षण प शिष्य पे शक्ति का 
स्फुरण होता है ओर उस स्फुरण से रिष्य यें क्रिया होने लगती हे। क्रियाके वेग से संस्कारों 
का रोधन होता है। शुद्ध संस्कारो पे अनुग्रह का अधिक प्रभाव दख पड़ता है। इसलिये. 
कहा जाता हे “रिष्य में पहिले ही संस्कार धे, संस्कार जाग पडे है." “यह सब संस्कारों के 
अधीन है" इत्यादि। अस्तु। 
तत्पातात्‌ जागृतिः ।।३।। 
उस शक्तिपात से शक्ति जाग उठती है। 
तत्‌ पातात्‌ शक्तिपातादिति। 
“तत्पातात्‌” अर्थात्‌ शक्तिपात से। 
१-११-६२ सायंकाल ।। १९।। 
राक्तिपातेन साधकस्य या सुप्ता कुण्डलिनी वर्तते सा जागृता भवति। 
पातजब्दस्य पतनम्‌, उद्बोधनम्‌, जागरणं वा इत्यर्थाः भवन्ति। तज्जागरणेन 
नानाविधाः शारीरिकाः मानसिकाः प्राणात्मिकाः क्रियाः भवन्ति स्वतः। अस्तु। 


राक्तिपात से साधक की जो सुप्ता कुण्डलिनी हे, वह जागृत हो जाती हे। पात शब्द्‌ का 
अर्थं गिरना, उद्रोधन, जागरण आदि अर्थ होते हे। रक्ति के जागरण से नानाप्रकार को 
मानसिक, लारीरिक भौर प्राण सम्बन्धी क्रियाय होती हे, अस्तु। 

का शाक्तिः कुत्र तत्पातः केनोपायेन तद्भवेत्‌ । 

किमर्थं कोऽर्थलाभङच तन्पे ब्रूहि सरस्वति।। 

राक्ति कया दै ? कहाँ उसका पात होता है ? किस प्रयोजन के लिये होता हे ओर उससे 
कया प्रयोजन सिद्ध होता है ? यह सव हे पां सरस्वती ! मुञ्चे बताओो। 

याच सर्वत्र कायेषु प्राणिनां चित्स्वरूपिणी। 

सा डाक्तिः प्राणदा प्राणस्तम्थिनी नियता सदा।। 

समस्त उारीगो पे जो शक्ति चित्‌ स्वरूप में व्याप्त है, वही सब उरीरो मे जीवन देने 
वाली है ओर शारीर में प्राणों का स्तम्भन किये रहती हे। 

प्राणापानं समानं च व्यनोदनं तथैव च। 

समाहत्य समाकृष्य या नित्यं धावेयत्यलप्‌ ।। 











प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान इन पंचविध प्राणों का जौ ममाहार करते हप्‌ ओर 
परस्पर कर्षण ओर विकर्षण करते हए नित्य निरन्तर डारीर को संचालित करती रहती रै। 


साडाक्तिः प्रबला धौता विद्युल्लेखेव राजते। 
रहस्यभेदिका सेव रःध्रान्वेषणतत्परा।। 


वह प्रबल राक्ति धवल वर्णं वाली ओर विजली की लकीर की भांति शोभित दीखती है। 
वही राक्ति सभी रहस्यपूर्णं चक्र का भेदन करती है ओर ऊर्ध्वगमन के लिये अपना मार्ग दूढती 
रहती हे। 


अपिच, शाक्यते यया परः ज्ञातुं सा ाक्तिः। अथवा चित्स्वरूपिणी या 
राक्ता समर्थां भवति ज्ञानाय क्रियाय वा सा राक्तिः। एवं च डाक्नोति या चराचरं 
प्रापयितुं सा हाक्तिः। तथा च - 


ओर भी अर्थ हे। जिसके द्वारा “पर” जाना जा सके उसे शक्ति कहते हे। अथवा 
चित्स्वरूपिणी जो ज्ञान ओर क्रिया करने की सामर्थ्य रखती हे उसे राक्ति कहते हे। इसी प्रकार 
जो चराचर जगत्‌ को जीवित रखने पे शक्त (समर्थ) हे उसे शक्ति कहते हे। 


इन्द्रियाणां समास्तानां मनसः आत्पनरच या। 
शक्ता तिपिरनाज्ञाय सा राक्तिः प्राणदा मता।। 


जो समस्त इन्द्रियो के मन के ओर आत्मा के अन्धकार को दूर करने के लिये शाक्त रहती 
है वही प्रकाराीला प्राणदायिनी कही गई है। 


तत्सत्तया समायुक्ता जन्तवो जन्तवः स्वयम्‌ । 
चैतन्या सा परा डाक्तिः परतत्त्वप्रकाशिका।। 


जिस कौ सत्ता से समायुक्त होकर सभी जीवधारी जीववान्‌ प्राणवान्‌ रहते दै। वह 
रेतन्यरूपिणी पराशाक्ति परतत्त्व को प्रकादित कने वाली होती हे। 


चिद्रूपा प्राणरूपा च ज्ञानरूपा च सा स्वयम्‌ । 
ग्वक्ताव्यक्तस्वरूपा च सर्वतत्त्वेषु व्यापिका।। 


वह भगवती ङाक्ति चिद्रूपा हे , प्राण स्वरूपा हे , स्वयं ज्ञानरूपिणी है , व्यक्त रूप वाली 
भी है, अव्यक्त रूप वाली भी है ओर सभी तत्त्व पे परिव्याप्त है। 


साधकानां महासिद्धिर्यथा वै ब्रह्मदर्शनम्‌ । 
कुण्डलिन्यपि सा देवीर्महााक्तर्ुधैर्मता।। 


+ वह जक्ति साधको के लिये महासिद्ध रूपा हे जिसके द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार होता हे। 
उस विद्वान्‌ लोग भगवती कुण्डलिनी महाराक्ति कहते है। 


-------- न 








२९ 
एवं प्रकारेण सा ब्रह्मणः ङाक्तिः ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती महामाया 
कुण्डलिनी महायोगे प्रयुज्यते। 
इस प्रकार ब्रह्मस्वरूपिणी ब्रह्म कौ राक्ति महायोग शास्त्र पै महामाया भगवती 
कुण्डलिनी कटी जाती हे 
२-११-६२ प्रातःकाल ।। २०।। 


सा डाक्तिः कुण्डलिनी भगवती ज्ञेया। कुज तत्पातः ? 

उस भगवती कुण्डलिनी शक्ति को जानना चाहिये। उसका संचार कहँ होता है > 

साधकेषु च तत्पातः तेषां शक्तिविबोधनम्‌ । 

चालनं स्फुरणं वापि प्राणोत्थानं च जायते।। 

उस ङक्ति का संचार साधक शिष्यो पे होता है ओर तब उनकी शक्ति का उद्रोधन होता 
हे। उस क्ति का चालन, स्फुरण होता है ओर साधक के प्राणो का उत्थान होने लगता है) 

यदा च साधके सानुकूलत्वमुपजायते, समर्थगुरौरनुग्रहोपलभ्यते तदा 
शिष्येषु तेषु साधकेषु गुरूः स्वयं शाक्तिपातं करोति। स्वज्ञक्त्या शिष्यस्य 
सुप्तां प्राणङाक्ति कुण्डलिनीं वा जागृतां करोति। गुरोः राक्ति सम्प्राप्य 
साधकस्य शिष्यस्य हाक्तिः ज्ञानवती क्रियावती च भवति। 


जब साधक में सानु कूलता उत्पन्न होती है ओर समर्थ गुरू का अनुग्रह भी प्राप्त होता है 
तब उन साधक, दिष्य पे गुरू स्वयं ही उाक्तिपात कर देता हे। अपनी ङक्ति से रिष्य की 
सुप्ता कुण्डलिनी को एवं प्राण शक्ति टे जगादेताहे। गुरू की शक्ति प्राप्त करके साधक 


शिष्य की ङाक्ति ज्ञानवती एवं क्रियावती होने लगती है। 

सम्प्राप्ते च क्रियायोगे नाना कार्यवती सती। 

सा शाक्तिःजृम्भते चोध्वं तस्माद्‌ योगः प्रसिद्धयति।। 

क्रियायोग के प्राप्त होने पर नाना प्रकार कौ आसान मुद्रादि क्रियाओं को कराती हई 
वह शक्ति उर्घ्वगमन के लिए छटपटाती है ओर उसी से योग की सिद्धि होती हे। 

साधकाः अनुगृहीताः शिष्या एव सन्ति। 

अनुगृहीत शिष्यो को ही साधक कहा जाता हे। 

पातात्‌ जागृतेरपि भवन्ति लक्षणानि ।।३।। 

राक्तिपात से शक्ति के जागरण होने के लक्षण भी दीखते है। 
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यथा ~ उष्णत्वं कम्पनं स्वेदं रोमाञ्चं जायते यदा। 


अश्रूणां पतनं वापि प्र धमं लक्षणं विदुः।। 

=रीर मे ऊष्णता की प्रतीति, कम्पन होना, पसीना आना भौर आंसू आना आदि 
ङक्तिपात के प्रथम लक्षण होते है! 

ङवासप्रवासविच्छेदः अंगानां चालनं क्वचित्‌ । 

क्वचित्‌ पर्वादिनादं च द्वितीय लक्षणं विदुः।। | 

=्वास प्रञवास का विच्छेद होना, कभी कभी अगो का भति भति से संचालित होना 
ओर कटं कहीं सिह, कुत्ता, सियार आदि पशुओं की जेसी आवाज निकलना यह द्वितीय 
प्रकार के लक्षण होते हे। 

आनन्दः परमः डशाङवद्‌ अन्तरे चानुभूयते। 

प्रबोधङ्चपि सर्व तत्‌ तृतीयं लक्षणं शुभम्‌ ।। 

एकाएक भीतर परम आनन्द की अनुभूति होना, ओर एकाएक ज्ञान का उदय होना, यह 
शुभकारक तृतीय लक्षण हे! 

एवं लक्षणवबाहुल्यं वर्तते राक्तिजागृतो। 

संस्कारैः शक्ति भदैश्च भिन्नं भिन्नं प्रजायते ।। 

इस प्रकार शक्ति के जागे पर नाना प्रकार के लक्षण दिखाई पडते हं। ये लक्षण 


ङक्ति के भेद से ओर लिष्य के संस्कारो के.थेद्‌ से भिन्न प्रकार के रिष्यो मे भित्र-भित्र 


दिखाई पडते हे! 
लक्षणानि न प्रोक्तानि असंख्यानि पराणि च। 
समये समये शाक्तिः स्वयमेव प्रकाशयेत्‌ ।। 


लक्षण तो असंख्य प्रकार के होते हे जिन्हें शक्ति स्वयं समय सपय पर प्रकट करतौ 
रहती हे। 


एवं लक्षण दर्ानानुमानेनापि च ज्ञेयं यत्‌ शाक्तिः कुण्डलिनी महामाया 
क्रियावती भूत्वा जागृति गतेति।। 


इस प्रकार के लक्षणों के प्रकट होने पर अनुपान कर लेना चाहिये कि पहापाया 
भगवती कुण्डलिनी शक्ति अब जागृति को प्राप्त हो गई हे। 


लक्षणेर्जागितिनोधः ।।४।। 
लक्षणे के द्वारा राक्ति के जागरण होने का बोध होता हे। 


[ 
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२-११९-६२ सायकाल।।२९१९।। 


मन्जनीजाक्षरा देवी विरुद्धा च सरस्वती। 

कण्ठदेडां समायाता तन्निदेाद्‌ वहाम्यहम्‌ ।। 

मन्त्र बीजाक्षर स्वरूपिणी सत्त्वगुण प्रधाना विरुद्धा भगवती सरस्वती मेरे कण्ठ में 
विराजमान हो गयी हे ओर पँ उसी की आज्ञा से बोलता ह्‌। 

पूर्वं शंकितमासीद्‌ यत केनोपायेन तद्भवेत्‌, अर्थात्‌ शक्तिपातस्य के 
उपायाः ? केन प्रकारेण च शक्तिपात: भवति, तदुच्यते। 

पहिले शंका की गई थी कि ाक्तिपात किस प्रकार होता है ? अर्थात्‌ शक्तिपात का 
क्या उपाय है, किस प्रकार शक्तिपात होता है, वही बताया जाता हे। 

सानुग्रहो यदा एव परः स गुरूरिष्ययोः। 

सानु कूलस्य भावेन शक्तिपातस्तदा भवेत्‌.।। 

वह “पर” हिव गुरू ओर शिष्य दोनो के लिये अनुग्रह पूर्णं होता हे ओर गुरू एवं 
ङिष्य दोनों की परस्पर भावों पे अनुकूलता आती है तब शक्तिपात हो जाता है। 

ङक्तिपातस्तदनुम्रहेण सानुकूलयोः गुरू शिष्ययोः इत्यपि उक्तम्‌ । 
भवति च रशक्तिपातस्य क्रम, उपायः प्रकारः। 

साक्षात्‌ शिव राक्ति के अनुग्रह ओर राक्तिसम्पतन्न गुरू ओर शिष्य को सानुकूलता से 
ठाक्तिपात होता है यह कहा जा चुका है। शक्तिपात का क्रम, उपाय ओर प्रकार भी होता हे। 

तत्पातस्य प्रकारत्रयम्‌ ।\५५।। 

उस राक्तिपात के तीन प्रकार हे! 

दरनिात्‌ स्परनाच्चैव भाषणाद्‌ सद्गुरोरपि। 

राक्तिपातस्त्रिभिः रूपैः क्रियते शाक्तिदेरिकेः।। 

सद्गुरू अपने हिष्य को दछन से, स्पर् करके ओर सम्भाषण करके तीन प्रकार से 
राक्तिपात किया करता है। 

प्रथमः- यः जागृतकुण्डलीकः समर्थगुरूभवति स एव जागृतां शक्ति 
दरानादेव शिष्यदेहे पातयति, अर्थात्‌ स्पृष्ट्वा तस्य सुप्तां भुजगीं संचालयति 
प्रबोधयति। तच्छक्ति च क्रियान्वितां कारयति। स्वनाभिदेरात्‌ 
स्वक्तिमादाय नेत्राभ्यां धारारूपेण तत्र संचारयति। येन संचारेण शिष्य - 
साधकस्य कुण्डलिनी शाक्तिः क्रियावती भवति। 
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प्रथमः- जिस गुरू की कुण्डलिनी शक्ति स्वयं जागृत है वह समर्थ गुरू ही अपनी 
जागृता उक्ति को शिष्य देह पे पात करता है। अर्थात्‌ शिष्य की सुप्ता कुण्डलिनी (भुजगी) 
को संचालित करके प्रबुद्ध करदेताहै। शिष्य की उक्ति को क्रियाञीला कर देता है। अपने 
नाभिदेडा से अपनी ञक्ति अपने नेत्रं पं धारण करके फिरधारारूपसे उपे लिष्यके 
देह में संचारित करता है जिसके संचार से साधक शिष्य की कुण्डलिनी शक्ति क्रियावती 
हो जाती हे। 


नाभिदेञ्ञात्‌ समाकृष्य राक्तिमादाय नेत्रयोः। 


पुनस्ताभ्यां स्वयं शाक्तः पातयेत्‌ शिष्यदेहके।। 


सपर्थं गुरू को चाहिये कि पहिले वह अपनी नाभि देडा से कुण्डलिनी उक्ति कौ 
उठाकर अपने नेत्र पे धारण करे ओर फिर राक्ति सम्पत्र होकर उसे रशिष्य के उारीर में 
संचारित करदटे। 


धारा रूपेण या शाक्तिः जागता तत्र गच्छति। 


तदा शिष्य डारीरे च प्रवेडां याति सा ध्रुवम्‌ ।। 


जो ङाक्ति धारा रूप से जागृत हुई शिष्य के उारीर पे पहं चती हं वह अवछ्य ही शिष्य 
टेहपें प्रवेठा कर जाती है। 


अतएव ज्ास्त्रे समर्थगुरोः भावितात्मनः निर्देङ्ञोऽपि विदहितोऽस्ति। 
कथितं च। 


इसीलिये शास्त्र मे भावितात्मा समर्थ गुरू के लिये निर्देडा † किया गया दहे। 
कहा भी हे किः- 


गुः डाब्द्‌ः अन्धकारः स्यात्‌ रू डाब्ट्‌ स्तन्निरोधकः। 
अन्धकार निरो धतत्वात्‌ स गुरूः प्रोच्यते लु धैः ।। 


गु शब्द अन्धकार का वाचक है ओर रू का अर्थ निगेध करना हे। अन्धकार का 
निरोध करने के कारण विद्धान्‌ लोग उसे गुरु कहा करते हे। 


अतएव - अन्ञानतिपिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। 
चक्षुरून्मीलितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः।। 


जिस गुरू ने ज्ञान रूपी शलाका द्वारा अज्ञान रूपी अन्धकार से अन्धे हए शिष्य के 
चक्षु खोल डाले हे उन सदगुरू महाराज को मेरा नमस्कार हे। 
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इत्यनेन समर्थगुरूक्ते पुष्टिर्भवति। एवमनेन प्रकारेण स ाक्तः 
भावितात्पा गुरूः स्वशिष्ये दाक्तिपातं करोति। 


इन व्रचनों द्वारा समर्थं गुरू की ञक्ति की पुष्टि होती ५ आर इस भांति व्रह 
भावितात्पा (अनु भवी) गुरू टी शिष्य मे' जाक्तिपात कर सकता है। 


राक्तिस्तु सव॑जन्तूना देहे सुप्ता$वतिष्ठति। 
दर्शनाद्‌ बोधयेद्‌ यस्तां स समर्थः गुरू स्पृतः।। 


राक्ति तो सभी प्राणियों छ डरीर मे सोई हई विद्यमानं रहती हे। देखने मात्र से जो 
उसे जगा दे उसे समर्थं गुरू कहते है! 


पुनङय स्पर्ानात्‌ कथितं च। 

फिर स्पर्् से भी उाक्तिपात किया जाता है कहा भी हेः- 

यत्‌ स्थानं भ्रु वयोर्मध्ये त्रिपुटी कथ्यते बुधैः। 
परन््रपीठं महानोधं तद्व स्पृहति सद्गुरूः।। 


दोन भोंहों के बीच पे जो स्थान हे उसे ज्ञानी जन त्रिपुटी कहते रै। वह महाबोध का 
स्थान है ओर मनत्रपीठ भी हे। उसे सद्गुरू स्पर्ल करते हे। 


तत्र स्पर्ञानमात्राद्धि सुप्ता शक्तिस्तु शाम्भवी। 
आधारे सुष्मणा सार्धंतदैव स्फुरतां ब्रजेत्‌ ।। 


उस त्रिपुटी के स्पर्ञ मात्र से सोई हुई शाम्भवी शक्तिं मूलाधार मे सुषुम्णा मार्ग से 
भीतर कम्पित होने लगती हे। 


गुरोः अंगुष्ठाग्रभागमान्नस्पर्शानात्‌ ज्रिपुटूयां शाक्तिसंचरणं जायते, 
सुषुम्णामार्गेण तद्गत्वा आधारे प्रसुप्तां तत्कुडलिनीं संक्षोभयति । तत्संक्षोभेण 
तस्यां स्फुरणं जायते। येन सा जागृता भवति। उद्धोधनाच्य ऊध्वंगमनाय च 
चेष्टते। तदा बोध्यं यत्‌ राक्तिपातः समर्थो जातः। 


त्रिपुटी पे गुरू द्वारा हाथ के अंगुष्ठ के अग्रभाग के स्पर्ड से शक्तिसंचार हो जाता है) 
त्रिपुरी द्वारा प्रविष्ट हुई वह शक्ति सुपुम्णा मार्ग से मूलाधार में जाकर सुप्ता कुण्डलिनी को , 
क्षोभित कर देतीहै। गुरू की शक्ति के संयोग से उसपे स्फुरण दोन लगता है जिससे त्र 
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जाग जाती है ओर ऊर्ध्वगमन के लिये सचेष्ट होती है। तब समडाम्‌। चाहिये कि ट क्तिपात 
पूर्ण सम्पत्रहुआदहे। 

शम्भोः या शाम्भवी शाक्तिः तं प्राप्तुं चेष्टते यदा। 

तदा नाना क्रियाः खद्यो जायन्ते साधके ज्ुभाः।। 

रिव की जामभ॑वी उक्ति जव शिव स पिलने की चेष्टा करती रै तवर नाना प्रकार कौ 
लीघ्र सुन्दर क्रियाय साधक के उारीर पे होने लगती हं। 

तदा डाक्तिः स्वयं सिद्धा मन्जसृष्टि नवां नवाम्‌ । 

करोत साधकस्यार्थे स्वयं चैतन्य रूपिणी।। 

तब स्वयं सिद्धा ञक्ति नाना प्रकार की स्वयं मन्त्र सृष्टि करनै लगती है। वह राक्ति 
स्वयं चैतन्यरूपिणी है ओर साधक का सर्वरथा कल्याण करने करो प्रवृत्त रहती हे। 

स्पर्ानादपि गुरोः समर्थां राक्तिः रिष्यदेहे प्रविष्टा भवांत। अत- 
एवोच्यते । 

गुरू की समर्थं ठाक्ति स्पर्ञा द्वारा भी ङिष्यके देह पे प्रविष्ट हो जाती रे। अतएव कहा 
जाता हे। 

सुप्त कुण्डलिनी देवी स्परनादेवजागृता। 

तस्पात्‌ स्परनकारेण दीक्षां कुर्यात्‌ क्वचिद्धुधः।। 


गुरू के स्पर्मात्र से ही सुप्ता कुण्डलिनी जागृत हो जाती रे। इमलिये सद्गुरू को 
चाहिए कि वह स्प द्वारा दीक्षा करे। 


भाषणाद्‌ मन्त्ररूपेण क्रियते यच्च साधके। 
मन््रमुच्चार्य तस्ये तत्‌ प्रददाति क्वचिद्‌ गुरूः।। 
साधक शिष्य को मन्त्र बोल कर जो सुनाया जाता है वह भापण द्वारा डाक्तिपात रै। 
इसीलिये कभी कभी सद्‌गुरू मन्त्र उच्चारण करके शिष्य में ङाक्तिपात किया करते हे। 
सिद्धं चेतत्‌ मन्त्रं चिच्छक्तिसमन्वितं मन््रमुच्चार्य गुरूः तन्मुखेनापि 
समुच्चारयति। तस्माद्‌ हि तस्मिन्नपि शक्तिपात: डशाक्तिसंचरणं भवति। तदापि 
तत्प्रभावेण जागृतिमागच्छति भगवती कुण्डलिनी महाशक्तिः पुनरेवं प्रकारेण 
दीक्षाविधिः इति वदन्ति योगविद्‌ः। अपरं च क्वचित्‌ समर्थः गुरूः दूरस्थं 
साधकं संकल्पप्रयोगेणापि दीक्षितं करोति। संकल्पेनैव तत्र शक्तिसंपातं 
करोतीति। केनोपायेन तद्भवेदिति व्याख्यातम्‌ । 
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ठाक्ति समन्वित उस चेतन्ययुक्त सिद्धमन्त्र का उच्चारण सदगुरू करते हें। ॐ: 
शिष्यके मुख से भी करवाते है, उससे भी शिष्य मे राक्तिपात हो जाता हे। मन्त्र प्रभाव से 
भी भगवती महामाया कुण्डलिनी शक्ति जाग जाती है। योगज्ञ गुरू लोग मन्त्र द्वारा भी दीक्षा 
का विधान करते हे। 


राक्तिपात का एक अन्य प्रकार भी हे। कभी कभी सुपथं गुरू दूर दे मँ रहने वाले 

साधक को केवल अपने संकल्प के द्वारा भी दीक्षि करके डउक्तिपात कर दटेते हे। किस 
उपाय से राक्तिपात होता है इसकी व्याख्या कर दी गई हे। 

३-११-६२ प्रातः ।। २२।। 


किमर्थं कोऽ्थलाधङ्च इति ङांकायःमुच्यते। अस्ति शाक्तिपातस्यापि 
प्रयोजनम्‌ । बिना प्रयोजनेनात्न किचिदपि कार्य न विद्धयते। दाक्तिः 
जागरणायेव शाक्तिपातो भवति, इति मूलं प्रयोजनम्‌ । 


राक्तिपात से क्या लाभ हे, क्या प्रयोजन हे इस डंका पर उत्तर यह हे कि राक्तप।त 
का भी कुठ प्रयोजन अवश्य है। विना किसी प्रयोजन के इस शक्तिपात मार्ग मे कोई कार्य नहीं 
होता ह! शक्ति के जागरण के लिये ही शक्तिपात होता हे बस यही एक पु ख्यं प्रयोजन हे। 


आसनाभ्यसनं लक्ष्यं प्राणायामं द्वितीयकम्‌ । 
मलसंरोधनं नाडिचक्रे चक्रविभेदनम्‌ ।। 


रक्तिपात का प्रयोजन या लाभ प्रथम आसनो का अभ्यास, प्राणायामो का 
अभ्यास, नाडीजाल मे मलसंचय को संशोधित करना ओर चक्रों का विभेदन करना आदि 
प्रथम लक्ष्य हे। 


ङाम्भोरवियुक्ता या उक्तिः शाम्भवी दिव्यरूपिणी। 
तत्संयीगः परं लक्ष्यं परब्रह्मणि लीनता।। 


भगवान्‌ शिव से विपुक्त हई दिव्य रूपिणी उाम्भवी उक्ति का पुनः शिव के साथ 
संयोग कराकर परब्रह्म पे लीन हो जाना ही सर्व श्रेष्ठ शक्तिपात हे। 


राम्भुर्वसति केलायै मूलाधारे शिवा वसेत्‌ । 


तस्यास्तन्न गति कृत्वा तत्संयोगः प्रयोजनम्‌ ।। 
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भगवान्‌ हिव केला पे निवास करते ह ओर मूलाधार म भगवती भवानी उक्ति 
निवास करती ह। उसी शक्ति की गति शिव तक करवाकर उन दोनों करा परस्पर संयोग करना 
१ प्रयोजन हे। 

यावत्‌ शिवो वियुक्तङच शिवया नैव संगतः। 

तावन्न जायते सिद्धिः तस्पात्‌ तौ योजयेद्‌ बुधः।। 

जव तक हिव अपनी उक्ति सं वियुक्त है ओर अपनी शक्ति उवा से नही मिलते 
हं तव तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती हे। अतः बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि उन दोनो का पगम 
करवाले। 

तयोयेगिन योगस्य मार्गः क्षेम करो भवेत्‌ । 

तस्मात्तत्रैव संयत्नः विधेयः साधकः सदा।। 

उन दोनों के परस्पर संयोगसे ही योग का पार्ग श्रेयस्कर बनता है। इसलिये साधको को 
“चाहिये कि सदा शिव जञक्ति के पारस्परिक संयोग के लिये ही प्रयत्मपे लगे रहे। 

एतदपि सुमहत्‌ प्रयोजनं वर्तते। अन्यान्यपि दृष्टान्यटुष्टानि बहुविधानि 
प्रयोजनानि सम्ति। यानि प्रयोजने जाते सति स्वयं भगवती मायाराक्तिः 
कुण्डलिनी स्वयं प्रकाडायति। सर्वे तानि ज्ञातुमपि न शक्नुवन्ति। 


यह भी एक बड़ा प्रयोजन है। ओर बहुत से अन्यान्य दृष्ट अदृष्ट प्रयोजन भी ह जिन्हे 
आवहयकता पड़ने पर भगवती महामाया कुण्डलिनी उक्ति स्वयं प्रकाशित करती रहती है। 
सव कोई उन जान नहीं सकते। 


प्रयोजनं विना ख्ष्टुः सृष्टर्नैव च दूङ्यते। 

प्रत्यक्षं छन्नरूपं वां तत्र लक्ष्यं ध्रुवं स्मरतम्‌ ।। 

सखष्टा की सृष्टि पेँ निष्प्रयोजन कोई भी वस्तु नहीं दीखती हे। वह प्रयोजन कभी साक्षात्‌ 
दृष्ट होता हे ओर कीं कहीं पर छिपा रहता हे। 

कथितं च शास्त्रेः- प्रयोजन मनुदिर्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति। 


ठास्त्र मे कहा भी है कि प्रयोजन के बिना कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्यमें 
प्रवृत्त नहीं होता है। 


तस्मात्‌ शक्तिपातस्यापि अस्ति प्रयोजनम्‌ । येन प्रयोजनं विना निष्फलाः 
योगिकाः क्रियाः। 


¢ हिः ^ 


३५७५ 
इसलिये उक्तिपात का भी प्रयोजन है जिसके विना योग की सभी चरि.यायें 
निष्फल हे। 


कोऽथलाभङ्चः- अर्थलाभस्तु एेहिकी पारमार्थिकी सिद्धिः। ब्रह्मण ज्ञानं 
तदर्छानं कृत्वा तस्मिन्नेव लीनता। देहसिद्धिः अपरसिद्धिङच एवं 
पहायोगसिद्धिः परमोलाभः। 


लाभ क्या है ? इहलोकिक ओर पारलौकिक सिद्धि है। ब्रह्म # ज्ञान करना, उसके 
दर्जन करके उसी में लीन हो जाना यह प्रयोजन हे। देह की सिद्धि ह] ओर अन्यान्य सिद्धि 
होना तथा मदहायाग की सिद्धि हाना सबसे बड़ा लाथ है। 


तस्मान्महायोगसिदधिः ।।६॥।। 

ठाक्तिपात से महायोग की सिद्धि होती है। 

अस्मिन्‌ शक्तिपातमार्गेदीक्षितः करङचिद्पि तदा योगसि यै समर्थो 
भवति। राजहठमन्त्रलयादि योगपद्धतयः अस्मिन्‌ महायोगे स्वय~+व सिद्धाः 
भ -(न्त। 

टस डाक्तिपात भार्ण पे दीक्षित कोई भी व्यक्ति तब पहायोग की सिद्धि प्राप्त करने की 
क्षपता प्राप्त कर लेता है। राजयोग, हटयोग, लययोग, मन्त्रयोग आदि योग की विभित्र 
पद्धतियां इसी महायोग पें स्वयं सिद्ध हो जाती हे | 

अयपेवार्थंलाभः यत्‌ परमानन्दप्राप्तिः, तत्सुखनुभूतिः 
तदेवावस्थितिरितिः 

परमानन्द की प्राप्ति होना, परत्व की सुखानुभूति होना, ओर उसी मे अवरि “प्ति होना 
यही जाक्तपात का अर्थ लाभहे। 

अथं लाभस्य अनेके भेदाः सम्ति। 

अरर्थलाभ के अनेकों भेद हे। 

महायोगस्य संसिद्धिः एेहिक्ी पारमाधिकी। 

जायत ङाक्तिपातेन रङाक्तिजागतिसम्भवा।। 

पेहिकी ओर पारमार्धिकी पहायोग की सिद्धि होना स्वरूपफलप्राप्तिराक्तिपात के द्वारा 
कुण्डलिनी राक्ति त्मी जागृतिसे ही होती हे। 

अयपेवा्थलाभङ्य शाक्तिपातस्य वत्प॑नि। 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन तत्प्राप्तिकामुको भवेत्‌ ।। 

राक्तिपात के मार्ग मे यही फल प्राप्ति है। इसलिये सर्वं प्रकार के प्रयत्नो द्वारा. 
उक्तिपात दीक्षा की इच्छा करनी चाहिये। 
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३-११-९२ सायम्‌ ।1२३।। 

तज्जागृतौ भेदयोग्यता ।1 ७।। 

राक्ति की जागृति होने पर चक्रभेदन की योग्यता प्राप्त होती है। 

यदा शाक्तिः जागृता भवति तदा तस्यां भेदनयोग्यता समायाति, सा च 
प्रब<तमा सती क्रियावती जायते। 

जव शक्ति जागृत होती है तव उसमे चक्रभेदन की योग्यता भा जाती हे। वह शक्ति 
प्रवलतम होकर क्रियावती हो जाती हे। 

ननु भेदयोग्यता या प्रोक्ता तदा तत्र कि भवति ? इत्युच्यते । 

प्रन है कि जो चदन योग्यता बताई गई है, उसे तव क्या होता है। इस पर 
कहते हे किः - 

यावन्मार्गं निरुद्धं स्यात्तावन्नेव गतिभ॑वेत्‌ । 

जब तक मार्ग निरूद्ध रहता है तबतक क्ति मे गति नहीं आ पाती है) 

कथं भेदो भवेत्‌ शक्त्या मलविध्वंसनं कथम्‌ । 

कथं वा गतिमाप्नोति सवं तद्‌ ब्रूहि पे शुभे।। 

चक्रों का भेदन छक्ति द्वारा किस प्रकार होता है, मल कं! नाजा किस प्रकार होता ह 
ओर शक्ति गतिमत्ता कैसे प्राप्त करती है, हे मंगलमयी माँ ! यह सव मञ्े ब्रताओ। 

कस्य सा भेदनं कृत्वा मलंकस्यापसारयेत्‌ । 

कथं चोर्ध्वं समायाति कारणं किमु तत्र तत्‌ ।। 

वह शक्ति किसका भेदन करती है, किसका मल अपसरण करती है ओर किस प्रकार 
ऊपर चट्ती है ओर इन प्षबका क्या कारण है। 

अस्तुः- यदा सा शक्तिः जागृता सती ऊर्ध्वगमनाय चेष्टते, शिवस्य या 
शवा शाक्तिः हिवसंगमनाय ऊर्ध्वगापिनी भवति, तदा स्वकीयं मार्ग 
परिष्क्ररोति। मार्गावरोधमपसार्य स तदा तत्र गन्तुं फएथवति। अतः सा स्वयमेव 
तदर्थं ॒प्राणायाम-परायणा दुङ्यते। प्राणायामेन सा नाडीजुद्धि विधाय 
तद्धलेनोदीपिता भवति। तदा प्राणायाम कारयित्वा 
चक्रभेद्नायग्रन्थिच्छेदनाय यतते। 


तो सुनो ! जब वह शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वगमन के लिय चेष्टा करती हे, शिव की 
वह रिवा राक्ति दिव से मिलने के लिये ऊर््वगामिनी होती है तव अपन मार्ग का परिष्कार 


॥ 





पे ५ क्कः = | च निः = 
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करती है। मार्ग की रूकावटो को हटाकर ही वह ठिव तक पहुंचने में मर्थं होतौ हे। इसलिये 
वह स्वयं ही मार्गं साफ करने को प्राणायाप करने में प्रवृत्त होती ै। प्राणायाम के द्वारा 
नाडीजुद्धि करके उसके प्रभाव से वह उद्दीपित होती हे। प्राणायाम करवातौ हुईं वह चक्रभेदन 
करे लिये ओर ग्रनथच्छेदन के लिये प्रयत्न करती है। 

प्रणायामपरायणा भगवती शाक्तिः स्वयं डाम्भवी 

उप्ता मलध्वंसनं प्रतिक्षणं नाडीगतं कुर्व॑ती। 

प्राणांङ्चोध्व॑मुखान्‌ विधाय संतदं भावाकुलाकुण्डली 

युक्ता प्राणवती शिवेन भवितुं सा भेदयोग्या भवेत्‌ ।। 

वह भगवती ञाम्भवी शाक्त प्राणायाम मे परायण होती हुई प्रतिक्षण उदीप्त <` रर शरीर 
की नाड्यो मे भरे हए्‌ मलों को नष्ट करती हुई, प्राणों को ऊर्ध्वमुख करती हु गिरन्तर 
भावाकुल होकर बलवती होकर अपने प्रिय शिव से संगम करने के लिये चक्रभेदन के योग्य 
वन जाती हे। 


एवं प्रकारेण सा स्वमार्गं संशोधनाय क्रियावती भवति। 
टस प्रकार वह अपने मार्ग का संजोधन करके कियावंती हो जाती है। 


४-११-६२ प्रातः ।। २४।। 


वा द प्राणायाम साध्या ।। ८।। 
वह ङाक्ति प्राणायाम साध्या है। प्राणायाप से बलवती होती हे। 


पूर्वं कथितं यत्‌ सा शक्तिः स्वयमेव प्राणायामं कारयित्वा प्रथमं 
मलसंरोधनाय प्रभवति! तदा च प्राणायामेन सह शारीरिक मानसिकं 
प्राणात्पिकां च क्रियां विधाय स्वमार्गाविष्कारं करोति। 

पहिले कहा गया है कि वह शक्ति स्वयं प्राणायाप करवाकर पहिले मलरोधन के 
लिये प्रवृत्त होती है। तब प्राणायाम के साथ शरीकौ मानसिकी ओर प्राणसम्बन्धी अनेकों 
क्रियाय कराती हई अपने लिये मार्ग बनोती हे। 


यतः- प्राणायापेर्विनानाडीड्ो धनं न भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
ततुर्थ चेष्टते सद्यः सा देवी परमेङवरी।। 


प्राणायाम के विना नाड़ी जोधन कभी नहीं हो सकता हे। इसलिये वह परमेइवरी 
ङाक्ति निरंतर प्राणायाम करवाकर उसके लिये चष्टा करती हे! 








यथा लौहक्ारः समलं लोहं वदह्लौ प्रक्षिप्य भस्जां ध्मानि पलनाङं च 
करोति, तद्त्‌ सापि जागृत, राक्तिः प्राणायामैः भस्त्रादिधिः नाडीनां 
मलविध्वंसनं करोति। पलविध्वंसनेन तस्याः गतिः सर्व॑न्न सुगमेति सत्यम्‌। 

जि प्रकार लोहार मैले लोहे को आग मेँ डालकर धोकनी धैँकता है ओर लोहे का मल 
साफ कर देता है उसी भांति जागृता कुण्डलिनी शक्ति भस्त्रादि अनेकों प्राणायामो द्वारा 
नाडियों का मल नाडा करती हे। मल विध्वंसन हो जाने पर कुण्डलिनी की शक्ति सर्वत्र 
सुगम हो जाती हे, यह सत्य हे। 


ास्ेऽपि कथितमस्ति “ध्यायन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि मरलामलाः' 
इति ' 

ओस्त्र मे भी कहा गया टै कि धौकनी से भोकि गये धातुओं के मल जिस प्रकार साफ 
किये जाते हें। इत्यादि, 


प्राणाधीनं मनः! तदा प्राणायापे करते सति मनोऽपि स्थिरत्वमायाति। तदा 
सा महामाया कुण्डलिनी उक्तिः सुषुम्णा हारेण गति करोति। मूलाधारे 
कम्पवती सती पूर्वं मूलाधारमेव ोधयति। यतः- 


पः प्राणायाम के अधीन है। प्राणायाम करने पर पन स्थिता को प्राप्त हो जाता है। तव 
वह महामाया कुण्डलिनी डक्ति सुषुम्णा द्वार से गति करती है। मूलाधार पे कम्पन करती हई 
वह पहिले मृलाधार काही शोधन करती है। क्योकि :- 


आधारः सर्वशक्तीनां स्थितिकारणमुच्यते, 
विरूब्धारच चपिलुप्तारय शक्तयस्तत्रपीठके।। 


समस्त शक्तियो की स्थिति का कारणभूत मूलाधार चक्र आधार स्वरूप है उसी पीर 
पे सभी क्त्या नि रद्ध रहती हं ओर छिपी रहती है। ` 

प्राणयामः स्वयमेव विक्षुल्धास्ताः विचलिताः भवन्ति। येन तस्यां 
अग्निवर्णता राजते। तत्र च सा पृथिवीपीठं जेतुं यतते। 

वे ठाक्तियाँ प्राणायाम रे स्वयमेव विक्षुन्ध होकर विचलित होती दै जिससे उसमें 
अग्नि क समान वर्ण दीखता है। वहाँ पर वह शक्ति पृश्वीपीठ को जय करने का यतन करती हे। 

कम्पात्‌ पीठटात्‌ प्रधावति। 

कम्पके. साधं उस पीठसे दौड़ती है। 

कदाचिचत्वरया यातं क्वचिच्यैव हानेः ङनैः। 

क्वचित्कृत्वा महानादं जायते मा्गंगापिनी।। 
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कभी द्रत गति से चलती है. कभी धीरे धीरे चलती है ओर चः" कभी महानाद करती 
हई वह राक्ति अपने मार्ग मे चलती है। 
४-११-६२ सायं ।। २५।। 
मूलाधारे स्थिता कामपीठके च सुसंस्थिता। 
विजित्य पृथिवीतत्त्वं पीतवर्णां प्रजायते।। 


कामपीट के अन्तर्गत मूलाधार पे संस्थित हुई वह ञक्तति पृथ्वी तत्य का जय करने पर 
पीत वर्ण की दीखती है। 

पीत वर्णयटा देवी स्ववर्णे परिवर्तयेत्‌ । 

तदा ततत्वजयं कृत्वा साधारा कम्पते भृङाम्‌ ।। 

जब वह ङाक्ति देवी अपनी अग्निवर्णं को छोडकः पीत वर्णं पे बदलती है तब वह 
पृथिवी तत्तत का जय करके अत्यन्त तीव्रगति से मूलाधार सहित कम्पित होती है। 


मूलाधारे स्वपीठे कामात्पके स्थितैव सा पृथिवीतत्वजयाय उद्यता 
भवति। तदा तस्यावर्णमपि स्वल्पकालाय पीतवर्णं जायते। (न कालनिययः) 
पुनश्च सा वर्णपरिवर्तनं कृत्वा तद्रर्णमपि स्ववर्णे समावेशयति। येनः 
तद्विजयस्य लक्षणं जायते। तदा सा पुनः कुण्डलो विधूनयति। 


कापपीट रूप अपने पूलाधार के पीठ पे ही वह पृथ्वी तत्त्व के अय करे लिये उद्यत होती 
हे। तब उसका वर्णं भी कुछ काल के लिये (समय का नियम नहीं है) पीत वर्णं की हो जाती है 
ओर पुज: पीत वर्णं को अपने वर्णं पे मिलादेती हे। इस लक्षण से सपञ्जाना चाहिये कि वह 
तत्त्व जय कर रही हे। फिर वह अपने दोनों कुण्डलो को वेप्राती है। 

इडा च पिङ्गला चेव द्रौ शक्त्यः कुण्डलौस्मृतो।। 

तौ विधूयच सा देवी सुषुम्णासंगता भवेत्‌ ।। 

इडा ओर पिंगला ये दो शक्ति के कुण्डल कहे गये हे। उन दोनों का विधूनन करके 
वह देवी सुषुम्णाके पाथ मिल जाती हे। 

अथवा - याच सुप्तादशा तस्याः कुण्डल्याकार धारिणी। 

कुण्डली तेन सा प्रोक्ता कुण्डलाभ्यां च संस्थिता।। 


अथवा-शक्ति की जो सुप्तावस्था है वह कुण्डलाकार होती हे। अर्थात्‌ 
कुण्डलीमारे हए सर्प की भांति। इसीलिये उसे कुण्डलिनी कहा गया है। वह कुण्डल मारे 
सोई हुई रहती हे। 
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इडायाः पिङ्गलायाः शुद्धि प्रथमं करोति। तत्रैव ब्रहमग्रधि 
शिधिलयति। (तन्नापि नास्ति कालस्यावधारणा)। 

पहिले इडा ओर पिंगला का जोधन करती है। वहीं पर ब्रयग्रनिथ कौ िथिल 
करती ह (यहाँ भी समय का नियम नहीं है)। 

स्वल्पेन महता वापि कालेन विदधाति सा। 

क्रियां भेदात्पिकां सर्वा ततो मार्गं च विन्दति।। 

अल्पकाल में अथवा दीर्घकाल में कभी भी वह चक्रभेद की च्रिःस। करते हर्‌ अपने मागं 
कोपालेतीरै। 

मुक्ता च विचरत्यूर्ध्वं विधूतकल्मषा स्वयम्‌ । 

माग॑मासाद्य कल्याणपरकं मोक्षदायकम्‌ ।। 

कल्याणकारी ओर पोक्षदायक मार्ग को पाकर वह ठाक्ति स्वथं सम्पूर्ण कालिप्‌ः पैल का 
ञोधन करके उन्मुक्त होकर ऊपर की ओर चदन लगती रै। 

एवं प्रकारेण तद्विचरणस्य संचरणस्य क्रमः उपलब्धौ भवति। प्राप्ते 
क्रमे सा एकदा संचरिता पुनः सुषुप्ति नैव गच्छरति।। 

इस प्रकार उसके संचरण ओर विचरण का क्रम मिल जाता २। एक बार क्रम या माग 
पराप्त हो जाने पर फिर वत ऊभी भी सोती नहीं हे। 

क्वचिननिरूद्धा च क्वचिद्धिरूद्धा क्वचित्‌ सुबुद्धा च क्वचित्‌ विवुद्धा। 

नागाक्रियाकार्यवती च शैवी शिवस्य शाक्तिः ङिवमेव याति।। 

वह उक्ति कभी निरुद्ध रूपें अर्थात्‌ रूक रूक कर, कभी विरूद्ध रूप पे जेसा 
वताया गया ह उसमें उलटे रूप यें, कभी तीद्र गति से जा वृत होकर कभी-कभी विडो रूप 
मे जागकर ओर नाना प्रकार की क्रियाय एवं मुद्रा आदि कराती हई रिव भगवान्‌ को वह 
लाक्ति अन्त पे छिव के पास ट चली जाती है। 

५-११-६२ प्रातःकाल ।। २६।। 
तदा संगमेच्छा ।। ९।। 
तव उस राक्ति की रिव से संगम की इच्छा होती दे। 


अस्तु। समर्थां बलवती राक्तिः हिव संगमाय व्यग्रा भवति। तदा स्वमार्गं 
परिष्कुर्वती ऊर्ध्वं शिवस्थानं प्रति गति करोति। तथाच। 
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अच्छ। समर्थं ओर बलवती कुण्डलिनी राक्ति शिव के साथ संगमके लियि ` 
छटण्टाती है। तब अपने मार्ग को साफ करती हुई ऊपर हिव के निवास को आर गति करती 


रे ठहाभीहैः- 

शिवस्य सहयोगेन बिना स्थातुं न इाक्यते। 

तस्माद्‌ व्यग्रा महाडाक्तिस्तत्रगन्तुं प्रचेष्टते।। 

ठिव के सहयोग के विना वह उक्ति रह नहीं सकती है, इसलिय व्यग्र होकर वह 
महाराक्ति शिव तक पहुंचने की चेष्टा करती हे। 

समाधिस्थः शिवस्तत्र ररध्रादुपरिसंस्थितः। 

तीर्त्वा चक्रं पथं सम्यक. तत्र याति शिवा तदा।। 

न वै वोधयितुं शक्ताः सहसा ङिवयाऽपि सः।। 

वरह्रन्ध्र के ऊपर शिव समाधि में मग्न बेठे रहते है। चक्रो के मार्ग को पार करके 
ठिवाराक्ति तब वहां तक पहं चती है। वह रिवा भी सहसा समाधिस्थ शिव को एकाएक 
प्रबुद्ध नहीं कर सकती हे। 

ररक" गादुपरिस्थितः हिवः विमुक्तः समाधिस्थस्तिष्ठति। प्रबलाऽपि 
सिवा तत्दमाधिभङ्गाय न प्रभवति। यद्यपि सा आसनध्यानप्राणायापपुष्टापि 
प्रबलापि वर्तते, तथापि सा शिव समाधि विघटयितुं न शक्नोति। कुतः ? 


< ~ 

ब्रह्मरन्ध्र भाग के ऊपर स्थित रिव विमुक्त भाव से समाधि पे मग्न रहते हे। प्रबल 
ङाक्ति ब उनकी समाधि भंग करने पे समर्थं नहीं होती हे। यद्यपि वह आसन ध्यान प्राणायाम 
आदि से पूर्ण परिपृष्ट हो चुकी होती है, फिर भी वह भगवान्‌ हिव कौ समाधि तोडने पे 
समर्थं नहीं हो सकती हे क्यो ? इसलिये किः- 

यदि भंगः समाधेस्तु शिवस्य सहसरा भवेत्‌ । 

तदा सर्वे च तत्‌ प्राप्ति कर्तुं यत्नैर्बिना सदा। 

स्वयं शिवा न शक्नोति यत्कर्तुंयत्नतोऽपिवा।। 


रिवार्पितं व्ीकतुं न ङक्नोति समाधिगम्‌ ।। 


यदि रिव की समाधि का भंग सहसा समाधिसे हो जाया करे तो सभी लोग उसकी 
प्राप्ति विना किसी प्रयास के करलं जिसं काम को स्वयं शिवा दाक्ति भी यत्नपूर्वक नहीं कर 
सकती है, उन्हे तो स्वयं दिवा भी वरा में नहीं कर सकती हे, क्योकि वे समाधि पे रहते हे। 








॥.2 4 
तदा त्र कामस्यागमनं तद्ृहनं च भवति। 
तव वहां काम का आगमन होता हे ओर उसका दहन भी हो जाता ₹ै। 
तस्माद्‌ कामदहनोद्यमः ।।१०।। रहस्यं तस्य विषये । 
इसलिये काप के टहन का शिव उद्यम करते हं। इस विषय प॑ ग्हम्यहे। 
कामेडवरी महामाया काममादाय वै तदा। 
रशिववो धार्थंमायाति तस्मात्‌ सम जागृतः शिवः।। 
तवर पहापाया कापेउवरी भगवती डिवा कापटेव को साथ लेकग डाव की सर्गाधि भृगं 
करने के लिये आती हे, तव दिव जी मपाधि से उठते हे! 
तृतीयं नेत्रमुदूघाट्ूय वद्धिजालं विकोयं च। 
कामनाश्ाय संसक्तः सद्यः संजायते भृजञाम्‌ ।। 


तब .रिव भगवान्‌ तृतीयनेत्र खोलकर अग्नि की ज्वाला का प्रसार करते हे ओर काम 
के नाडा के लिये तुरन्त सत्रद्ध हो पडते हे। 


ततस्तन्नेत्रजो वद्धिः दहनात्मस्वतजसा। 
करोति भस्मसात्‌ कामं कापेडवरि पुरः स्शितम्‌।। 


तब उनके नेत्र से उठी हुई वहि अपने भस्मकारक तेज के द्वारा काम को कामेडवरी 
राक्तिके सामने हीभम्पकरदेतेहे। 


यत्न कायेर्वरी कामभावं वङीकरोति। कथं सम कामदाहः। कोऽत्र भेटः। 
किञ्च रहस्यपिति। तद्‌ ज्ञेयम्‌ । 

वहां कापेटवरी कापभाव को वा मेँ कर लेती हं इसलिये उसे करापञ्वरी कहा जाता हे। 
कापदाह कयो होता हे, सपे कया रहस्य है, इमे जानना चाहिये। 

कथं कापेङवरी कामं करोतीति वज्ञानुगम्‌ । 

कस्य दाहः रहस्यं कि तत्‌ सर्वं च निवेद्य।। 


वह कामेङवरी भगवती काम को वज्ञीभूत कैसे करती हे ? किसका दाह होता है ? इसका 
कया रहस्य है ? यह सब मुञ्े बताइये। 


नहि गोप्यमगोप्यं वा तस्मिन्‌ सर्वत्र संस्थिते। 
ज्ञानिनां ज्ञानबोधाय तत्‌ प्रकाङ्ञं करोम्यहम्‌ ।। 


उस सर्वज्ञ शिव के सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उनसे तो कुछ गोपनीय या अगोपनीय 
नहीं हे, फिर भी ज्ञानी जिज्ञासु ओं के बोध के लिये उसे मेँ प्रकट करती ह| 
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भगवती सरस्वती पृष्टा सती वदति यत्‌ तत्र बहु रहस्यं विद्यते किन्तु यन्न 
सर्वत्रैव परप्रकाङास्य सत्ता वर्तते, तदा न किमपि रहस्यम्‌ । पुनरपिये न 
जानन्ति तेषां ज्ञानबो धाय रहस्यप्रकाडां कतुंमपिराक्यते। तच्च करोति सा। 


भगवती सरस्वती कहती हे कि जहाँ सर्वत्र परप्रकाडा कौ सत्ता रै वं तो कुठ भी रहस्य 
नहीं है, किन्तु जो जिज्ञासु नहीं जानते हैँ उनके ज्ञान के लिये रहस्य का प्रकाडा किया जा 
सकता है। वही वह करती हे। 


५-११-६२ मायकाल !। २५।। 
कामस्य टहनं प्रोक्तं यत्तदेव वदामि ते। 
दहनं द्विविधं प्रोक्तं भेदनच्छेदनात्मकम्‌ ।। 
काम काजो दहन कहा गया है उसे तुम्दे बताती हं। कामदहन दो प्रकार का होता हे। एक 
भेदन ओर दूसरा छेदन। 
भेदनं चक्रजालस्य छेदनं ग्रन्थिनां च तत्‌ । 
पङ्चात्‌ देह समुद्भूतः दाहः संजायते पुनः।। 


षट्‌ चक्रो का भेदन ओर ब्रह्मग्रनिथ विष्णुग्रनिथि ओर रद्रग्रनिथ इन तीन ग्रन्थयो का 
` क्रेटन होता हे। फिर देह से उत्पन्न ऊष्ा द्वारा काम का दाह हो जाता हे। 


यदा महामाया भगवती रोवी शाक्तिः ऊर्ध्वंप्राणात्मिका कैलासं 
(रध्रादु परिभागे) गत्वा शिवसंगमाय व्यग्रा भवति, तदा समाधिस्थः शिवः तां न 
विलोकयति। सा च सहसा तत्समा भक्तन प्रक्रमते। तदा साकामवती अर्थात्‌ 
विरिष्टभावसमगिवता कामभाव विरोष भावनां च सपदाय शिवं प्रति 
प्रेरयति। तद्विरिष्टभाव-प्रभावेण खष्ट्युत्पादकरूपेण तस्मिन्‌ इंक्षणशक्तिः 
प्रस्फ़रिता भवति। तदा समाधि विहय, अस्ति करिचत्‌ कुतोऽपि या मामपि 
क्षोभयति। सः कः इति विचारयति! तदेव सः शक्ति समायातां वीक्ष्य 
भग्नसमाधिकः कामभावनाङ्ञाय तदृहनाय चेष्टते। 


जब पहापाया भगवती रोवी राक्ति ऊर्ध्वप्राणात्िका रूप से केलास (कन्द्‌ के पीद्ध 
ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर) जाकर रिव-संगम के लिये व्यग्र हेती है तब सपाधिस्थ शिव उपस्थित 
राक्ति को नहीं देख पाते हे। वह ङउाक्ति भी सहसा शंकर की समाधि भंग कौ चेष्टा नहीं करती 
हे। तब वह राक्ति विरिष्ट कामभाव को लेकर हिव को प्रेरित करती है। उसी विरिष्ट भाव 
के प्रभाव मे- “एकोऽहं बहु स्याम्‌” रूपी सृष्टि के उत्पादन के विलोषभाव कौ उस हिवभाव मे 
इच्छा शक्ति का उदय होता है। तब समाधि को छोडकर- “कहीं कोई दूसरा भी हेजोपमुज्ञे भी 
क्षोभित कर रहा है" इस प्रकार विचार करते हे। तभी वे राक्ति को समीप म आई हई देखते है 
ओर समाधिभगके क्रोध से कामभाव के नाञा के लिये उसे जलाने के लिये प्रवृत्त होते हे। 
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कामं वीक्ष्य पुरःस्थितं च विकलां कायेङवरीं शाम्भवीम्‌ । 

विक्षुब्धः स्वसमाधिभङ्ग कुपितः नेते समुदूघाट्य सः।। 

तद्दरधुं शिवया समागमनधीः संजायते सोऽ द्यतः 

नेन्नं चेव तृतीयकं ज्वलनदं विस्पारयत्यर्थतः ।। 

अपने सम्मुख उपस्थित काम ओग ताम्भवी कामेक्वरी को विक्रल देखकर अपनी 
समाधि भङ्ग के क्रोध से वह शिव भगवान्‌ अपनी आंख खोलते है। शिव के साथ संगम कौ 
भावनासेवे उस कामको भस्म करने के लिये उद्यम होते है। अग्निपय तृतीय नेत्र को नितरा 
विस्तीर्ण कर लेते हे। 

शिवा कामं स्ववज्ानुगं विधाय तत्सहाय्येन तत्न स्वात्पानं 
संयोजयितुकामा सर्वकार्यं कारयति। यथा च। 

ठिवा भगवती काम को अपने वडावर्तीं बनाकर उसकी सहायता से शिव के साथ अपने 
को संयोजित करने की इच्छा से सव कार्य करवा देती दे। जैसे- 

न कापद्हनात्‌ पूर्वं शिवराक्तिसमागपः। 

तदेव जागृता डाक्तिः कामदा. काम-रूपिणी।। 

कापदहन से पूर्वं शिवशक्ति का समागम नहीं हो सकता हे। कामदहन के पठ चात्‌ ही 


जागृता भगवती कुण्डलिनी ठाक्ति कामदा ओर कामरूपिणी कहलाती है, अर्थात्‌ समस्त 
कामनाओं को देने व्राली बनती हे। 


कापमेडवरी महामाया कापदा कामरूपिणी, 

कामकलादहिता देवी कामाख्या कथ्यते बुधैः।। 

उस देवी को ज्ञानी लोग कापेञवरी, पहापाया, कामदा, कापरूपिणी, कापकला, 
कामाख्या आदि करई नामों से पुकारते हे। 

सादेवी रूपकामाक्षी डिवयोगाय व्याकुला। 

कामं च जागतं कृत्वा स्वकामाय प्रजायते।। 


लिव भगवान्‌ के संयोग के लिये व्यग्र होने वाली देवी आंखो पे रूप की रचना की 
कापना करने की इच्छा रखने वाली, कामभाव को जागृत करके अपने अर्थं कौ सिद्धि के 
लिये तत्पर होती हे। 


तदैव रिवे संकल्पात्पकता जायते। वैकल्यात्‌ सुष्टेरभावः। विकल्पात्‌ 
संकल्पः। ततः सविकल्पः ततङच निर्विकल्पः। इति रहस्यम्‌ । 
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तभी हिव मँ संकल्प > उदय होता है। संकल्प के उदय न ने से सृष्टि नहीं हो 
सकती है। विकल्प घै ही कल्प का उदय होता हे। तब सविक्रल्य अवस्था है। फिर 
निर्विकल्प स्थिति आती है। तात्पर्य है कि रक्ति के जागृत होने पर साधक को सविकल्प 
ओर निर्विकल्प <.. 7 स्थितियों का अनुभव हाता है। व्यष्टि पे यही सृष्टि ओर संहार है। 


६-??-६२ प्रातः ।। २८।। 


निष्काम सक्ामयोस्तयोः संयोगः ।। १ ९।। 

निष्काम हिव ओर सकाम रक्ति इन दोनों का संयोग होता है। 

हिमालये स्थितोदेवः डतः नित्यसपाधिगः। 

तद्धोधाय पहाङाक्तिः जायते कामरूपिणी।। 

डाव भगवान्‌ सदा हिमालय में निरन्तर समाधि पे रहते है। कापरूपिणी महाडाक्ति 
उनको जगाने का यत्न करती हे। 

यदा कायः, वासनात्पको भावः शिव सम्मुखे समायाति तदा सः स्वडारीरे 
एव वस्तं परयति। वसन्तङाब्दस्यार्थः- वसन्ति अग्निनाणाः यत्र स वसन्तः। 
रिव डरीरे समाधौ ये अग्निकणाः निरचेष्टाः आसन्‌ ते वसनयोग्याः 
कार्यकरणयोग्याः भवन्तीत्य्थंः। 

जब काम, वासनात्पक भाव रिव के समीप आता हे तब अपने उरीर पे ही वह वसन्त 
को देखता हे। वसन्त शब्द्‌ का ॐ.र्धं हे- जिसमें अग्निकण निवास करते हे। शिव के ठारीर 
में समाधि अवस्था में डो अगितकण निङचेष्ट पडे थे वे अब वसनयोग्य अर्थात्‌ कार्यं करने 
के योग्य दहो जाते हे) 


ते सद अग्निकणाः वाहकात्पिकया शक्त्या संयुक्ता एकत्र सम्भूय 
तृतीयनेत्रस्य रूपं धारयार्त। तेषामेव शक्त्या स शिवः विगतसमाधिकः कायं 
अर्थात्‌ वासनाजन्यभावं, अथवा अवरिष्टसंस्कारजभावं, अथवा 
वुत्तिनिरोधावरिष्टं रागात्पमकंभाञ, अथवा कामं कामनारूपात्पिकाया वत्याः 
स्वभावं ज्वालयति। भस्मसात्‌ करोति। 


वे सभी अग्निकण वाहकात्मिका ङक्ति में संयुक्त होकर घनीभूत हो जाते है ओर 
तृतीय नेत्र कारूप धारण कर लेते है। उन्हीं की क्ति से वह रिव समाधि से उठ पडते हे 
ओर काम को-वासना उन्थभाव को अथवा अवरिष्ट संस्कार जन्य भाव को, अथवा 
वृत्तिनिरोध से बचे खुचे रागात्मकं भाव को अथवा कामनारूप वृत्ति कै स्वरभाव को जला 
डालता हे, भस्मसात्‌ करटेताहै। 
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भस्पत्वे सति अवरिष्टा अपि वासनात्पकाः कापनात्पिकाः 
भावसंस्काराः तदा केवलं डुद्धां स्वरूपविमुग्धां ङिवां स॒ शिवः पडयति। 
अर्थात्‌ समाधिभंगात्‌ पडङ्चादापि केवलं ुन्यावस्थं केवलं ज्ञानपेव 
तज्नावतिष्ठते। येन सृष्टिनिर्माणं न जायते। 


काप के भस्म होने पर ोष बचे हुए वासनात्पक, कापनात्पक भाव संस्कार ही 
ठोष रहते हे। तव शिव अपने जुद्ध रूप पर विमुग्ध हई शिवा कोदेखते हं। अर्थात्‌ सपाधि 
भंग के पञ्चात्‌ भी केवल रुन्यात्पक ज्ञान ही वहाँ रहता है। जिस सृष्टि -निर्पाण नहीं ह 
सकता दै) 


कामं विशिष्ट भावसंस्कारं भस्मीभूतं विलोक्य शिवस्य च श्ुन्यज्ञानत्वं 
विभाव्य पुनः साधारा शाक्तिः तज्जीवनाय तस्मे विङद्धरूपदानाय प्रार्थयति। 
तस्मिन्‌ काले शिवे संकल्पो जायते। तदैव कामजाया रतिः आयाति इति। राति 
एकीकरोति उद्भावयति सम्मिश्रयति सपिण्डीकरोति पृथक्भूतानि तत्त्वानि 
पदार्थकणान्‌ वा सा रतिः। सत्‌ शाक्तिः सदात्पिका सृष्टिकारिणी शाक्तिः 
संकल्पमाज्रेणैव सृष्टिविधायिका सच्छक्तिः प्रादुर्भवति पुनङच। 


विशिष्टभाव संस्कार रूप काम को भस्मीभूत देखकर ओर शि के ड्य ज्ञानत्व 
भाव को समञ्ञ कर फिर वह आधारभूता शक्ति काम के पुनरूज्जीवन के लिये - उसे 
विर द्धस्वरूप प्रदान करने के लिये हिव से प्रार्थना करती हे। उस सपय किव मेँ संकल्प का 
उदय होता हे। तभी काम की भार्या रति आती हे। रति का अर्थ- जो “राति"' ॐ५{६ु एकीकरण 
करती है, प्रथक. - पृथक. हए तत्व का या पदार्थं कणो को उद्रभावित कर्नौ रे. एकत्रित 
करती है, सम्मिश्रित करती है, ओर सपिण्डित करती है उसे रति कहते हे। सदांत्सकरा वह 
क्ति तब सृष्टि कारिणी बनती दे ओर संकल्पमात्र से सृष्टि करने पे सपर्थ उस दाक्ति का 
प्रादुर्भाव होता हे, ओर फिरः- 

संकल्पात्‌ जायते कामः कामः सल्शक्ति-संयुतः। 

पदार्थोदभूतयचेतन्यं चिच्छक्ति याचते पुनः।। 

संकल्प से काम की उत्पत्ति होती है ओर काम सदात्िका शक्ति से समन्वित होता है। 
घनीभूत पदार्थो का चैतन्य ङक्ति की अपिक्षा करती हे। 
ततः सृष्टेः कलानां समुद्भवः ।। १२।। 
तब सृष्टि की कलाओं का उद्भव होता है। 
योगकलानां उद्बो धनं भवति। 


योग सम्बन्धी कलाओं का उद्बोधन होता है। 
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शकलाः, प्रधानाः, अप्रधानाः, विक्षेपकाः, समाकषष॑काः कलास्तज्न 
ज़म्भन्ति। कामविजयेनैव हाक्तिसमागमः। पुनर्य कलानुभूतिः। 


 जाकला, प्रधाना, अप्रधाना, विक्षेपक, समाकर्षक इन कलाओं का समुद्भव होता है। 
घगमविजय से ही उक्ति का समागम शिव के साथ हो सकता हे। तब फिर कलाओं की 
अनु भूति होती हे। | 
कलानामावासः भवति यत्र स केलास शिखरः। हि, ख, रः। शिवः शिवा 
वा यत्र छः शुन्यं, तस्मात्‌ विरति गतो, र रमते स शिखरः। क + इई =के।ए 
के। कं शून्यं समाधिविदहाय ई, ईक्षणं कृत्वा एति गतिं करोति, गच्छति 
क्रियाकरणाय इति। तदा च तन्न कलानां लासः विलासः भवति। 


जहां कलाओं का आवास होता हे उसे केलास कहते हे। शिखर का अर्थं हे- रशि 
अर्थात्‌ रिव, ख अर्थात्‌ शून्य, र अर्थात्‌ रति करना। हिव न्य समाधि को छोडकर जहां 
ङाक्ति से रति करता हे उसे शिखर कहते हे। केलास की व्याख्या एेसी है कि क + ई = के। 
क अर्थात्‌ आकारा शून्य-समाधि को छोड़कर ई अर्थात्‌ ईक्षण करके इच्छा करके ए = 
एति, गति करता है गमन करता हे। लास अर्थात्‌ जब वहाँ कलाओं का लास अर्थात्‌ विलास 
होता है कलाओं की सृष्ट होती हे। | 

तदा च विन्दुरूपः हिवः शुक्रसमाकारः बीजरूपा शिवा रजः समाकारा 
संयोगं गच्छतः। तदा, संकल्पिकात्मिका सृष्टिभ॑वति। योगसुष्टिः यत्र शिवः 
रमते। तदैव- “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय" इति भावस्याभ्युदयो भवति, पुनङ्च यदा 
एक एव समस्त विङवे व्याप्तो भवति तदा सर्वं ब्रह्ममयं जगदित्यस्य वाक्यस्य 
भावोऽपि ज्ञातुं शक्यते। अत एव कथितं च एकोऽ्दं बहुस्याम्‌, 
हिवभावोदयो ऽस्तु मे। तस्मादेव विज्ञेयं सवं ब्रह्ममयं जगत्‌ इति। 

तब बिन्दुः रूप ङिव जो शुक्र रूपमे हे, बीज रूपा शक्ति जो रजो रूपिणी है वे दोन 
परस्पर संयोग को प्राप्त होते हे। तब संकल्पात्मिका सृष्टि होती है। संकल्पात्मिका सृष्टि को 
योग सृष्टि कहत है। उसी सृष्ट मेँ शिव रमण कते हे। तभी वहाँ उस में “मे अकेला हूं 
बहुत बनं” इस भाव का उदय होता हे। जब एक शिव ही अद्वितीय रूप पे सर्वत्र व्याप्त रहते 
हें तब सब कुछ ब्रह्ममय हे यह ज्ञान साधक को होता हे। इसलिये “सर्वब्रह्ममयं जगत्‌” आदि 
उपनिषद वाक्यों की सार्थकता होती है। 


६-११-६२ सायंकाल ।। २९।। 
शिवः यावत्‌ समाधिस्थस्तावत्‌ संकल्पवर्जितो भवति। राक्ति सहयोगेन 


तस्मिन्‌ कामदाहानन्तरं संकल्पात्मकता आगच्छति। तदा स कल्याणं करोति, 
केलासस्थः शिवः इत्युच्यते तदपीत्थम्‌ 1. 
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टावर जव तक समाधिस्थ रहते हैँ तब तक वे संकल्प से रदित गहते हे। कामदा क 
अनन्तर शक्ति के संयोग से उने संकल्पात्मकता आती हे। तब वे कल्याणकारी हो जाति रह! 
शिव कैलासवासी कटे जाते हं वह इस प्रकार है। 

कः ङाब्दः ब्रह्मपरकः कः शून्यस्य च वाचकः। 

कस्यार्थं सुखमत्येवं कस्य व्याख्या कृता वुधैः।। 

क ङाब्द्‌ ब्रह्म का वाचक है ओर क शून्य काभी वाचकदहेक करा अर्थ सुखभी होतार 
इस "कार विद्रानो ने “क की व्याख्या की है। 


क ब्रह्म । ब्रह्माण्डोदरवर्तीति। अथवा शून्य समाधौ च। स ईक्षणसमन्वितो 
भूत्वा ए एजते, कम्पते संकल्पात्मको जायते। तदा लासस्तत्र शक्तिलासयुक्तो 
भवति। स्वयमपि स लावण्यमयो भवति। तत्रच या रतिः सत्‌ प्रकृतिः सापि 
लावण्यवती, आकर्षणवती टूङयते। यङच पुनः जीवितः संकल्पः सकामः सोऽपि 
लावण्य युक्तः सृष्टिकरणाय प्रेरयति। तदा तत्र तेषां सर्वेषां कामादीनां ` 
समन्वयः, सम्बन्धः संयुक्तिः, समापत्तिः समर्थभावः प्रादुर्भवति यद्रलेन कादि 
हादि विद्यानां कामविद्यानां जन्म भवति। क ड़णएल आस ह इत्येतान्यक्षराणि 
मन्त्राक्षराणि भवन्ति। अनुलोमविलोमाभ्यां अक्षराणां विपर्यासात्‌ 
कामविद्यामयं स्वं मन्जनीजाश्चरं भवेत्‌ । 


क = ब्रह्म, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डोदरवर्ती, अथवा शून्यसमाधि में वह रिव इच्छायुक्त होकर 
ए = एजते, कम्पित होता है, संकल्पात्मक होता हे। तब वह राक्ति के नाम से युक्त होता है। 
स्वयं भी वह लावण्ययुक्तं होता हे ओर वहां जो सत्प्रकृति रूप रति दै वह भी लावण्यवती 
आकर्षणवाली होती हे, साथ ही पुनरूज्जीवित संकल्परूप काम हे वह भी लावण्य युक्त होता हे 
जो सृष्टि निर्माण की प्रेरणा देता हे। तब वहां उन सभी का समन्वय, संयोजन, समापत्ति, 
सपर्थभाव आदि प्रादुर्भूत होते है। जिसके बल से कादि हादि विद्याओं का, काम विद्याओं का 
जन्पहोताहै। कडएलसहये मनत्राक्षर पैदा होते हे। अनुलोम ओर विलोम से अक्षर के 
विपर्यास से सब मन्त्र बीजाक्षर से परिपूर्णं कामविद्यारूपी मंत्र सृष्टि होती रै। | 

कामविद्या महाविद्या या सृष्टेः सृुजनात्मिका। 

शिवङक्ति समायुक्ता, सेव सिद्धिप्रदा स्पृता।। | 

कामविद्या को महाविद्या कहा गया हे जो सृष्टि की सृजनात्मिका सृष्टि है ओर 
शिव- शक्ति के समागम रूपा है वही सिद्धि देने वाली कही गई हे। 

शिवङ्क्ति समायुक्तः कामङचय ज्ञानसंगतः। 

पहाविद्याप्रभावेण जायते योगकारकः।। 


दिव राक्ति के संयोग से युक्त ओर ज्ञान से समन्वित काम (संकल्प) पहाविद्या के 
प्रभाव से योग सिद्धि कारक होता है।। 


५१ 
रध्रात्‌ कन्दाच्च सेतोङ्च यत्‌ स्थानं परिवत॑नम्‌ । 
` तत्र गूढं महागृढं रहस्यं गोपनीयकम्‌ ।। ` 
ब्रह्मरन्ध्र, कन्द ओर सेतु स्थान से पीठे जो भाग ह उसे गूढ अतिगृढ गोपनीय 
रहस्य सत्रिहित है। 
गोप्यं गोप्यं महद्‌ गोप्यं शास्त्रेषु यच्चभाषितम्‌ । 
` तत्‌ तञ्ैव च दृष्टव्यं ज्ञातव्यं चैव तत्त्वतः।। 
लास्त्रौ में जो तत्त्व परमगोप्य महागोप्य कहा गया है उस तत्व को वहीं पर जाना ओर 
देखा जा सकता हे। 
स्वयं शक्तिम॑हादेवी रहस्यं स्वयमेव सा। 
समुद्धाट्य प्रबोधाय साधकाय प्रयच्छति।। 


वह पहादेवी उक्ति स्वयं ही उस अतिगोप्य रहस्य को साधको के प्रबोध के लिये 
खोलकर प्रदान कर देती हे। 


७-११-६२ प्रातः ।। ३०।। 


वन्देतां त्रिपुरेङवरीं भगवतीमासां कलानां कलाम्‌ । 
समस्त कलाओं की अधिष्ठातृ देवी भगवती त्रिपुरे इवरी को पँ नमस्कार करता हू। 


यदा रन्ध्रादुपरि परवर्तिं भागे कामादीनां समन्वयो भवति तदा शिवः 
शाम्भवीं मुद्रां शक्त्यै प्रयच्छति। पुनः त्रिपुरविजयाय शिवः चेष्टते। त्रिपुरं 
अवस्थात्रयं, काल्यं, डरीरन्रयं, तेषु स्वाधिकारं करोति। तज्जेतुं 
कामपीठाधिष्ठितः स तमेव श्रीपीठस्वरूपेण परिवर्तयति। श्रीपीठे चः 
श्रीविद्यायाः प्रादुर्भावों भवति। त्रिपुरविजयान्तरं सेव शाक्तिः महामाया त्रिपुरा 
इति कथ्यते।. त्रिपुरं ` त्रिगुणमपि ज्ञेयम्‌ । तत्‌ त्ेगुण्यावस्था विद्यते। तदेव 
समाधिः सिद्धौ यत्नो विधेयः। भगवती महामाया तदेव 
त्रिपुरासुन्दरीरूपमाप्नोति यदा त्रिपुर विजयो भवति। 


जब रन्ध्र के ऊपर परवती भाग पे कामादियो का समन्वय होता है तब शिव अपनी 
राक्ति को शाम्भवी मुद्रा प्रदान करते है। फिर शिव त्रिपुर विजय के लिये उद्यत होते है 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन अवस्थात्रय को, भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीन कालौ को, स्थूल, 
सृष्ष्म, कारण इन तीन डरीर को त्रिपुर कहते हे। इन तीनों प्रकार के त्रिपुरो पे शिव अपना पूर्ण 
अधिकार प्राप्त करते हे। उसे जीतने के लिये वह कामपीठ मे अधिष्ठित होकर उसे श्रौ पीट में 
परिवर्तित कर देते है। उस श्रीपीठ में श्रीविद्या का प्रादुर्भाव होता हे। त्रिपुर विजय के अनन्तर 
ही वह भगवती महामाया त्रिपुरा नाम से कही जाती हे। सत्व, रज, तम इन तीन गुणो को भी ` 
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= त्रिपुर कहा जाता है। क्योकि वहां त्रिगुणावस्था रहती हे। तभी वहां समाधि सिद्धि के लिये 


प्रयास किया जाता है। भगवती महामाया तभी त्रिपुर सुन्दरी रूप धारण करती है जब त्रिपुर का 
विजय हो जाता ह। . 


तदा कलानां विकासोऽ$पि जायते। कलाः पञ्चदशा कलाः, असत्‌ 
क्षीयमाणाः। एका च कला अक्षीयमाण भवति। इयमेव च पञ्चदज्ाक्षरी। अन्ते 
श्रीः इति संयोज्यः। या च ीर्यते। अन्न ङाम्भुः सदैव ङाक्त्या सह रमते सा श्रीः 
अक्षीयमाण कलावती। 


तब कलाओं का विकास होता है। कलाय १५ होती है जो घटती बढ़ती रहती है। एक 
कला कभी घटती बढती नहीं है, वह नित्य एक रूप अक्षीयमाण रहती रै। यही पञ्चदशाक्षरौ 
विद्या है। अन्त मेँ श्री जोड दिया जाता है। यहाँ जम्भ भगवान्‌ सदा अपनी शक्ति के सहित 
रमण करते है इसलिये उसे श्री कहते है। वह अक्षीयमाणा कला ही श्री कही जाती हे। 


७-१९१-६२ साय ।। ३१।। 


श्रीपीठे श्रीविद्यायाः समुद्रोधो भवति। पञ्चदजाक्षरी षोडशाक्षरी च सा 
श्रीविद्या। तत्र कादि विद्याया सा काम सृष्टिपरा विदया। सा हाक्तिविद्या 
 पञ्चकलावती विद्यते। कामकला, शिवकला, रक्तिकला, रतिकला, 
श्रीकला। अथवा कल्यते शक्ति सौन्दर्य प्रदीयते यया स्रा कला। अथवा कस्य 
महाप्रकाङञस्य परस्य प्रकाडां आददाति गृहणाति सा कला। या च पर प्रकाशां 
प्राप्य गतिङडीला भवति सा कला। पञ्चकलादि कलाः त्रिगुणात्मिका: 
पञ्चदङासंख्यक्ाः भवग्ति। 


श्रीपीठ पे श्री विद्या का समुद्‌भव होता है। वह श्री विद्या पञ्चदशाक्षरी ओर षोडङाक्षरौ 
हे। उसमे कादि विद्या कामसृष्टिकारिणी कामविद्या है। वह रक्ति विद्रा पोच कलाओं से 
युक्तं हे। कामकला, शिवकला, शक्तिकला, रतिकला ओर श्रीकला। कल्यते अर्थात्‌ जो राक्ति 
सम्बन्धी सौन्दर्य प्रदान करती है उसे कला कहते हें। अथवा क अर्थात्‌ सूर्य महाप्रकाङा “पर का 
प्रकाठाजोले ले उसे कला कहते है। जो पर शिव के प्रकाङा को ग्रहण करके गतिङीलं होती 
हे उसे कला कहते हे। उपरोक्त पांच कलायं सत्त्व, रज तम इन तीन गुणो से गुणित होकर १५ 
होती हे। | 

हादि शिवविद्या अपि पञ्चैव भवन्ति। ताः अपि त्िगुणात्मिकाः . 
पञ्चदङ्ञा भवन्ति। तदेव पञ्चदशकलात्मिकाः पञ्चदज्ञ विद्याः जायन्ते। . श्री 
सकला कला विराजते। ताः षोडात्पिका अपि भवन्ति। पञ्च कादि विद्याः 
पञ्चा हादि विद्याः एवं दङञमहाविदयारूपेण प्रोच्यन्ते। कलानां विकासो हासो 
वा आनुलोम्येन भवति। पञ्च दङ्ञाक्षरं च इत्थम्‌ । 
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हादि विद्या भी पाँंचहीहोतीरहे। वे भी गुणत्रय से गुणित होकर पन्द्रह संख्या वाली हो 
जाती हें। जब नित्या कला “श्री" उसके ऊपर जोड दी जातीदहेतो वै विद्याये या कलायें 
सोलह हो जाती हे। इसे षोडज्ञी विद्या कहते हें। पांच कादि विद्या ओग पांच हादि विन्या दोनों 
मिलकर दज होती हे। उन्हे हौ दहा महाविद्याओं कारूपदे दिया गया हे। कलाओं का 
विकास ओर हास क्षय - वृद्धि अनुलोम ओर विलोम क्रमसे होता है। वे पन्द्रह अक्षर इस 
प्रकार है। 

प्रथमाक्षरं समादाय पूवं त्यक्त्वा द्वितीयकम्‌ । 

तृतीयं चेव संयोज्य त्रिपुरं कथ्यते भृ्ाम्‌ । 

अन्तिपाक्षरपर्यन्तं इत्थं तद्योजयेद्‌ बुधः।। 

पहिले वर्णमाला का प्रथमाक्षर लेकर दूसरा अक्षर छोडता जाय आर तृतीय अक्षर को 
ग्रहण करता जाय। अन्त तक यही प्रणाली रखी जाय। 


कगंचंजंटंद््पंबं इति दङाः। हंसं, लंक्षं ओं इति पञ्चदशः। अथवा - 
कखघ,चछड्ध,टठढ,तथ ध, पफभ। अल्पप्राण महाप्राण शक्तसंयोगात्‌ 
` अन्ते श्री नित्या कला संयोज्या। यया सदे वानन्दस्योदयो जायते। अनेन प्रकारेण 
श्री विद्या मूलाक्षरं ज्ञात्वा जरिपुरा सुन्दरी भवेत्‌ । 

जेसेः-कंगंचं,जं,टंडंनंदंपंबेयेदसहोतेहे। हंसंलं्ष श्री ये मिलाकर पन्द्रह 
हो जाते हें। अथवा- कखषघ, चछडय,टखठदढ,तथथध,पफभ, इन अल्पप्राण- पदहाप्राण 
वर्णो पे बिन्दुरूप शक्ति के संयोग से अन्त में नित्या कला रूपी श्री उन्द्‌ को जोट देना 
चाहिये, जिससे सदा आनन्द का उदय होता रहता है। इस भाँति श्रीविद्या करे मूलाक्षरो के ज्ञान 
द्वारा त्रिपुरा सुन्दरी बनती है अर्थात्‌ उसका मन्त्र डारीर बनता है। 


तेषां स्वरूपं पीठं ज्ञात्वा तच्छक्तोनां समावेडां वा तिप्रकारेण करोति। 
ब्रह्मरूपेण, विष्णुरूपेण, रूद्ररूपेण, सृष्टिरूपेण, स्थितिरूपेण, संहाररूपेण 
सा भगवती त्रिपुरा विद्यते। यतः सा नित्य नित्य `कलावती वत॑ते अंत 
सुन्दरीति विङोषणेन युज्यते। | 


उनके पीठ ओर स्वरूप का ज्ञान करके उनकी शक्तियों का सपावरेडा तीन प्रकार से 
किया जाता हे। ब्रह्मरूप से सृष्टि, विष्णुरूप से स्थिति ओर रुद्ररूप से संहार। क्योकि 
वह षोडज्ी कला नित्या कला है अतः त्रिपुरा के साथ सुन्द्री क्षण लगाया 
जाताहे। 
त्रिपुरं च पहाभागं विविधोध्वंगामि तत्‌ । 
बीजं विन्दुं च नादं च तन्पार्गं योगविद्‌ विदुः।। 
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वह महनीय त्रिपुर तीन प्रकार से ऊर्ध्वगामी होता है। तीन रूप स अति बीजरूप से, 


विन्दुरूप से ओर नादरूप से। उस त्रिविध मार्ग को योग के ज्ञाता लोग आते हे 


पार्गत्रयं समीकृत्य या तत्र प्रबला भवेत्‌ । 
कलाइचाप्युम्मिता यावत्‌ यद्वा सा जिपुरा भवेत्‌ ।। 
तीन मार्गो का समीकरण करके जो बलज्ालिनी बनती है ओर अपने साथ कलाओं को 
भी ऊर्ध्वमुख बनाती है, उसे त्रिपुरा कहते हें ` 
८-११-६२ प्रातः ।। ३२।। 
पूरकं रेचकं चैव कुम्भक्रञ्च ततः परम्‌ । 
तरिपुरं योगविज्ञाने प्रवदन्ति मनीषिणः।। 
पूरक, रे चक ओर कुम्भक इन तीनों को योगविज्ञान मेँ विद्वान्‌ लोग त्रिपुर कहते रै! 
तत्र॒ कृत्वा जयं तावत्‌ श्रीपीठे पनसः स्थिते। 
विन्दुरूपः शिवः राक्ति प्रबुद्धं चाधिगच्छति।। 
उक्त तीनों प्राणं को जय करने पर श्रीपीठ पे पन के स्थिर करने पर बिन्दुरूपौ हिव 


` जागृता राक्ति को प्राप्त कर लेते हे। 


तदा च त्रिपुराधीङ्ञी शाक्तिः सासकला स्मता। 
विकला िपुरारूढा सकला तद्धिजित्य सा।। 


तव त्रिपु राधीडवरी वह शक्ति सकला (कला युक्त) कही जातौ र। जव तीनौ प्राणो प्‌ 
विजय नहीं किया रहता है तब उसे विकला (कला-रहित) कहते #. किन्तु पूरक, 7 चक, 
कुम्भक पर विजय करने पर उसे सकला कहते हे। 


प्राणोत्थानपरा देवी त्रिपुरा त्रिपुरसुन्दरी। 
प्राणो के उत्थान होने पर उस शक्ति को त्रिपुरसुन्दरी कहते ै। 
अथवा - णे हीं क्लीं त्रिपुरं दिव्यं दिव्येरवर्यविभूषितम्‌ । 
तद्विजित्यि शिवःराक््तिं समाप्नोति यदा तया।। 
अथवा - ए ही क्लीं इन तीन बीजाक्षर को जो दिव्य एेडवर्यं भषित हे, त्रिपुर करा 
जाता है। इन तीन मन्त्रौ की सिद्धि होने पर छिव जब अपनी ठाक्ति प्राप्त करते हे तव- 
सा शक्तस्त्रिपुरा ख्याता पहायोगप्रसाधिका। 
दीं क्लीं अज्र त्रिकं त्रिकं चाक्षरं तरिक्रम्‌ ।। 
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वह छक्ति महायोग में सिद्धि देने वाली त्रिपुरा कही जाती हे। प ही क्लौं डन बीजं ` 
मन्त्रौ मे तीन बीजाक्षर हे ओर प्रत्येक में तीन तीन अक्षर है। 
नव जायन्ते। नवार्णवेऽपि तन्मन्त्रम्‌ । नव अर्णाः अक्षराः शक्तिपूर्णा 
शक्तिबीजांकुराः, त एव यदा प्रस्फुरन्ति तदा त्रिपुरा शाक्तिः जागता भवति 
महासरस्वती, महालक्ष्मी महाकालिका रूपेण। सैव शाक्तिः त्रिपुरेति कथ्यते। 


वे अक्षर मिलकर नौ हो जाते हे। नवार्णव में भी ये ही बीजाक्षर हे। नौ अक्षरो कौ नवार्ण 
कहते हे। ङाक्ति पूर्ण ओर उक्ति बीजसे पूर्ण वे ही जब साधक में परिस्फुरित होते दै जव 
त्रिपुरा शक्ति जागृत हो जाती हे। महासरस्वती, महालक्ष्मी ओर महाकाली रूप मेँ इसी 
नवार्णमन्त्रहाक्ति को त्रिपुरा कहते हे। 

त्रिपुराज्ञानपित्युक्तं जगत्‌ सर्वं चराचरम्‌ । 

इस समस्त चराचर पे त्रिपुरा ओतप्रोत है। उसका ज्ञान ही त्रिपुरा का ज्ञान हे। 

सा च श्रीविद्या विमण्डिता। कथं सा ङाक्तिः श्रीसमन्विता। कथंच सा 
शाक्तिः आदि राक्तिः। कथंच सा ध्येया। ज्ञेया वा इति नाना कल्प विकल्पं 
समुत्थितम्‌ सर्वे ज्ञानिनः विमुग्धा जाताः। 

वह त्रिपुरा सुन्दरी श्रीविद्या से अलंकृत हे। वह राक्ति श्री से समन्वित किस प्रकार 
हे ? वह आदि राक्ति किस प्रकार है ? उसका केसे ध्यान करना चाहिये ? कैसे उसका ज्ञान 
हो ? इस प्रकार नाना प्रकार के संकल्प उदित होने पर सभी ज्ञानी जन मुग्धहो जाते ठ। 

कासा विद्या सदा ज्ञेया या$मरत्वं प्रयच्छति। 

विषमं विषमादाय नियच्छति दहितैषिणी।। 

वह कौन सी विद्या सदा ज्ञातव्य है जो अमरता कोदेतीहे। विपय विष को खीचकर जो 
हितैषिणी बनकर प्रकट होती हे। 

यदा शंका न विच्छिन्नाः डान्तेर्दान्तिः तपस्विभिः। 

तदा सरस्वती देवी स्वयं वचयनमब्रवीत्‌ ।। 

तपस्या मे रत शान्त दान्त महात्मा लोग भी जब उक्त प्रङ्नों का समाधान नहीं कर सतन 
तब भगवती सरस्वती स्वयं रहस्य को बताने लगी। 

श्रीविद्या परमा विद्या योगिनां मोददायिनी। 

विषस्य हरणं कृत्वा अमरत्वं प्रयच्छति।। 

योगी जनों को आनन्द देने वाली श्रीविद्या ही सबसे श्रेष्ठ विद्रा दै जो साधक के विप 
-का .हरण करक, अपरत्व प्रदान करती हे। 
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 श्रीपीठं संस्थिता राक्तिः श्रीचक्रेण समागता। 
श्रीविद्या ज्ञान सम्पन्ना कलासुष्टि करोति सा।। 
वह शक्ति श्री पीठ में संस्थित रहती है, श्रीचक्र के साथ उसका सम्बन्ध है* वह 
श्रीविद्या ज्ञान से पूर्ण सम्पन्न है ओर वही कलाओं कौ सृष्टि किया कणी । 
कलास्ताः शीतलाः सर्वाः विषोष्माणं हरन्ति च।। 


श्रीविद्या से समुद्भूत वे कलाय सभी अमृत की भति जीतल हें जो साधक कौ 
विष-पूर्ण ऊष्मा को हरण कर लेती हे 


अत एव श्रीविद्याज्ञानं तत्रैव भवति। कथं श्रीविद्या श्रीङाक्तिः 
आविर्भवति। तत्रापि श्रीविद्या गाख्रीमन््रस्य पूरिका भवति। तत्र च “भर्गो 
देवस्य धीमही" त्यस्मिन्‌ डक्तेः ध्यानं प्रोक्तमस्ति। रथन्तरं साप, मरूतः 
अङिविनौ इति त्रयं गायञ्याङचरणत्रयम्‌ । आनीतवन्तः। अर्थात्‌ त एव एकैकस्य 
चरणस्थ बोधं कृतवन्तः। तत्न च भूः भुवः स्वः इत्यस्य ए हरीं क्लीं इत्यस्य संयोगं 
विधाय डाक्ति समासादितवन्तः। शक्तिरेव श्री विद्यारूपेण त्रिपुरा सुन्दरी 
रहस्यं ज्ञापयति। 

{१ इसलिये श्रीविद्या का ज्ञान वहीं पर होता हे। श्रीविद्या, श्रीशत्ति, सबसे आदि क्ये 
मानी गई हे। क्योकि श्रीविद्या गायत्री मन्त्र की पूरिका मानी गई रै, “"रगो देवस्य धीमही" 
इस्‌ चरण मेँ शक्ति का ध्यान बताया गया है। रथन्तर साम, मरूद्‌गण ओग अरिवनी कुमार ये 
तीनो ही गायत्री काएक एक चरण लाये ह अर्थात्‌ उन्होने ही गायत्री कै एक एक चरण को बोध 

प्राप्त किया था। गायत्री के भूः भुवः स्वः इस व्याहति में ए हीं क्लीं इन ब्रीजाक्षरौ का संयोग 
करके उन्होनि राक्ति प्राप्त को धी। राक्ति ही श्रीविद्या रूपें त्रिपुरा सुन्दरी का रहस्य 
बताती हे। 


८-११-६२ साय ।। ३३।। 


ललिता बगुला तारा बाला ज्वालामुखी तथा। 
कापेडवरी पहापाया लीला शाकम्भरी स्पृता।। 
त्रिपुरा राक्तयस्त्वेताः सर्वसिद्धिप्रदायिकाः।। 


ललिता, बगुला, तारा, बाला, ज्वालामुखी. कामेङवरी, पहापाया, नील सरस्वती, 
लाकम्भरी ये सव त्रिपुरा की शक्तियाँ है जो सभी सिद्धियों कते देने वाली रै! 


अन्पाहचापि विजोषायाः तास्तु ज्ञात्वा अङोषतः। 
योगौ सोगसमापज्रः प्राप्नोति परमां भ्रियम्‌ ।। 


कि नोः चक कक = 


क मि 
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ओर भी अन्यान्य त्रिपुरा की विङोष ञाक्तियां हैँ जिन्हें समग्र रूप से जान कर योगी 
योगसिद्धि प्राप्त करके परम राक्ति ओर विभूति प्राप्त कर लेताहे। 


किन्तु, किमनेन रहस्येन ज्ञानेन यावन्नाभ्यासः कृतः, न च तत्‌ स्वयं 
अनुभूतम्‌, अतः- 
किन्तु जव तक अभ्यास नहीं किया ओर स्वयं अनुभव नहीं किया तब तक इस रहस्य 
को जानने से -क्या लाभ हे। इसलियेः- 
ज्ञानात्‌ श्रेष्ठतमं ध्यानं ध्नानाद्‌ पीठेगतिः शुभा। 
` तश्रैव गमनाद्‌ योगी समाधिस्थः प्रजायते।। 


ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान कहा गया हे ओर ध्यान से ही उाक्तिपीट पे शोभना गति होती है) 
उसी श्रीपीट पे पहं चकर योगी समाधिस्थ होता हे। 


असौ स्वानुभूति परकः। त्र च गन्तव्यम्‌ । सर्वं च नरिपुरा रहस्यं स एव 
जानाति यः कलाविज्ञानं जानाति। कलाविज्ञानावसरे त्रिपुरा रहस्यं सुस्पष्टं 
भवति। 


यह स्वान भूति का विषय हे। वही पहं चना है। सम्पूर्ण त्रिपुग ग्रस्य को वदी जानता 
` है जो कलाओं का विज्ञान जानता है। कलाओं के विज्ञान के अवसर पर ही त्रिपुरा रहस्य 
सम्यक प्रकार से स्पष्ट होता हे। 

ज्ञात्वापि त्रिपुरा भेटं टृष्ट्वारचर्यमपि महत्‌ । 

यावन्न जायतेऽभ्यासः तावत्‌ कि योगिना कृतम्‌ ।। 

त्रिपुरा के रहस्य को जानकर ओर आङचर्यपय पहान्‌ विभूतियो को देख कर भी जव 
तक योगी अभ्यास नहीं करता है, तब तक सब निष्फल हे। 


अतः पूवं समभ्यस्य पर्चात्‌ तद्रहस्यज्ञानं स्वयमेव भविष्यति, अतः अद्य 
प्रभृति अपरं च ज्ञानध्यानाभ्यासं बोधयामि। तिष्ठतु तावत्‌ पहादेवी भगवती 
शारदा, पहायोगेङ्वरस्य कुण्डलेरवरस्य कथनमिदम्‌ । 


अतः पहिले अभ्यास कर लेना चाहिये फिर उसके रहस्य का ज्ञान स्वयं ही हो 
जाये गा। आज से आगे अब अन्य प्रकार के ज्ञान, ध्यान ओर अभ्यास बताऊगी। अब महादेवी 
भगवती शारदा तब तक. रूकी रहं। महायोगेरवर कुण्डलेङवर गुरू गोरक्षनाथ वावा ने 
उपस्थित होकर उपर्युक्त राब्द कहे ।' १०- ५१-६२ प्रातः 1३४ ।। 


कुण्डलेङवरेण सह जयपुर-काञ्चीपुर-गोरक्षपुरभ्रमणम्‌ । तेन च 
गोविन्द्गिरेः अभ्यास कथनम्‌ नाभेः सप्राणायापादिक्रियाचालनम्‌ । 
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कुण्डलेङवर श्री गोरक्षनाथ वावा के साथ ध्यान पें जयपुर काच्चीपुर्‌ ओर गोरखपुर 
नगरों मं. जां जहां गोरखनाथ वाव्रा का अपना स्थान रहा धा. श्रमण -किया गया। गोरखवावा 
ने. गोविन्दगिरि नै जिस प्रकार योगाभ्यास किया धा, उसे दिखाकर वताया। प्राणायाग 
सहित नाभि चलानं का क्रिया वताई। तदनन्तर चार दिन तक केवल अप्याम ही चलता रहा। 
१५९ - ११ -६२ माय प्रातः ।। ३५।। - 

श्री गोरक्षनाथ बावा को वाणीः- 
हट्‌ठड़ व्रैठ के पट्‌टड़ हाथ। सोय कटावे सिद्धनाध।। 


= । 


१६-११-६२ सायं प्रात ॥॥ ३ ६। 


चै 


प्रथम पाताल की गुफा वैदिके धमक के फेरि आकाडा धावे। 
„ नाथ को नाथसे नाथ को नाधि के 
सिद्धयोगी पदासिद्धि पावे।। 


१५-११-६२ प्रातः सायं ।। ३५।। 


कवल अभ्यास हआ। 


१८-११-६२ भ्रातः सायं ।। ३८।। 


ठाडा ऊपर वैटि सिह गाजे। 

देखि के नाथ का नाद्‌ वाजे।। 

नाद्‌ का ठाब्द्‌ चहुं ओर राजे। 

देखि के सिह तुरन्त भाजे।। 
पौन पाणि बिना आग के आग लगवे नाथ कहावे। 
अलख लखावे जोग जगावे तो सो नाथ कहावे।। 
सांसां हाले हों सां चाले एेसी डोरी हाथ। 
कूप गहन्ता उन्द्‌ वदन्ता सो तो जणे नाथ।। 
कूप विङान्ती कदां दिङन्ती डोपिन आगे आवे। 
कूपहि ठोधे ताहि प्रबोधे तो अपृत रस प्याये।। 


५९ 


. २०-११-६२ पातः सायं ।। २९।। 


गहन कोटरी बच्र केवाडा ता मे लागा ताला। 
ताला खोल के भीतर वैठे सो तो है गुरू आला।। 
भीतर ब्रडा उजाला भासे एक्‌ मणीधर आगे। 
देव उजाला भीतर पटे जव तो सर्पिणी जागे।। 
करीं न जावे कीं न अवे पुति अपृत रस पावे। 
नासोखद्वानासो मीठा जो चाखे सो जने।। 


ताला खोलने का तरीका। 


पीठ को तान दे नासिका ध्यान दे। 
कमल को भीच ले स्वास को खीचले।। 
नाभि को भीच ले वैटि भीतर तहँ ज्योति पावे। 
२१-११-६२ ।। ४६०।। 


रेचकं कुम्भकं चेव पूरकं त्रिविधात्मकम्‌ । 

तरिप्राणङ्क्तिसम्पन्नं त्रिपुरा तन्निगद्यते।। 

पूरक, रेचक ओर कुम्भक ये तीन प्राणो कौ ङक्तियां है। योगी के लिये यह 
त्रिपुरा है। 

प्राणेषु राजिता शाक्तिः मूले नाभ्यां च कण्ठके।। 

तत्रैव डाक्तिमासाद्य योगी प्राप्नोति तां शुभाम्‌ । 

मूलाधार, नाभि ओर कण्ठ इन तीन स्थानं मे स्थित प्राणों मे उक्ति निवास करती है। 
इन्दं तीन स्थानें पे शक्ति प्राप्त करके योगी उस कल्याणकारिणी शक्ति को प्राप्त करता ₹ै। 

त्रिधार्धं जिगुणा चैव त्रिवृता प्राणरूपिणी। 

तओेतमाव्याप्य सा शक्तिः त्रिपुरा क थ्यते लुधेः।। 

तीन लक्ष्यो को धारण करती हई तीन गुणो वाली तीन प्रकार कौ प्राणस्वरूपा बर राक्ति 
सव प्रकार से तरैतभाव मे व्याप्त है, अतः उसे त्रिपुरा कहा जाता ₹ै। 

त्रेतमद्वेत दैतञ्च त्रिविधं रूपमात्पजम्‌ । | 

कृत्वा या द्वैतमाप्नोति सादेवी त्रिपुरा मता।। 








६० 
साधक का अपना रूप भी त्रिविधदहे। जैसे, स्थुल, सूक्ष्म कारण इन तीन उारीरो द्वारा 
उसका तरैत रै। ब्रह्मरूप में अद्रैत दे। डिव ओर शक्तिके रूपपंद्रेत रे। यही कहा गया दै कि 
त्रेत द्रत ओर अद्रैत इन तीनों भावों को लेकर भी जो अद्रेत भाव प्राप्त करती है वी त्रिपुरा 
भगवती कदी गई हे) 
सहजा सरहस्या सा सानन्दा चित्समन्विता। 
दरङाधा दङास्थानस्था दराङाक्तिभताऽमरता।। 
वह त्रिपुरा शक्ति स्वाभाविकी सहजा है, रहस्यपूर्ण हे। सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द्मूपा। । 
वही टञा स्थानो ये निवास करती हुई स्थान भेद से दज प्रकार की हो जाती है। टञा स्थानौ प॑ ददा 
राक्तियो को धारण करती हुई वह अपृतस्वरूपा हो जाती है। 
सैव देवी महादेवी त्रिपुरा सर्वमोदिनी। 
तस्या रहस्यं संवेद्यं तत्‌ स्वयं भासते परम्‌ ।। 
वही महादेवी भगवती त्रिपुरा सुन्दरी देवी सदा आनन्दरूपा हे. उन्ही का रहस्य जानना 
चाहिये वह रहस्य स्वयं योगाभ्यासी को जागृता उक्ति बतादेतीहे। 
अकृत्वा प्राणसंरोधं अकृत्वा प्राणसंग्रहम्‌ । 
अकृत्वा शक्तिमुद्ुद्धां स योगी नामधारकः।। 
प्राणों का निरोध किये विना ओर प्राणों की शक्ति संचय किये विना ओर रक्ति का 
जागरण करके जो योगी कहलाता है वह केवल नापधारक योगी है। 
अतः शाक्तिजागरणं कृत्वा सहजभावेन ज्रिपुरा साध्या भवति। सर्वं 
शाक्त .युत्थानसम्भवम्‌ ।।९।। इति सूत्रितम्‌ । यदा प्राणानां महाङक्ति: समुत्थिता 
भवति तदा स्वयमेव त्रिपुरास्वरूपं दुङ्यते। तद्रहस्यं च सुसरलतया बोधगम्यो 
भवति। 
इसलिये शक्ति जागरण करके सरलता से त्रिपुरा की सिद्धि होती रै। ठाक्ति के उत्थान 
से सव कुछ सम्भव हो जाता हे।। १६।। एेसा सूत्र पे कहा गया हे। जव प्राणो कौ पहाराक्ति 
उटती है तब स्वयपेव त्रिपुरा का स्वरूप दिखाई पडता है ओर उसका स्वरूप सरलता से 
बोधगम्य हो जाता हेै। 
प्रयासलभ्यं नहि तद्रहस्यं ज्ञातुं न शक्नोति दूढेन करिचत्‌ । 
स्वयं क्रिया रूपधरा हि ङाक्तिः रहस्य बोधं प्रकरोति सद्यः।। 
वह रहस्य प्रयास करने से उपलब्ध नहीं होता है ओर हठयोग स्र उसे कोई नहीं पा सकता 
है। जब शक्ति स्वयं क्रिया का रूप धारण करती हे तब स्वयं ही साधक्र कौ रहस्य का ज्ञान हो 
जाताहे। 


+ ६१ 
2९ --*3 ~ आतः ॥ 4१|| 


नमोऽस्तु भगवत्ये वाग्देव्यै नमः।। 

भगवती वाग्देवी को नमस्कार हे। 

श्रीविद्या परमा विद्या श्रीपीठः पीटसंज्ञकः। 

नखात्‌ शिखं समस्तं च ङारीरं पीठसं्ञकम्‌ ।। 

श्रीविद्या परम श्रेष्ठ विद्या हे। उारीर को ही श्रीपीठ कहा गया ?। घ्र से लेकर डिण्रा 
पर्यन्त समस्त डारीर को श्रीपीट कहा जाता हे। 

तञ्रैव विविधा देव्यः नाना पीटाधिसंस्थिताः। 

तासामेकमपि ज्ञात्वा सिद्धिमाप्नोति साधकः।। 

उसी उारीर पे नाना पीठो पे संस्थित नाना प्रकार की शक्ति देवियां निवास करती रै। 
उनमें से एक का भी ज्ञान होने पर साधक सिद्धि प्राप्त कर लेतारह।। 

श्रीविद्या च महाविद्या योगिनां योगसिद्धिदा। 

सावे बलवता लभ्या प्राणसंयपसाधिना।। 

वह परमा श्रीविद्या योगियों को योग सिद्धि प्रदान करने वाली १। ब्रह बलवान्‌ माधक 
दवारा ही प्राप्त की जा सकती हे जिसने प्राणों के संयम को सिद्ध कर लिया दर| 

एवं कृते सति यदा प्राणाः बलवन्तः भवन्ति, तदा तत्प्राप्तिः सुलभा 
जायते। तदर्थं च “पीठ को तान दे" इत्यादि करणीयम्‌ । दुकामहाविद्याज्ञानमपि 
तत्न कोष्टके प्रविङ्येव भवति; रज्ैव जागृत कुण्डलीकः न्योतिदंर्शनविधौ 
तासां स्वरूपमपि परियिनोति। स्वरूपपरिययेन तासां ध्यानं, तासां ज्ञानं च 
सर्वं सुलभं भवति। कथितं च शास्त्रेऽपि “हृदये ललिता देवी" इत्यादि ।। 

इस प्रकार साधना द्वारा जब प्राण बलवान्‌ बन जाते हँ तब उस्र प्राप्ति सुलभ हो जातं 
हे। उसके लिये "पीठ को तान दे” इत्यादि पहिले बताई गई त्रिया करनी चाहिय। 
दङापहाविद्याओं का ज्ञान भी उसी रारीर के भीतर प्रवरा करने पर होता है। वहीं कुण्डलिनी क 
जागृत होने पर ज्योति दर्शन के समय साधक को उन रक्ति देव्रियों का परिचय भी मिल 
जाता हे। स्तररूप के परिचय होने पर उनका ध्यान ओर उनका ज्ञान भी सुलभ हो जाता हे। 
ङास्त्र मे इसीलिये कहा ह “हदये ललिता देवी" ललिता देवी हदय म॑ रहती है" इत्यादि। 


तजर ङारीरात्मके श्रीपीठे शक्ति जागृति वि धाय दिन्यङाक्तीनां दरहानं, ध्यानं 
ज्ञानं च कर्तव्यम्‌ । राक्तिङ्च गुरूकृपेव लभ्या। अनुग्रहसाध्या भवति। 
तदुपलब्धौ च सर्वं स्वयमेव सहजं सुलभं भवति। 





६२ 

उस उारीरात्मक श्री पीट पे ञाक्ति को जगाकर दिव्यदाक्तियो ऋ ट्त, ध्यान एव 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। शक्ति गुरू की कृपासे ही प्राप्त होती.६। क्योकि वह अनु ग्रह 
साध्या है। अनुग्रह द्वारा काक्ति प्राप्त होने पर सव कुछ स्वयपेव सुलभं हो जता टै। 

२२-११-६२ प्रातः ।। ४२।। 

जिपुरायास्तु या ङाक्तिः दङधा या च गदूयते। 

सा षट्चक्रात्पिका शक्तिः षड्रूपा भेदनात्पिका।। 

जो त्रिपुरा की शक्ति दका प्रकार की कही गई है वह षट्‌ चक्रो स्थितै भौर द्रः 
रूपो से वह भित्र - भित्र स्वरूप की होकर चक्रो काभेदन करती है। 

बीजे विन्दौ च नादे च नादान्ते चापि राजिता। 

चतुर्धा जिगुणा शक्तिः दङारूपा स्थिता मता।। 

वह त्रिगुणात्मिका शक्ति बीज पे विन्दु पें, नाद पे ओर नाटान्त मेँ चार प्रकार से 
स्थित हई ट्‌ञ प्रकार की होती है। 

दङाविद्याविभागेन क्ति दत्वा दज्ञात्पिकाम्‌ । 

त्रिपुरं िविधं कालं त्रिलोकं त्रिगुणं च यत्‌ ।। 

दडा विद्याओं के विभाग से रक्ति को दरात्िका कहा जाता दै। त्रिपुर भी तीन 
प्रकार काहे। जैसे कालत्रय, लोकत्रय ओर गुणत्रय भेद से। 





समाहत्य सदानन्दा शिवत्वं प्रददाति सा। 
तदा शिवस्तदा ख्यातः सदानन्दविमण्डितः।। 


उपर्युक्त सभी विभागों को समेट कर वह शक्ति साधक को शिवत्व प्रदान करती है। 
तब शिव्र को सदा आनन्द विपण्डित कहते दँ उन्हीं का नाम सदारिव भौ है। 

तत्रानंदं विधायैव तद्रूपं परमं भवेत्‌ । 

आनन्दङ्च निरानंदं उभयोमंध्यके भवेत्‌ ।। 

वहाँ आनन्द का अनुभव करते हुए साधक, तद्रूप होकर आनन्द ओौर निरानन्द दोनो के 
मध्य की स्थिति में रहता हे। उस स्थिति को आनन्द स्थिति भी मही कह सकते हे. 
क्योकि आनन्द का अनुभव उस दज्ञा पे नहीं है, निरानन्द भी नही क६ सकते हं क्योकि 
आनन्द का अभाव भी उस स्थिति में नहींहै। 











९३ 
तज्रानन्दमभिव्याप्य त्रिपुरा सार्थका धुवा। 
तस्याः स्थितिः स्वरूपाय आनन्दाय च जायते।। 
आनन्द स्थिति को पूर्णतया व्याप्त करके वहा त्रिपुरा की सार्थकता होती है वहां बह 
आनन्द स्वरूपा दीहो जाती हे। 
पुनः कलास्वरूपेण भासते उन्मनात्मिका। 
रहस्यं तावदेव स्यात्‌ यावन्नैव सदाङिवः।। 
तत्र व्ह त्रिपुरा शक्ति कलाओं के रूपमे उन्मनी कलाके रूपमे भासित होती रै। 
राक्ति का रहस्य वहीं तक रहस्य हे जब तक सदा शिव की स्थिति प्राप्त नही होती है। 
सदारिवस्वरूपे तु नोर्ध्वं स्याद्‌ तद्‌ रहस्यकम्‌ । 
उन्मनी रूपपर्यन्तं रहस्यं विद्यते क्वचित्‌ ।। 
सदा शिव्र की स्थिति प्राप्त हो जाने पर उससे ऊपर फिर कोई गहस्य नहीं रह आता 
हे। उन्मनी भाव के पूर्वं कहीं कही रहस्य रहता हे। 
पयात्‌ स्वरूपसंस्थानं समाधिस्थं न संङ्ायः। 
उन्मनी स्थिति के बाद निःसंहाय स्वरूप में स्थित होकर साधक 
समाधिस्थ हो जाताहे। 


एवं प्रकारेण त्रिपुरा महापिरया यदा भेदनरूपा शक्तिः शिवं आनन्दयुक्तं 


४ 


करोति तदा त्रिपुरा स्वरूपं परिवर्त्य अपरं रूपं धारयति। तद्रूपमपि साधकः 
बोध्यम्‌ । | 


इस प्रकार भेदन रूपा त्रिपुरा शक्ति जब शिव को आनन्दयुक्त करती हौ तब त्रिपुरा 
भगवती अपने स्वरूप को वदल कर दूसरारूपधारणकरलेतीह्‌। वह रूप भी साधक को 
समञ्जना चाहिये। 


२२-६१-६२ सायं ।। ४३।। 


सादेवी त्रिपुरा सिद्धा सकला कलया कला। 


कलावती कलाधारा पूर्णिमा भास्वरूपिणी।। 


# 

















वह सिद्धा त्रिपुरा देवी फिर कलाओं से पूर्ण होती े। कला भो के सहित ही | र 
कारण उसे कलावती, कलाधारा कहते है। जैसे पूर्णिमा को चन्द्रमा +" मी षोड कलाओौ म 
पूर्ण रहता है, उसी प्रकार वह त्रिपुरा पहाङशक्ति भी होने के कारणा पृरणिपा नाप म क्रो 
जाती है। उस स्थिति ये वह केवल भास्वरूपिणी अर्थात्‌ प्रभा-स्वरप रती है 


सदो शिवस्य पञ्चात्‌ पुनः कलानां विकासो भवति। तदा पूर्णत्वे च 
प्रतिविम्बिते परमशिवस्य प्राप्तिर्जायते। तदा कला, विकला, सकला 
कलाकला इत्यादीनां भूमिका च साधारा जायते। 


सदाशिव किव कौ स्थिति के पङ्चात्‌ फिर कलाओं का विकाम होता द। पृण 
के प्रतिविम्बितं होने पर परमरिव की प्राप्ति होती हे। तब कल्ला, विकला, सक्रला, 
कलाकला आदि भूमिका आधार सम्पत्र बनती हे। 


कलाओं का बोध करना भी सत्य है। यह सुलभ भी है। अपने आपे भी दे ओर सर्वत्र 


भी हे। उसी का ज्ञान सुलभ करना हे। 


मार्गाः पृथक. सन्ति, लक्ष्यमेकम्‌ ।। ^ 
पारणं पृथक प्रथक. हे ओर लक्ष्य एक है। 

शक्तिसमप्पातयोगात्‌ सुलभगमनम्‌ ।। ९४।। 

दाक्तिपात महायोग के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचना सुलभ हो जात च। 

यदा शाक्तिसमप्पातो भवति तदा डीघ्रमेव स्वयं शक्तेर्लाभो जायते । 
जब शक्तिपात होता है तब रीघ्र ही स्वयमेव जक्ति-लाभहो भाता) 

येन च ङ्ीघ्रमध्वंगमनं जायते, 

जिससे ञीघ्र ही ऊर्ध्वगमन होने लगता हे। 

तत््वानुभवगम्यं नादनादान्ताभ्याम्‌ परः ।। 

यद्‌ वेदा तदेव परमशिवः. ।। ९५५।। 


नाद्‌ ओर नादान्त की स्थिति मे तत्व ज्ञान अनु भवगम्य होत रै। जो ज्ञातव्य है उसे 
परपरिव कते है। ज्ञातव्य परम शिव हे ओर परम साधन महारात, ९। 


ज्ञानं ध्यानं जपडचैव केनोपायेन सत्वरम्‌ । 
जायन्ते वङ्ञामायान्ति ज्ञातुमिच्छामि ज्ारदे।। 











६५ 


र उारदामां ! ज्ञान. ध्यान ओग जप किस उपायमे गध्र (विकार पै आते ह इते 
मे जानना चाहता ह। 

तदुत्तरयतिः- सर्व॑मेतन्पहारक्तिर्भगवती योगकुण्डली। 

जागृता परमा सिद्धा सिद्धानां सिद्धिदा भवेत्‌ ।। 

उसी का उत्तरर्पाँदेती हैः - भगवती कुण्डलिनी पहारात्तिः -आगुतां होकर जत्र परप 
सिद्ध हो जाती हे तव साधकों को वह सभी प्रकार की सिद्धिदेने लग जाती हे। 

तदैव परमं ज्ञानं ध्यानं चेव जपस्तथा 

सिध्यते सा कृपालभ्या तद्गुरोः ङारणंब्रज।। 

तभी परम ज्ञान, परम ध्यान, परम जप सिद्ध होता हे। वष्ट शक्तिपात आओौर रक्तिं 
जागृति गुरूकृपा द्रारा प्राप्त होती है, इसलिये तुम गुरू की ङारण में जार 


१.३ ~ ६ ‰ ~ ५२ भात 11 ४८11 


या राक्तिस्त्रिपुरा देवी वामनीत्यभिधीयते। र 

स्वर्ग मृत्युं च पातालम्‌ अभिव्याप्य स्थिता स्वयम्‌ ।। 

जो त्रिपुरादेवी वामनी नाम से कटी जाती हे वह स्वर्गलोक, मत्य॑लोक ओर पाताल लीक 
इन तीनों में व्याप्त होकर रहती हे। 

वलि ुक्राभिधानं सा पाताले च नियच्छति। 

तदा बलिः चलच्चक्र स्वर्गं गन्तुं प्रचेष्ठते।। 

वह वामनी ङक्ति शक्ररूपी वलि को पाताल पहंचा देती रै। तत्र बलि चंचल होकर 
स्वर्ग को पुनः जाने की चेष्टा करता है। 

तत्नैव स्थातुकामः सः स्थितिभेदाय जायते। 

तदा सा भगवती देवी वपिनी च पहाबला।। 

तरिपुरं व्याप्य तं धृत्वा पातालं प्रापयत्यलम्‌ ।। 

वह वलि नामक शुक्र स्वर्गमें ही रहने की इच्छा करता ह आओौर मर्यादा भेद्‌ कौ चेष्टा 
करता हे। तव त्रिपुरा भगवती महावला वामनी राक्ि तीनों लोकौ को व्याप्त करके उस 
शक्ररूपी बलि को पाताल पहुचादेतीहै। 

तत्र स्थितो हि सः पूर्णां सकलां काम संस्थितिम्‌ । 

सुस्थितां सुस्थिरां कृत्वा विकाराय न जायते ।। 
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दता आग पूनः विकार उत्पन्न नीं करतः ^| 


तदा मन्‌ चिन्‌ रनन्टः इति त्रिक संसृक् भवति। तदा 
सच्चिदानन्दमदाकिवः तत्रैव मोदते, मोदयति । तदैव भवति 
आनन्दस्योपलन्धिः। सत्‌ मूलाधारे, चित्‌ प्र्भज्ज व्याप्तिः, 
मूलाधारादानज्ञाचक्रपर्यन्तम्‌। तदा उभयोः संयोगः आनन्दाय सम र्थो भवति । 
आनन्दं प्राप्य शिवः सदाङिवो भवति। पुनः परमशिवस्य रनाय त्न प्रापयतु 
भगवती त्रिपुरा महामाया सेव कुण्डलिनी प्रचेष्टते। आनन्दात्‌ परमशिवस्य 
टङनं जायते कलाधारेण ।। ९६।। 


तव मत्‌ चित्‌ ओग आनन्द इन तीनों का संयोग होता है ओग सच्चिदानन्द सद दिय 
वही पादित दाते रै ओर पोदित करते रै। तभी साधक को आनन्द क। उपलबन्धि होती े। मत्‌ 
लाधार म॑ ओग चिन्‌ सर्वत्र व्याप्त है, मृलाधार म॑ आज्ञाचक्र पर्यन्त, तव टदोन का मयौ 
आनन्द्‌ कौ उत्पत्ति करता रै। आनन्द्‌ को प्राप्त करके शव सदान वन जति ६। फ 
सदाखिव परम शिवं के दर्जन कौ चेष्टा करते रै ओर वहाँ तक पथुंचाने के लिप्‌ भगवती 
महापाया त्रिपुरा कुण्डलिनी रक्तिं स्वयं प्रेरित करती र। -ऋलाञीं के आधार पे 
आनन्दपूर्वक परमरिव के दर्लान होते हे। 
२३-५५-५२ सायम्‌ ।। 4411 
कलाज्ञानं अन्तर्दङनाय ।। ९७।। 
अन्तर्दर्जन के लिये कलाओं का ज्ञान होता ै। 


कल्यते कलनं क्रियते यया सा कला। अथवा कलनं क्षयोपचयं च विद्यते 
तत्र साकला। कला एव स्पन्द्वती। 


ज कलनं करे उसे कला कहते दहै। अथवा कलन अर्थात्‌ बढ़ना. ओर घटना जा क्षय 
ओर वृद्धि होती हो उसे कला कहते है। कला स्पन्दवती अर्थात्‌ गर्तिकीला दै। 

विन्दुः संस्तम्भरूपेण स्थितः स्वात्पस्वरूपकः। 

तत्र स्पन्दो भवेत्‌ सद्यः तस्मात्‌ संजायते कला।। 

जव विन्दु स्थिर रूप पे स्तल्ध रहता है तब वह अपने स्वरूप पे स्थिर रहता है, 


` निङचेष्ट रहता दै। उसमे जघ एकापूक कम्पन होता है तव कलाओं य दय होता रे। 








तदा कलेति सा ख्याता क्षयोपच्यसंकरा।। 

विन्दु ङचन्द्रनिभः ज्ञेयः स्पन्दधारा कलास्पृता।। 

श्रय ओग उपचय होने वाली पिली जुली स्मन्द- चक्ति ॥) कला ऋ जाना 
दे। विन्द्‌ चन्द्रमा की भाति है ओर उसपं जो कम्पन मे ज्योति धातं निकतलती है उपे त 
कलते रे। 

अधस्तादुपरोधस्तात्‌ साप्राणकलना कला। 

विकला अपरा सापि विशिष्टा विगता मता। 

नीचै से प्राणों का ऊपर चदूना ओर ऊपरसे प्राणों का नीये आन। यह प्राणों करा क्षय 
ओर अपचय कला कहलाती है। द्‌ सरी विकला ह जिसमे गति की हीनः है ओर प्राणों की 
विडिष्ट गति का अभाव हे। 

क्वचित्‌ प्रवृद्धा क्वचिदप्रवद्धा क्वचिद्धिलीना क्वचिदेव तूर्णा। 

क्वचिद्‌ विशिष्टा बहुज्योतिराधता विबुद्धवुद्धा विकला कला सा।। 


कभी कला रूप पे ज्योति बहत बढ जाती है. कभी न्द रहती र. की 
विलीन हो जाती हे. कभी घ्र ही तीव्र होती है। कभी विशिष्ट पसे ब्रहुत वदी दई 
ज्योति दीखती है इस प्रकार जागृता ज्योति कला जो एक रूपमे स्थिर नर्द उमे विकला 
कला कहते है। 

विकला सा भवति यत्र ज्योतिः स्वरूपं क्षीयते उपनीयते च। इत्थंभूतेन 
वैङिष्ट्येन विमण्डिता सा सकलात्पिका भूत्वा र्िथिरत्वमाप्नोति। पुनः 
सकलेन शब्देन प्रोच्यते । 

विकला उसे कहते हे जहां ज्योति का स्वरूप कभी क्षीण हाता र ओर कभी वदटृता 
हे। इस प्रकार के क्षय-वृद्धि के वेरिषष्ट्य से विपण्डित होती हुई बर विकला स्थिरता को 
प्राप्त होकर सकला का रूप धारण करती है। 

सहिताभिः समस्ताभिः कलाभिः राजते यदा। 

तदा सम्पूर्णतां याति सकला तेन प्रोच्यते।। 


समस्त कलाओं के सहित जब शोभायमान होती है तवर सम्पृर्णत। को प्राप्त रोक व 
सकला नाम से कही जाती है। 








६८ 
सदा स्थिरा शक्ति प्रकाराङालिनी, संहत्य सर्व विकला कलाकुलम्‌। 
विन्दो गतिं तीव्रतमां विधाय, तत्रैव भासं विपृलं रुणाद्धि।। 
विकला के समस्त कला समूहो को समेट कर प्रकाडा से ण क्ति स्थिर श्म 
विन्दु पं तौव्रतम गति करती हुई वहीं पर महाप्रकाडा को घनीभूत कः+ तक लेती है। 
यथा लौकिक व्यवहारे सम्पूर्णचन्द्रः सकलः पूर्णः इत्युच्यते। तथैव यदा 
समस्ताः कलाः सम्भूय विन्दौ एअ गतिङ्ञीलाः भवन्ति, तत्रैव निरूद्धाः सन्त्यः 
विशिष्टां ज्योतिष्मतीं शक्तिं विस्तारयन्ति। तदा सर्वत्रैव शीतलत्वमायाति। 
तथा च- 


जिस प्रकार लोक मेँ १६ कलाओं से युक्त चन्द्रमा पूर्णं कटलाता र, उसी प्रकर जव 
समस्त कलायं एकत्र होकर विन्द्‌ पँ ही गतिङील हो जाती हें ओर व्रीं निरूद्ध होकर 
विशिष्ट ज्योतिष्मती शक्ति का विस्तार करती हें, तब सर्वत्र ठारीर ण शीतलता का अनुभव 
होता है। कटा भी हैः- 

आनन्दात्‌ जायते स्पन्दः स्पन्दात्‌ संजायते गतिः। 

गतिर्मन्दा तथा तीव्रा सम्भूय सुस्थिरा ध्ुवा।। ` 

आनन्द से स्पन्द्‌ की उत्पत्ति होती है स्पन्द से गति होती दहै, वह गति कभी पन्द्‌ होती 
रे ओर कभी तीव्र होती है ओौर एकत्र होकर सुस्थिर हो जाती है। 

अन्तर्दनज्ञानाय चेष्टते च पुनः पुनः। 

तव साधक अन्तर्दर्छन के ज्ञान के लिये निरन्तर चेष्टा करत ४। तभी “बेट के गुफा 
पे ज्योति पावे" यह वात पुष्ट होती हे। 


पुनः सकलस्य बो धानुभवे कलाकला इत्यस्यापि समाभासः संजायते ।। 
तत्र॒ निर्विकल्पसविकल्पयोः स्थितिः समुद्भवति। सर्वम्‌ अन्तर्गतमेव 
प्रतिभासते। तदा किमपि अज्ञातमज्ञेयं, अलभ्यं न वा अदूर्यमिति। 


फिर सकल के बोधानुभव होने पर कलाकला इसका भी समाभास हो जाता है। उसपें 
निर्विकल्प ओर सविकल्प की स्थिति हो जाती हे। सभी बाते भीतः ही भीतर होती रै। तब 
कुछ भी अज्ञात, अज्ञेय ओर अलभ्य ओर अदृष्ट नहीं रहता हे। 


गुरुध्यानी गुरू ज्ञानी पावे। सो ही ज्योति दिखावे।। 


६९ 
२४-११-६२ प्रातः ।।४६।। 


तदान्तर्रष्टिः ।।९७।। 

तब साधक को अन्तर्दृष्टि आ जाती हे। 

यदा कलानुभूति क्रियते तदा अन्तर्दृष्टिर्जायते। 

जब साधक कलाओं का अनु भव करता है तब अन्तर्ृष्टि का उदय होता हे। 
वहिर्यागं परित्यज्य अन्तर्यागं समाचरेत्‌ । 

बाहरी यजन को छोडकर साधक को अन्तर्यजन करना चाहिये। 


यथा व्यवहाररूपेण पूजनं कृत्वा प्राणप्रतिष्ठां च विधाय पुनस्तत्पूर्त्यर्थं 
योगादिकं समाचरम्ति जनास्तद्वत्‌ साधनासम्पन्नभूमिकत्वेऽपि 
प्राणापानसमानन्यानोदानानां परस्परं संक्रमणं विधाय प्राणापाने च जुहूयात्‌ । 
इति प्राणाहुतियागं कुर्यात्‌ । सर्वं तन्न प्राणायामाधीनम्‌ । प्राणायामं च जागृता 
भगवती कुण्डलिनी स्वयमेव कारयति। तन्नैव तत्परः साधकः अन्तर्यागं 
करोति। यदा प्राणाः प्रतिष्ठिताः बलवन्तः भवन्ति, तदा यागेन सर्वं 
सुस्थिरमन्तर्गतं भवति। “प्राणाधीनं जगत्‌ सर्वम्‌" इत्युपयुज्यमानत्वात्‌ यदा 
अन्तर्गता दृष्टिर्भवति तदा तत्रैव सर्वमनुभूयते, रम्यते टुरयते च नान्यज्न। अत 
एव कथितं च। 


जिस प्रकार लोक पे पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसकी पूति के लिये 
मुनष्य योग आदि साधन किया करते है, उसी भति साधन सम्पन्नता की भूपिका मे भी प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, सपान इन पाँच प्राणों का परस्पर संक्रमण करके प्राण ओर अपान का हवन 
किया जाता है। अर्थात्‌ प्राण रूपी आहुति देकर यज्ञ करना चाहिगे। यह सब प्राणायाम के 
अधीन है। प्राणायाम स्वयमेव जागृता भगवती कुण्डलिनी स्वयं करवाती है। उसी मे तत्पर हुआ 
साधक अन्तर्याग करता है। जव प्राण प्रतिष्ठित होकर बलवान्‌ बन जाते हं तब याग के द्वारा सब 
कुछ सुस्थिर ओर सम्पन्न हो जाता है। सारा जगत्‌ प्राणो के अधीन हे। जब अन्तरदृष्टि हो जातौ ह 
तव वहीं सब कुछ अनुभव मेँ आता है वहीं साधक रम साता है ओर देखता है ओर अन्यत्र कही 
नहीं जाता हे। इसलिये कहा है किः- 


गोरक्षनाथ बाबा की वाणीः- 
ना कटिं जावे ना कहि आवे सो अन्तर ही पावे। 
बाहर दृष्टि न जावे अवधू अन्तर ही सब पावे।। 
गुरू ज्ञानी गुरू ध्यानी पावे अन्तज्योति बतावे। 
ज्योति जगावे अन्तर पावे कही न आवे जावे। 








॥ अतएव “सर्वं स्वात्मनि पङयति" इत्यादि सिद्धं भवति। अन्तर्यागिनैव 
“पट्‌याजी जायते नरः” इति। एषा एव समाधेः पूर्वा वस्था, तदन्तरं यद्‌ ज्ञातव्यं तद्‌ 
ज्ञातं भवति। सर्वमिदं च कुण्डलिनी जागरणे स्थितम्‌ । 


इसलिये “सव कुछ भीतर ही देखता रै” यह कथन सिद्ध होता ₹ै। अन्तर्याग से हौ 
मनुष्य “मद्याजी” अर्थात्‌ भगवान का भजन करने वाला बनता हे। यदी सपाधि कौ पूर्वाचम्था 
कटी गई हे। उसके राद जो ज्ञातव्य हे वह भी ज्ञात हो जाता है। यह सत्र कुछछ कुण्डलिनी गक्ति 
के जागरण पर निर्भर हे। 


२४-११-६२ सायम्‌ ।। ६७।। 





अथ अन्तदंष्ट्याधिकरणम्‌ ।। 
| अव अन्तर्दृष्टि सम्बन्धी अधिकरण आरम्भ होता हे। 
|  अन्तर्दुष्टिर्यदा भूयात्‌ वहिर्ञानविवर्जिता। 
तदा सर्वत्र परयन्ति योगिनस्तत््वदर्िनः।। 
बाहा ज्ञान से विवर्जित जब साधक को अन्तर्ृष्टि प्राप्त होती दै तब वे सर्वत्र योगौ 
, लोग तत््वदर्जी बनकर सर्वत्र सब कुछ देखने लगते हे। 
दूष्टिः संयाति तत्रेव यत्रैव परमः शिवः। 
वोधावस्था तदाऽभयाति यत्र ज्ञानं त्रिधात्पकम्‌ ।। 
अन्तरदृष्टि होने पर दृष्टि वहीं जाती है जहाँ परमशिव है। तव ब्रोधावस्था आती हे। 
जिसपें विविध ज्ञान साधक को होता हे) 
| अन्तर्ञानिं वदहिर्ञानं ज्ञानं चैव द्विधात्पकम्‌ । 
स्वयपेव समायाति न त्र यत्नमास्थितम्‌ ।। 


ज्ञान दो प्रकार का है। अन्तर्ञानि ओर वहिज्ञान। ये दोनों ज्ञान स्वयं ही होने लगते हे। 
पपे यत्न करने की आवङयकता नहीं रहती दे। | 


गोरक्षनाथ बाबा की वाणीः- 
ना कि जावे ना कहि आवे अन्तर ही सव पावे। 
सद्‌गुरू एेसा पावे अवधू सीधौ राह बतावे।। 
ज्ञान ध्यान जव सबहि वतावे नहि वह तत्त्व छिपावे। 
अव्रधू सो गुरू ज्ञानी ध्यानी सीधहि सीध लखावे।। 














ज -१?- ६२ भाय प्रातः ।। ४.८।। 


तटा उपासनाभ्यासः ।।९८।। 

तव उपासना का अभ्याम्‌ किया जाना आरम्ण हाता रै। 

यदा परमरिवस्य टर्डानं भवति तदा शाक्तिः स्वयमेव उपासनां वाज्छति। 
तद्‌रूपे एव सम्प्रविष्टुं उत्सुका भवति। तदेव परमशिवः परपाकुतलः परस्परं 
अधिगच्छति,- ज्ञानं कर्मं उपासनाम्‌ । तेषां पथ्ये ज्ञानं प्राप्य कर्मकृत्वा आनन्द च 
समधिगम्य पुनः उपासनाय प्रभवति। 

जवर परम रिवका दर्खनि हो जाता है तव ञाक्ति स्वयमेव उपामना की इच्छा कर्ती है। 
उसीकेरूपपें प्रविष्ट दोने को उत्सुक हाती है। तव परम शिव भी परम आकुल होकर परस्पर 
राक्ति के साथ पिलना चाहते है ओर ज्ञान कर्मं ओर उपासना की जिज्ञासा करते हे। उने से 
ज्ञान प्राप्त करके कर्णं करके ओर आनन्द प्राप्त करके उपासना के, योग्य बनता रे। तत्त्व पं त्त्व 
सपाये। 

सादेवी प्रकटा क्तिः आत्मरूप प्रदरदिका। 

क्रियां कृत्वा परां दिव्यां पुनस्तत्रैव मोदते।। 

रमते परमेणेव शिवेन सह मोदते।। 

वह प्रकट रूप वाली उक्ति अपना असली स्वरूप प्रकट कग ^तो हे। परम्‌ ट्य 
क्रिया करवाकर फिर वहीं पोदित होती है ओर परम हिव के साथ रभण करती द्‌ वह 
मोदित हो जाती हे। 

उपासनेन परमतत्त्व लाभः। उपासनया शाक्तिः परशिवस्य सहवासिनी 
भवति।। 


उपासना मे परमतत्व की प्राप्ति होती हे। उपासना से उाक्ति परमरह्िव की सहवरासिनौ 

हो जाती हे। 
२५-११-६२ प्रातः सायम्‌ 1। 4९।। 
उप समीपे आस्यते इति उपासना। अथवा उप असनं आसनं वा उपसना। 


यदा शाक्तिः डाक्तिमता सह सामीप्येन अभिव्यक्ति अधिगच्छति तदा 
स्थितप्रज्ञा जायते। 


उप = समीप पे बैठने को उपासना कहते हे। जब हाक्ति शक्तिमान के साथ सापीप्य से 
अभिव्यक्ति प्राप्त करती है तब स्थितप्रज्ञ की स्थिति प्राप्त होती है। 











७२ 

सुखे वा सुखभूते व द्न्द्रेवा हर्षनिर्भ॑रे । 

नैयाति क्षोभं यच्चित्तं तदा प्रज्ञास्थिता मता।। 

सुखे, सुख के कारणों पे, द्वन्द्वो पेया हर्ष की स्थिति में जो चित्त कभी क्षोभ कौ 
प्राप्त नहीं होता है उसकी प्रज्ञा स्थित कही जाती हे। 

सर्वं तज्रैव संवेद्य अर्धमाजोपरिस्थिता। 

निरोधिका निरोधाय समर्था जायते धुवा।। 


अर्धमात्रा के ऊपर स्थित जो निरोधिका कला है सब उसी पे अनुभव होती है जहां वह 
सब कुठ निरोध करने पे समर्थ होती है। 


निरोधिकरेति विख्याता सा स्थितिः समताधिका। 


निरोधिका नाम से वियात जो स्थिति है वह समता वृत्ति से भी अधिक ऊच 
स्थिति है)। 


तदा परमरिवस्य सामीप्यं प्राप्य शाक्तिः अभथेदात्पिका भूत्वा तत्रैव स्थिता 
भवति। तत्रस्थितायां तस्यां परमशिवस्य वोधाय भावाः समर्थाः भवन्ति। 


तब परम रिव का सामीप्य प्राप्त करके ङाक्ति अभेदात्मिका बनकर वहीं स्थित हो 
जाती है। उसके वहाँ स्थित होने पर परम हिव के बोध के लिये भाव समर्थ हो जातेहे। 


२७- १ २ - ६२ प्रातः । |~ ०।। 


परमरिवस्य दनं उपासनयैव भवति। उपासनया 

को्हंकासा क्रिया काच कि वाह्याभ्यन्तरे स्थितम्‌ । 

ज्ञायतेकिमप्यत्रैतत्‌ तदाकारा स्थितिङ्च सा।। 

परम शिव का दर्हन उपासनासे ही होताटै। पँ कौन दहं वह कौन सी क्रिया है ओर वह 
ठाक्ति क्या हे इस प्रकार का कुछ ज्ञान उपासना से होता है ओर वह स्थिति तदाकार स्वरूपिणी 
होती है। 

तत्र भेदात्पिका टूष्टिः सहसैव विलीयते। 
तदा प्रज्ञा स्वयं चक्षुः चक्षुः प्रज्ञा भवत्युत।। 


वहां पर भेदात्पिका दृष्टि स्वयं विलीन हो जाती है। तब साधक की प्रज्ञा ही चक्षु बन 
जाती दै ओर चक्षु भी प्रज्ञाका कार्य करने लगते है। वह प्रज्ञाचक्षु बन आनारे। 


ज्ञायते नहि किचिद्वे स्थितप्रज्ञा तदा भवेत्‌ । 
उप दढा पँ वाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं रहता हे ओर प्रज्ञा स्थित हौ आती हे। 


न `` 


५२ 
परम शिवमधिगम्य यदा प्राणाः ब्रह्मरनध्रगताः भर्वन्ति तदा तत्र स्थिति 
विधाय समाधिभूमिकामुपस्थापयान्ति। तत्र 
परम शिव तक पहुंचकर जब प्राण ब्रह्मरन्ध्र पे प्रविष्ट होते ५ तवच वहां रूक कर वर 
समाधि की भूमिका तैयार करते हें ओर तबः- 
गोरखवाणीः- आप आपपें देखे अवधू 
आप आप में देखे। आप आप पे पावे। 


इति बोधो जायते, सर्वत्र च तथैव, आभासते। तदा 
अवस्थात्नयज्ञानमुत्पद्यते। ध्यानावस्थकं, ज्ञानावस्थकं, बोधावस्थकम्‌ । अनेन 
ज्ञानत्रिविधात्मकेन सर्वं ज्ञातुं डाक्यते। किन्तु तत्रापि “अहं बोधस्य 
प्रतिपत्तिः पुनरावर्तते। 


दस तरह का बोध होता हे, सर्वत्र वही बोध भासित होता हे। तब अवस्थात्रय का ज्ञान 
होता हे। ध्यानावस्था का, ज्ञानावस्था का ओर बोधावस्था का। इस त्रिविध ज्ञान के द्वारा सब 
कुछ जाना जा सकता है। किन्तु इस स्थिति में भी अहं बोध की प्रतिपत्ति पुनः लौट आती हे। 


साधारा च निराधारा व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी, 
सवव॑ज्ञानमयी बोधावस्था च जायते ज्ुभा।। 


साधार ओर निराधार, व्यक्त स्वरूपा ओर अव्यक्त स्वरूपा सर्वज्ञानमयी बोधावस्था प्राप्त 
हो जाती हे। 


यस्यापेवावस्थायां योगिनः योगानुष्ठानपरायणाः स्वात्मानमपि तत्रेव 
पङयन्ति। दुष्टिः दूरयं, द्रष्टा च सर्वमेव पृथक. पृथक. पुनर्भवति यद्‌ ज्ञानं 
परमात्मकं तदा पञ्यतत््वेषु विजयो भवति। दिव्यगन्धस्पर्ादीनां च अनुभूतिः 
क्रियते। सर्वं च तत्‌ साधकः स्वात्मन्येव परयति। 


जिस अवस्था में योगी लोग योगानुष्ठान परायण होकर अपना आत्पदर्जन करते हे, 
दृष्टि, टय, द्रष्टा इन सबको पृथक्‌ पृथक. रूप पे देखने लगते हे। जब परम तत्तत का ज्ञान 
होता है तब पञ्चतत्वो पे विजय होने लगती है। दिव्य गन्ध टिव्य स्प आदि की अनुभूति 
होती हे। साधक यह सब कुछ अपने भीतर ही देखता है। 

परम शिवेन सह संयुक्ता शक्तिः प्राणान्‌ आकर्षति। तदा शून्यत्वमपि यन्न 
तजर अंगेषु व्याप्नोति। क्वचिच्च कदाचित्‌ च सर्वंज्ुन्यतापि समायाति। 
सावस्था निष्पत््यवस्था, भवति। 


भ 


जब परम शिव के साथ संयुक्त हुईं शक्ति प्राणों का आकर्पण क्रग्ती हे तव यत्र तत्र 
साधक के अंगो पे ञून्यता व्याप्त हो जाती है। कभी कभी किसी दा ५ सपस्त उरीग्पे भी 
ङन्यता व्याप्त हो जाती है। उस अवस्था को निष्पत्ति अवस्था कहते रै। 








२८७८-५ ५ -८ मायप।।*१।। 


ब्रह्यरन्धरगताः प्राणाः यदा स्थिरत्यमागच्छरि.{ दा ग्म [पष्प निः बचत) 
तदा “रसो वरै सः” इत्यात्मिका प्रतीतिः भवति। सनुभूतिरतद्‌व भवनि, यदा 
परमा परमस्य सामीप्यं प्राप्नोति। चिल्चिणात्पकस्य ध्वनेः या वोधस्य टञायाः 
स्थितिः प्रोच्यते तस्याः ध्वनेः संचारः भवितुं प्रारभ्यते। इञ्डणोत्करषं 
समन्वितः कम्परूपः ङब्दः प्रचरति यः सर्वं डारीरं चिञ्चिणवत्‌ करोति। तदा 
परमशिवस्य साननिध्यपिवानुभूयते। 

्रह्मरन्धरगत प्राण जव स्थिरता को प्राप्त होते है तव रस की निष्पत्ति होती दै। तव “रसो 
वे सः" "पस वही शिव है" एेसी प्रतीति होती हे। रस की अनुभूति तभी होती रै जव परमा 
ठाक्ति परमराक्तिपान्‌ रिव का सामीप्य प्राप्त कर लेती रै। चिण्‌ चिण्‌ ध्वनि कौ बौध द्रा क 
स्थिति जो कही जाती है उस चिण्‌ चिण्‌ ध्वनि का संचार भीतर होने लगता हे। तव इण्‌ ण्‌ 
ङाब्द से पूर्णं कम्परूप राब्द का संचार होने लगता है जो समस्त रीर को चिण्‌ चिण्‌ उन्द्‌ से 
व्याप्त कर लेता हे। तब परम दिव के सात्रिध्य की सी अनुभूति होती रै। 

शब्दङ्चिणात्मको यस्तु ज्जकारेण प्रपूरितः। 

शारीरं व्याप्य डन्याख्यं बोधं कारयति ध्रुवम्‌ ।। 

डकार से प्रपूरित जो चिण्‌ चिण्‌ रूप ङाव्द है वह समस्त ठरीर मेँ व्याप्त हाक 
लुन्यता का बोध करादेताहै। 

तदा च रोधिका रूपा रोधिनी विमला टज्ञा। 

प्राप्यते योगसंसिद्धैः तत्रैव रमते स्वयम्‌ ।। 

तवर रोधिका रूप रोधिनी विमल दा को योगसंसिद्ध लोग प्राप्त करते रै। माधक्र 
स्वयं उसपें रम जाता हे। 

सादङ्ञाया च निष्पतिः सातदा जायते परा। 

वह श्रेष्ट निष्पत्ति की दञा तब उपलब्ध होती हे। 

तदा निरोधकत्वाभासेन अन्तदूंष्टिस्थिरत्त्वम्‌ ।।९९।। 

तव निरोधकनत्व के आभास से अन्तर्टूष्टि की स्थिरता होती हे। 

पूर्णञ्मंकारात्मकत्वव्याप्तङब्देन इं्मणकत्वं प्रबलं भवति। किचित्‌ 
काल पर्यन्तं न किमपि ज्ञानं बाह्याभ्यन्तरं च प्रभवति। प्रादुरभ॑वति च ऊकारा 
वैखरी ध्वनिः। 

पूर्णं इंकारात्पक शब्द से उरीर पे इङ्मणका कम्प प्रबल होता दे। कु काल 
तक वाह्य एवं आभ्यन्तर ज्ञान कुछ भी नहीं रहता रै। तव वैखरौ रूप मँ ऊंकार की ध्वनि का 
प्रादुरभावि होताहे। 


{ॐ 
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प्रा ममैव ब्रह्मरन्ध्रादु परि व्याप्ता. भवति। तदा व्यापिका इत्यपि 
कश्यते। तस्यां दायां सर्वं गीरमात्पज्ञानेन व्याप्तमिव प्रतिभाति। स्वंत्र च 
प्रकाराग्विपमिवदूरयते। 


वद ऊकार ध्वनि ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर सहसा व्याप्त हो जाती रै तव उस स्थिति करो 
व्यापिका कते है। उस दा पे माग उागीर आत्पज्ञान से व्याप्त हुआ प्रतीत होता है ओर सर्वत्र 
मव कु प्रकाडामे पूर्ण दीखता र्‌। 

यत्र प्राणाः सुसंव्याप्ताः परमस्य समीपगाः। 

नै जन्ते नैव धावन्ति व्यापिका सा दङ्ञा स्मृता।। 

परम शिव के समीपस्थ प्राण जव भली भति व्याप्त होकर न तो कंपते हे ओर न कहीं 
आन्यत्र चलते ह उस टज को व्यापिका कहते हे। २८-११-६२ प्रातः।।५२।। 


तदा रसानुभूतिः परमानन्दानुभूतिः क्रियते। निष्पत्तिदञायां निङरेषेण 
तस्मिन्‌ परमशिवे एव परम डक्तेः शाक्तिपातो भवति, भवति च पूणंता। यथाच 
कस्मिरिचत्‌ परिपक्वफले रसः रूपं गन्धङ्च प्रत्यक्षरूपेण टूङ्यते अनुभूयते 
तश्रेव यदा क्रियाशक्तिः इच्छाज्ञानादिकं सर्वं समादाय परिपक्वावस्थां पूर्णत्वं 
वाधिगच्छति, तदा दिव्यरसस्य, टिव्यरूपस्य, दिव्यगन्धस्य अधिगमनं 
क्रियते। स्वयमेव तत्‌ सर्वं साधकस्य कृते प्रादुर्भवति। यस्यानुभूति विधाय 
सोऽपि परमानन्दयुक्तो भवति। 


तव॒ साधक को रसानुभूति एवे परमानन्दानु भृति प्राप्त होती रै। निष्पत्ति अवस्था 
पे निःठोपरूप से उस परमशिवे हौ परमाङाक्ति का संपात हौता है ओर पूर्णता हो 
जाती हे. जिस भाति किसी परिपक्व फल पे रस, रूप ओर गन्ध प्रत्यक्ष रूप पें दिखाई 
पडता है उसी भांति जव क्रियाराक्ति इच्छा- ज्ञान आदि सवको सपेर कर परिपक्वावस्था पे 
पूर्णत्व को प्राप्त करती है दिव्यरस दिव्यरूप ओर दिव्यगन्धं की तवर उपलन्धि होती है। 
साधक कौ वह स्वयं ही उपलब्ध हो जाता दै। जिसकी अनुभूति लेकर्‌ साधक स्वयं भौ 
परमानन्दयुक्त हो जाता हे। 

रसस्य दिव्य रूपस्य गन्धस्य परमस्य च। 

क्रियते दिव्य ज्ञानं च दिव्यानुभवमेव च।। 

रसो वे स इदं सत्यं सत्यमे वानुभूयते। 

स्वयमेव परावस्था निष्पत्तेः सा बुधैः स्मृता।। 

दिव्य रूप, टदिव्यगन्ध, दिव्यज्ञान एवं अन्यान्य टिव्य अनुभव उस निष्पत्ति ट्ञा पं 
साधक को होते हं। उस परावस्था पे "रस ही वह है" यह बिल्कुल सत्य सत्य अनु भव पे आता 
है। यदह निष्पत्ति अवस्था है। 
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विलीयन्ते प्राणाः परमरिव रूपे यदि तदा। 

परा रङाक्तर्टिव्या प्रभवति परानन्टभरिता।। 

न वे किचिद्‌ द्रन्द्रं न च विषयहालाहलकृतम्‌ । 

विरूद्धं रूपं व प्रकटयति तत्रैव विकटम्‌ ।। 

विषं सर्वं याति पृथगिति तदा शान्त रामन्‌ ।। 

परम रिवर मेँ जव व्रिलीन होकर प्राण शान्त हो जाते ह तवर दिव्य परमा ङाक्ति परानन्द 
से पूर्ण हो जाती है। तब किसी प्रकार दवन्द्र साधक पे ठोष नहीं रहता रै। विषय रूपी विप भी 
टूरहो जाते हे। वहींपरजो भी विरूद्धभाव विकट रूप से प्रकट होत रै, वे भी सब सर्यथा 
ठान्त हो जति हे। 

तदा सा शमनी रूपा टङ्ञा सद्यः उप्रजायते। 

तव ीघ्र ही ङामनी रूपा दा उत्पन्न होती हे। 

यत्र शान्तं भवेत्‌ सवं विप्लव देह सम्भवम्‌ । 

जहां देह पे उत्पन्न होने वाले सभी विप्लवं शान्त हो जते है।। 

यथा समुद्रे प्रविशन्ति नद्यः तथा च प्राणाः प्रविङाम्ति त्र। 

सोद्ेगश्ञान्ताः स्थिरतां प्रयान्ति तथैव सर्वं शामनी करोति।। 


जिस प्रकार नदियां उदरेण से समुद्र पे प्रविष्ट होकर शान्त हौ आती है उसी प्रकार 
उद्रेगसे पूर्णं प्राण परमशिव पे प्रविष्ट होकर शान्त हो जाते हेँ। डापनी दढा स्वयं ही पेमा कर 
देतीहे। 

यथा पयोनिधि गत्वा शान्तवेगाः सरिद्रराः। 





भवन्ति प्राणास्तद्रद्‌ वे शमनीं प्राण्य संस्थिता।। 

जिस प्रकार बड़ी-बड़ी नदियां समुद्र पे जाकर शान्त वेग वाली हो जाती रै, उसी 
भाति रामनी पे संस्थित प्राण भी डान्त हो जाते हे। 

तदा शामनमायाति देहोट्‌भूतमुपद्रवम्‌ । 

-तव देह पे होने वाले सभी विप्लव भी शान्त हो जाते हे। 

पुनङ्य यः सकलः विकलः कलाधारः सदाशिव आसीत्‌ स एव 
परमङिवस्य पूणस्य स्वरूपमधिगच्छति। 

फिर जो सदाशिव सकल, विकल कला वाले थे वे पूर्ण परमङिव के रूप पे परिणत ` 
हो जाते ह| । 


# चह 


५७ 
पूर्णे या परमा शाक्तिः पर्येण - सदायुता। 
सेव पूर्णा महापूर्णां भवति तत्त्वगामिनी।। 
एषा सा निष्पत्यवस्था। 
परम शिव मे मिली हुईं जो परमा राक्ति हे वही पूर्ण व पदपूरण होकर्‌ परमतत्व 
गामिनी बन जाती हे। यही वह निष्पत्ति अवस्था हे। 
गोरखवाणीः- 
गगनमपण्डल में बेटि के आसन एक लगावे। 
परम ओर परमा मिले उनमें प्राण समावे। 
ेसा जब करता करे सो निष्पत्ति कहावे। 
निष्पत्यवस्थायामनुभूयते डामनीसंगमः ।।२०।। 
निष्पत्ति की अवस्था में डामनी दञ्ञा के संगम का अनुभव होता हे। 
सा च सर्वोपद्रवङामनावस्था। तत्र यद्‌ हालाहल विषजं तत्‌ शान्तिम्‌ 
आयाति। 
वह ङामन अवस्था समस्तं उपद्रवो को शान्त करने वाली होती रै, वहां हलाहल विष मे 
उत्पन्न जितने भी शारीरिक उपद्रव ह, वे सब शान्त हो जाते हे। 
यस्य वे डामनी सिद्धा रूद्धा व्याप्ता समा सदा। 
स वे प्राप्नोति रां रूपं शंकरं परमं परम्‌ ।। 
जिसे शमनी दश्ञा सिद्ध होती है ओर रोधिनी व व्यापिका सदा सपभाव पे रहती है. 
वही साधक कल्याणकारी शांकर के परम रूप को प्राप्त कर लेता हे। 
अत एव ङमनीदशायाः प्रादुभविन महानन्दानुभूतिः भवति। या च 
अनिर्वचनीया द्रति। 
हस्नौटिये ठामनी दशा के प्रादुभवि से महानन्द की अनुभूति होती है जिसे 
अनिर्वचनीय कहते हे। 
२८-११-६२ सायकाल ।।५३।। 


शमन्यां समत्वाभास्तुलाकोटिवत्‌ ।।२९।। 
ङामनी अवस्था में तुला कोरि के सपान समत्व का आभास होता, 
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तस्यां दशायां प्राणानां शमत्वं समत्वं वानुभूयते। 

उस दज पे प्राणों का ङापन अथवा सपभाव अनुभव पं आतार। 

ऊर्ध्वं गच्छति वे प्राणाः अधोयान्ति ङानैः डानैः। 

यत्र तद्गमनं नैव ङामनी सा टज्ञा भवेत्‌ 1। 

प्राण साधक के शरीर में ऊपर की ओर चले जते है ओर उनः ञनैः नीचे लौट्‌ आतर, 
प्राणो मे चचलता का नितान्त अभाव रहता रै, इस दञा को डामनी दा कतै ह। 

तत्रानन्दसमुद्‌भवति समत्वेनानुभूयते। 

परमायाः समीपस्थः परमः समतां ब्रजेत्‌ ।। 

वहां सपभाव से आनन्द कौ अनुभूति रहती है। परमाञाक्ति परमाक्तिमान्‌ के समीपम 
रहकर समभावर से स्थित रहती हे। 

प्राणाः अधो न ऊर्ध्वं वा गमनागमनं कुर्वन्ति, तदा च इवासप्ररवासयोः. ` 
गति साप्यमुपजायते। तस्मिन्‌ साम्ये सर्वं सपपमेवाधाति। सानन्दावस्थ! 
परमानन्दावस्थेत्युच्यते। यथा च तुलाकोटिधृतपदार्थानां बहत्वे न च लघुत्वेन च 
तुलाभागं अधः उपरि गच्छति न च समतामुपयाति तथैव च यावत्‌ प्राणाः 
समधिकङ्वास प्रवासमयाः भवन्ति तावत्‌ रामत्वं समत्वं वा नोपभजन्ते। तेषां 
प्राणानां यदा सपभावत्वं जायते तदा डामनी दा जायते, ङापन्यां प्राणानां स्थिरत्वं. 
च भवति। तदेव पूर्णताया प्रतिपत्तिरपि भवति। परमस्य परमायाङ्च यत्‌ 
सामीप्यं समत्वं च तद्वत्‌ तत्रापि ज्ञेयम्‌ । 


प्राणो को गमनागमन न ऊपर को होता है ओर न नीचे। वहां इवाम भडवासों करी गति पे 
साम्यता आ जाती रै। प्राणौ की समता से सभी बार्तो पे समता आ जाती ₹। वही आनन्द कौ 
अवस्था प्रपानन्दावस्था कही जाती है जिस भति तराजू के पलप ग्खीदो चीजो क भारी 
व हल्के होने से पलडे ऊपर नीचे चलते है, उसी भांति अधिक याकम उवास प्रवासो कर 
गति से उनमें ञञापता या समता नहीं आ पाती है। उन प्राणों मे जव समता आती रै तवर डापनी 
दञा, आती है उसी में प्राणो की स्थिरता आती हे। तभी पूर्णता की प्रतिपत्ति भी होती रै। परमा- 
राक्ति का सापीप्य या समत्र जिस प्रकार हे वैसे ही यहां भी जानना चाहिये। 


तुला कोटि समत्वेन तत्‌ समत्वं मनीषिणः। 
जानन्ति प्राणसाम्यत्वं यत्न वे सुस्थिरा क्रिया।। 


योगञास्त्रज्ञ विदान्‌ प्राणों की तुलीकोटि से तुलना करते हे, ओर उसी दञ्ापें क्रिया 
कौ सुस्थिरता रहती है) 


। ४] 4 


तत्र सहस्रारे तदु परिभागे च विन्दुं समाक्रम्य अगला भवति। सा अर्गला 
प्राणसमतां स्थिरत्वेन प्रतिपादयति। अर्गलाध्यानेनैव गतिविच्छरेदस्य 
सन्निरोधो भवति। 

वहां सहस्रार के ऊपर भाग पे विन्द्‌ को आक्रान्त करके अर्गला र्ती ै। वह अर्मला 
प्राणो की समता मे स्थिरता का प्रतिपादन करती हे। अर्गलाके ध्यान मेही प्राणा करौ 
गतिविच्छेद का सतन्रिरोध होता है। 

अर्गलां रोधिनीत्येके प्रवदन्ति मनीषिणः। 

जानन्ति प्राणसाप्यत्वं यत्र वे सुस्थिरा क्रिया।। 

पनीप लोग गौधिनी को ही अर्गला कहते हँ ओर जहां प्राणों कौ समता होकर क्रिय। की 
सुम्थिरता हाती है उसे रोधिनी कहते ह॑ 

अर्गलोदूघाटनात्‌ चैव तन्निरोधात्‌ तथैव च। 

प्राणानां शामनं कृत्वा तत्त्वं पर्यस्त योगिनः।। 

अर्गला के उद्घाटन के द्वारा ओर प्राणों के वहीं रूक जाने से प्राणो का डामन करक योगी 
लोग तत्त्व का दर्हनि करते हे। 

यो जानाति महामुद्रां अर्गलायाः रहस्यकम्‌ । 

तद्‌ ज्ञात्वा परमा प्रीतिः तुलाकण्टकवत्‌ भवेत्‌ ।। 

अर्गला के रहस्य को ओर तत्सम्बन्ध पुद्रा को जो जानता है उभ जानकर ब्रह साधक 
तराज्‌ के काटे की स्थिरता की सी साम्यदशा कौ आनन्द स्थिति को प्राप्त कर लेतारै। 

अनने प्रकारेण ङारीरे वा अन्य व्यापारेषु वा स्थिरीकरणं स्वयमेव भवति। 
तदा च- $ 

तब उरीर पे अथवा अन्य व्यापारो में भी स्वयमेव स्थिरीकरण हौ जाता है ओर तवः- 





गोरखबाबा को वाणीः- उवास का ताला उवास कौ चाभीौ। 
जोजागे सो खोले।। 
भीतर बैट के सव कुछ देखे। 
नाबोले ना डोले। 
“व्रज किवाडपेंलागे ताला" का भी यही अर्थहे। 
अत एव “समावृत्तिर्जाता" इत्युच्यते। अर्गलारहस्यं केवलं 
प्राणायामाधीनमेव भवति। प्राणायामं च सिद्धा भगवती पहामाया जागृता 
, कुण्डलिन्येव कारयति। अत एव चोक्तम्‌ :- 
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इसीलिये “वृत्ति सप हो गई है" एेसा कहा जाता है। अर्गलाग.१ केवल प्राणायम क 
अधीन रै। प्राणायाम सिद्धा भगवती महामाया जागृता कुण्डलिनी स्वयौ * करवाती रै। इमीलिये 
कदा गया हैः- 

स्वतः क्रिया प्रसारः ।1२२।। 

क्रिया का प्रसार स्वतः होता रै। 


अनेन स्वतः शक्तिसंचरणात्मकेन क्रियाप्रसरणेन सर्वं सहजं सुकरं च 
भवति। एतत्‌ सर्वं जागृतराक्त्यधीनम्‌ । 


इस भांति स्वतः शक्तिपात से शक्ति के जागृत होने पर क्रिया क्रा प्रसार होता रै ओर 
सभ कुछ सहज तथा सुकर हो जाता है। यह सब जागृता शक्ति के अधीन है। 


२.९१ १~-6 २ प्रावः 1॥" 811 


रमनी दशा साप्यनुभव गम्या। तथा च स्वयमेव कुण्डलेरवराज्ञया 
समागतेन योगाधिराजेन श्री परमपूज्येन “गोपीचन्द्र" महाराजेन कथितम्‌ । 


वह ठापनी दला भी अनुभवगम्य होती है। अब स्वयं कुण्डलेठवर्‌ श्री गोरक्षनाश्र जौ कौ 
आज्ञा से उपस्थित होकर परमपूज्य योगाधिराज श्री गोपी चन्द्रमहाराज ने कदाः- 
श्री गोपीचन्द्र महाराज की बाणीः- 


वेट के दीप जलाले अवधृ बेट के दीप जलाले। 
दियावाती तेल सभी है देख ले दीप जलाले। 

आंधी आवे पाणी आवे ज्योति नहीं भरमावे। 

वुञ्धे न दीपक जलता जावे एेसा दीप जला ले। 

अवधू एेसा दौप जलाले।। 

एक नार हे सार जनावे सोई ताहि जगाले। 

अवधृ एेसा दीप जलाले।। । 

भीतर बैठ के दीप ज्योति मे अपनी ज्योति पिलाले। 
अवधू एेसा दीप जलाले।। 

तेसो कौन जो अपने हाथो अपना घर हि जलावे। 
अपने घर मे अपने हाथो अवधू आग लगावे। 

नामे ज्ञानी नामे ध्यानी ना तपसी ना योगी। 

एक तत्त्व पहिचानो, सद्गुरू पिले तो आग लगावे। 
ठेसा सद्गु रू राह बतावे घर घर आग लगावे। 
अवध दीप जलावे।। 





् = ह । 
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अनने प्रकारेण तेनाप्युक्तं यत्‌ त्रैव स्थिरदीपप्रकाः स्वात्मन्येव 
पडयेति। 

स प्रकार गोपीचन्द्र जीने भी कहा कि अपने भीतर ही स्थित स्थिर दीप का 
प्रकाङादेखो। 

स्वं ज्ञानं शारदा दत्त मेतत्‌ , 

लब्धं सद्यः कुण्डले शानु यातम्‌ । 
भूयात्‌ प्रीत्यै साधकानां हिताय 
योगः श्रेष्ठः शक्तिपातानुविद्धः। 


यह सम्पूर्णं ज्ञान भगवती रारदा से स्वयं श्री गोरक्षनाथ बाबा की उपस्थिति में मुड्े 
्ाप्त हुआ हे। शक्तिपात विद्या से परिपूर्ण यह श्रेष्ठ योग साधको को कल्याण प्रदान करे ओर 


` ` उनको तुष्टि करे। 


२९-११-६२ सायम्‌ ।।५५।। 


अथ शमन्यन्तरं वाक्परिज्ञानम्‌ ।।२३।। 

अब ङपनी के पडचात्‌ वाक्परिज्ञान का प्रकरण प्रारम्भ होता है। 

ङामनी सस्मिता टङ्ञा या भेदद्वयं करोति शमनीं उन्मनीं च। रशामनी दशायां 
समत्वाभासानन्तरं वाक्बोधोऽपिजायते। वाक्यतुष्टयं परा पयन्ती मध्यमा 


वेखरी। या परा सा वहिर्ञान शुन्या अन्तर्व्याख्येया। या च पड्यन्ती वाक. सा 
द्विविधा भवति। 


ङामनी वह अस्मिता दा है जो डामनी उन्मनी इन दो भेदो को करती है। डामनी दङ्ञा में 
समत्व के आभास के अनन्तर वाग्बोध भी होता हे। वाणी चार प्रकार की होती हे- परा, 
पङ्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी, जो परा वाणी हे वह वहिर्ञान से शून्य होती हे ओर उसका 
अनुभव भीतर ही भीतर होता है, ज पर्यन्त वाणी है वह दो प्रकार की होती हे। 

अन्तर््ञानं वदहिरज्ञानं उभयं सममेव वा। 

ज्ञायते तत्नतां विज्ञाः पङ्यन्ती संज्ञकां विदुः।। 

अन्तर्ञानि ओर बहिज्ञनि दोनों ही जब एक साथ होते है, विज्ञ जन उस वाणी को 
परयन्ती नाम से कहते हे। 

वाग्देवी नयने विष्टा नयने वाक. समाहिते। 


दनं भाषणं सर्वं तत्र संजायते वृहत्‌ ।। 
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वाग्देवी जब आंखों में स्थित होती है ओर ओंखें जब वाणी से एेक्य प्राप्त करती है 
तभी सब प्रकार का देखना ओर बोलना हुआ करता हे। 


अन्तर्वा्लयज्ञानस्य समनस्का स्थितिः पयन्ती इति। यां केचित्‌ ङामनीति 
 वदन्ति। वस्तुतस्तु उमन्यूध्वंगता सा पङ्यन्ती भवति। साः च द्िपदी। 
वाह्याभ्यन्तर ज्ञानयुक्ता। 


अन्तर्वहिज्ञानि कौ जो समनस्का स्थिति है उसे पङयन्ती कहते है। कोई उसे रानी भी 
कहते हे। वस्तुतः पङ्यन्ती वाणी रामनी से ऊर्ध्वगता होती है ओर वह द्विपदा होती हे। 


सर्जनाभिमुखी सा च अन्तराभिमुखी तथा। 
अत एव च पयन्ती द्विपदी प्रोच्यते बुधेः।। 
पयन्ती वाणी सर्जनाभिमुखी अर्थात्‌ बाह्यसुष्टि के अभिमुख ओर अन्तर्मुखी दोनों 


होती हे। अखि से' वह बाहर देखती हे ओर भीतर से देखी सुनी वस्तु को स्वरदेती हे 
इसीलिये उसे पञ्यन्ती कहते. हे। 


पर्यन्तं गत्वा तस्या अधिगमं च कृत्वा तद्विविधं ज्ञानं जायते। 
ध्यानात्मकं ज्ञानात्मकं च। तदे वान्तर्गतं बहिर्गतं च भवति। ज्ञानस्य संयोगः तथेव 
तत्र विद्यते यथा शाखा मूलावच्छिन्नं ज्ञानम्‌ । करविचद्‌ वृक्षारूढः वकु शक्रोति 
यत्‌ राखासंयुक्तोऽस्मि, मूलसंयोगी चास्मि। तद्त्‌ पडयन्त्यां ज्ञानध्यानात्पकः 
द्विविधः संयोगः ` जायते। तत्र॒ स्वं रहस्यात्मक यत्‌ किञ्चिदपि परमस्य 
परमायाडच परमानन्दावस्थादिकं सुस्पष्टतयानुभूयते। 


पङयन्ती में पहुंच कर उसका अधिगम करके उसका द्विविध ज्ञान होता है। 
ध्यानात्मक, ओर ज्ञानात्पक। वही अनतर्गत ओर वहिर्गत होता है। ज्ञान का संयोग वहाँ उसी 
भति ञाखा ओर मूल से व्याप्त ज्ञान। कोई पेड पर चढ़ा हुआ व्यक्ति कह सकता है किमे 
राखा से संभुक्त हूं ओर वृक्ष की जड़ से भी सम्बन्धित हूं। उसी प्रकार पडरयन्ती मेँ ज्ञान ओर 
ध्यान से पिला द्विविध संयोग रहता है। वहां सभी रहस्यात्मक परमा ङाक्ति ओर 
परमराक्तिमान का परमानन्दावस्था वाला ज्ञान सुस्पष्टतया से अनुभव में आ जाता हे। 


पङ्यन्ति साधकाः सर्वे पडयन्तीं प्राप्य तात्विकम्‌ । 
परमानन्दसम्भूतं स्वरूपमद्भुतात्मनः।। 


पंड्यन्ती को प्राप्त करके साधक लोक परमानन्द से उद्भूत अपने तात्विक ओर उद्भूत 
रूप को देखने लगते हे। 


तदेव समागता श्री माता श्री आनन्दमयी अपि ध्यानसमागता 
कुण्डलेडइवरानुञ्ञया वदति। 


[9 । 
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उसी समय कुण्डलेङवर श्री गोरक्षनाथ बाबा की अनुज्ञा से ध्यान में उपस्थित हई श्री 
आनन्दमयी माँ ने कहाः- 
श्री आनन्दमयी माकी वाणीः- | 
सब ठीक हे, पहिले सुनना पड़ता हे, तब जानना पड़ता हे। तब देखना होता हे ओर 
पाना भी हो ही जाता हे। इसलिये सत्संग की बात कही गई हे। जब सुनेगा ही नहीं, जनेगा केसे? 
ओर जब जानेगा ही नहीं तब देखेगा क्या। ओर बिना देखे केसे पावेगा ? जैसे “राम्‌ यँ आ 
जब राम्‌ सुनेगा ही नहींकिमुञ्चे पुकाराजारहारहै ओर न सुनने पर ओर न जानने पर वह 
आयेगा क्यो ? जब आयेगा ही नहीं तो उससे जो काम होना था वह नहीं होगा। अतः सुनो ओर 
जाने, वहं अलख की सत्ता का ज्ञान होता हे अनन्त हे, अखण्ड है, अद्रेत है ओर अभेद्य हे। 
अनादि है, अज हे, अरूप है उसी को "लखे" अर्थात्‌ देखा जाता है। इसलिये एेसे दर्शानात्मक, 
ज्ञान को ही अनिर्वचनीय ज्ञान कहते हे। 
अकथ कथा कल कहीं न जावे। 
एेसा हे वह अलख बतवे।। 
३०-११-६२ प्रातः को बैठने का अवकाडा नहीं मिल सका। 


३०-११-६२ सायम्‌ ।।५६।। 


तदा महाशिवदरशंनम्‌ क्िवासहितम्‌ ।।२४।। 

तब पहारिव के दर्ान होते है। महारिवा राक्ति के सहित। 

सस्मितायाः या अवस्था समनस्का अमनस्का व प्रोक्ता तम्र समनस्का 
शमनी शब्देन व्याख्याता। या च अपमनस्का स्थितिः सा उन्मनीति ज्ञायते। तस्यां 


टक्ञायां उत्कर्षरूपेण केवलं मननमेव भवति। यतः सेव प्रकृष्टा अन्तर्ञानस्य 
महाटङ्ा वर्त॑ते। 


सस्मिता की जो अमनस्का ओर समनस्का दशा कही गई हे वहाँ समनस्का डपनी शब्द 
से बता दी गई हे। जो अमनस्का स्थिति हे उसे उन्मनी कहते ह। उस दज्ञा मेँ उत्कृष्ट रूप से 
केवल मनन चलता है क्योकि वही अन्तरज्ञान की महादशा होती हे। 

अन्तर्ञानदश्ा प्रोक्ता बाह्यज्ञानविवजिता। 

तत्र सा वाक. परा दिव्या गुहाबद्धानुभूयते।। 

बाहयज्ञन से विवर्जित जो अन्तर्दडा होती है उसमें दिव्य परा वाणी गुहा के भीतर 
अनुभव मेँ आती हे। 

पूर्वं ज्ञानं च ध्यानं च उभयं ज्ञायते पृथक. । 

पर्चात्‌ च ध्यानजं ज्ञानं केवलं परिङिष्यते।। 
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पहिले ज्ञान ओर ध्यान दोनो अलग-अलग रूप मेँ अनुभूत होते हें। फिर केवल ध्यान 
समद्‌भूत ज्ञान ही दोष रह जाता है। 


अत एवोच्यते वाक. सा परा एक पदीति च। 

परा एकपदी प्रोक्ता पर्यन्ती द्विपदा स्प्रता।। 

इसीलिये परा वाणी को एक पदी कहा गया है ओर पडयन्ती की द्विपदा बताया गया हे। 
मध्यमा अष्टपादेङ्च नवमी वैखरी भवेत्‌ । 

वैखरी नवधा व्याप्ता नवखण्ड-विराजिता।। 


मध्यमा वाणी अष्टपदी होती है ओर वैखरी वाणी नवपदा। वैखरी वाणी नोखण्डों में 
व्याप्त होकर विराजती हे। 


परावाणी महादेवस्य महाडाक्ति समन्विता दिव्यज्ञानं महाशिवसंज्ञक 
वोधयति। यच्च समाधिजं ध्यानजमपि कथ्यते। मूलात्मकं ज्ञानं तु वतते एव। 
यतः “छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्‌" इति शास्तोक्तिः। 


महादेव की ङाक्ति से समन्वित परावाणी महाशिव, के दिव्य ज्ञान का बोध कराती है। 
जिस ज्ञान को समाधिज ज्ञान या ध्यानज ज्ञान भी कहते हे। मूलभूत ज्ञान तो वहां भी रहता ही 
हे, क्योकि “मूल के नष्ट होने पर न पतते रहते हे ओर न शाखा ही रहती है" एेसी शास्त्र की 
उक्ति हे। 


परावाक. शपन्युन्मन्योः अन्तराले प्रादुर्भवति। तद्विषये मनीषिणः 
स्वात्मानुभूतिपरायणाः विज्ञा: वदन्ति यत्‌ परायाः स्थानं मूलाधारे वर्तते। तत्‌ 
सत्यं, किन्तु अत्र किचित्‌ विचारणीयं भवति। साधनावस्थायां गुदभागपर्यन्तं 
अधः उपरि च मूलाधारसंज्ञकं स्थानम्‌ । किन्तु सिद्धावस्थायां सहस्रारोपरि 
स्थितमपि मूलाधाररूपेण स्वीक्रियते। तञ्रैव परोदयः। “पा मूलाधारे" इति। 
अत एव कथितं चः- 


“त्रैव यद्‌ गुहास्थानं तन्न सन्निहिता परा"। 


परा वाणी शमनी ओर उन्मनी के अन्तराल में उत्पन्न होती है। आत्मानुभूति पे परायण 

मनीषौ योगञास्त्रज्ञ महात्मा लोग परा वाणी का स्थान मूलाधार में बताते है। वह है तो सत्य, 

किन्तु इस पर कुछ विचारणीय है। साधनावस्था में गुदभाव पर्यन्त ओर उसके ऊपर मूलाधार 

संज्ञक स्थान हे। किन्तु सिद्धावस्था मेँ सहस्रार के ऊपर स्थित भी एक मूलाधार कहा गया 

है। वहीं पर परा वाणी का उदय होता हे। इसलिये शस्त्र मे कहा गया है कि सहस्रार के भीतर 
जो गुहास्थान है वहीं परा वाणी छिपी रहती हे। परा वाणी का मूलाधार वही स्थान है। 
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अस्तु, यदा उन्मन्यवस्थायां पराज्ञानं जायते तदा अन्तर्ुष्टि मयं सर्वं 
महानन्दमनुभूयते। यद्यपि सा दा अनिर्वचनीया तथापि यदनुभूयते तत्‌ 
ज्ञाताज्ञेयभावेन दृङ्यते, श्रूयते ज्ञायते प्रोच्यते च। 


अच्छा जब, उन्मनी अवस्था मे परावाणी का ज्ञानं होता है तब सब महान्‌ 
आनन्द अन्तदृष्टिमय हौ अनुभव मेँ आता हे। यद्यपि वह दज्ञा अनिर्वचनीय होती है, 
फिर भी उसमे जो कुछ अनुभूत होता है वह ज्ञाता ओर ज्ञेय भाव से देखा, सुना समज्ञा ओर कहा 
जा सकता है। 


९-११-६२ प्रातः ।।५४७।। 


ज्ञायते तञ ज्ञातव्यो महादेवो महेङवरः। 
महेङङ्च पहाङक्ति मण्डितः सा परा टङ्ा।। 


जहां पर महाराक्ति से मण्डित पहेङवर महादेव जो ज्ञातव्य है, वे ज्ञात होते हँ उस 
स्थिति को परा दा कहते हे। 


त्रिकालज्ञानमस्यामेव दशायां प्रादुभंवति। यस्यारच-- 
त्रिकाल ज्ञान इसी अवस्था में प्रादुर्भूत होता ह। 
ऊर्ध्वमूलमधः शाखः पत्रपत्नरसमन्वितः। 
महावृक्षः शारीरं तत्‌ महामूले कृताश्रयः।। 


पत्र पत्र से समन्वित शरीर रूपी महावृक्ष जिसकी जड ऊपर ओर शाखायें नीचे हे, वह 
अपने मूल (सहस्रार) के आश्रित हे। 


तत्र मूले परा वाणी महाशक्ति विमण्डिता। 
महा वोधकरी देवी महानन्दप्रदायिनी।। 


उसी मूल (सहस्रार) मे पहाराक्ति से विपण्डित परा वाणी निवास करती हे, जो पहाबोध 
को देने वाली ओर महानन्ददायिनी है। 


आनन्दयति च साधकान्‌ उत्कर्षरूपेण मननं च कारयति स्वयमेव 
बीजाटुकुरवत्‌ तस्याः स्थितिः। 

वह परा वाणी साधको को आनन्द प्रदान करती है ओर उत्कर्षरूप से साधको को मनन 
कराती है। बीज ओर अंकुर की भांति उसकी स्थिति हे। 


यथा बीजः धरायां शाक्तिं अन्तपुंखीं करोति, तद्वत्‌ परापि आधारे निहिता 
बहिमुर्खात्‌ अन्तर्मुखी भवति। यथा च बीजांकुरः प्रस्फुटति तस्याः 
महानन्दाङ्कुराः प्रस्फुटन्ति। 
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जैसे बीज की पृथ्वी मे शक्ति अन्तर्मुखी होती हे, जैसे बीज से अडकुर फूटता है, उसी 
तरह परा वाणी से भी पहानन्द्‌ रूपी अंकुर फूरते है। 


१-१२-६२। सायम्‌ ।।५८।। 


परामधिगत्य सर्वं ज्ञानम्‌ ।।२५॥।। 
परावाणी को प्राप्त करके सब ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे। 


परावाणी सुधासदूशा महानन्दमयी भवति तामधिगत्य साधकाः 
त्रिकालज्ञाः भवन्ति। यद्‌ भूतं यच्च भाव्यं सर्वं जगत्‌ ज्ञानमयं हस्तामलकवद्‌ 
भवति। तत्तु महाराक्त्युद्रोधनेनैव। 

परा वाणी सुधा की भांति महानन्दमयी होती है। उसे प्राप्त करके साधक त्रिकालज्ञ बनते 
हे। जो कुछ भविष्य यें होता हे, समस्त जगत्‌ का ज्ञान हस्तापलकवत्‌ हो जाता हे ओर यह सब 
पहाराक्ति के उद्बोधन से ही होता हे। 

परा = प, र, आ। इत्यस्यार्थः। प पातालात्‌ ऊर्ध्वं र रमन्ती रमणं वा 
विधाय चक्रेषु नाडीषु संस्थानेषु शक्ति संचरणं कृत्वा आ आकाशे गमनं विधाय 
पहाङ्ाक्तिरूपं धारयति। अत एव कथितमस्ति 


“पाताल को गगा आकारा चढ़ा ले” अथवा 
“धपक के फेरि आकाङ् धावे" इति 


परायाः महाराक्तेः परशिवस्य अर्थात्‌ महादेवस्य धारणाख्ये ज्ञानानुभवो 
जायते। तदा तन्न यदनुभवगतं तन्मे धया भवति। 


परा स्वरूप महाराक्ति ओर परम शिव महादेव दोनों की धारणा पें ज्ञानानुभव होता हे। 
तब वह जो अनुभव होता हे वह पेधाके द्वारा होता है। 


मेधा यस्यां महाराक्तेः धारणं भवति सा मेधा। तस्या एव अभ्युदयो जायते 
तत्र।ये=म + इ + धा = मेधा। मे महादेवस्य महाशिवस्य या ई चित्डाक्तिः 
महेङञी महादेवी वर्तते हयोः तयोः धा धारणं स्वस्मिन्नेवानुभूतिः यया क्रियते, 
यया च भवति स्वयमेव सा मेधा भवति। अत एव निष्कलंकाः पन्त्दृष्टारः 
ऋषयः ये धां कामयन्ते स्म। कथितं च तेरेव ऋषिभिर्यत्‌ “यां मेधां देवगणाः 
पितरङइचोपासते। तया मामद्य मे धयाग्ने मेधाविनं कुरु" । 


जिसमें महाशक्ति का धारण होता हे उसे पेधा कहते है। उसी पेधादाक्ति का वहां 
अभ्युदयहोताहै। म + ई + धा = मेधा। म अर्थात्‌ महेडा कौ जो ई अर्थात्‌ चित्‌ राक्ति है 
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उसका धा अर्थात्‌ धारण जिस स्थिति में हो वह मेधा हे। महेशी ओर महेडा को हौ अप 
भीतर धारण करते हए जो अनुभव हो वह स्वयं मेधा है। इसीलिये निष्कलङ्क निर्मल 
तऋषिगण मेधा राक्ति की कामना किया करते थे। ऋषियों ने कहा भी हे कि “जिल 
मेधा की उपासना देवगण ओर पितर लोग करते हैँ उसी मेधा द्वारा मुञ्चे हे अग्निदिव ! मेधा 
सम्पन्न करो।” 

मे धावित्वेन भावनात्मिका मन्त्रदूष्टिरच प्राप्यते। यया सर्वं तदात्मकं 
रहस्यं भासते। अत एव मेधायाः कामना क्रियते। अपरं च। 


मेधावी होने से भावनात्मक मन्त्रदृष्टि भी प्राप्त होती है, जिससे मन्त्रगत देवता 
का तदात्मक सभी रहस्य ज्ञात हो जाता है। इसीलिये मेधा की कामना कौ जाती हे। ओर भी 
कहा हे- 


सम्प्राणतां दिव्यपरामवस्थां मेधाविनो शाक्तिभृतो मुनीन्द्राः। 

जानन्ति सर्वा च त्रिकालवार्ता ततङ्च संयान्ति महामहेशम्‌ ।। 

दिव्य ओर परा अवस्था को पहुचे हुए मननाक्ति से सम्पन्न मेधावी मुनि लोग तीनो 
कालों की सभी बाते जाम लेते थे ओर फिर महा महेश के समीप पहुंच जते ध। 

पहा महेङीं च समाभिराध्य शान्तोपसर्गाः प्रभवन्ति नित्यम्‌ । 

ुन्याधिसंस्थानभिव्यक्त रूपां मेधां पहाराक्तिप्रदां भजन्ते ।। 

महा महेशी की आराधना करके साधक लोग निरन्तर समस्त उपसर्गो को शान्त करते हं 
ओर शून्य संस्थान पे अभिव्यक्त महाशक्ति तक पहुंचाने वाली मेधा शक्ति को प्राप्त कर 
लेते हे। 

इत्यनेनरूपेण परानुभूतिं कृत्वा तेऽपि महानन्दयुताः भवन्ति। तत्र 
नास्त्यानन्दस्य क्षरणम्‌ । 


इस प्रकार परानु भूति करके वे भी महानन्द युक्त हो जाते हे। वहां आनन्द का कभी क्षय 
नहीं होता हे। 


२-१२-६२ प्रातः ।।५९।। 


परावाणीं समधिगम्य या सपाधेः अवस्था प्रादुर्भवति सा युक्तावस्था 
विद्यते। तत्र न वा सुखं न वा दुःखं किचित्‌ । तत्न विषयेः- 


परावाणी को प्राप्त करके जो समाधि की अवस्था होती हे वरहो न तो सुख है ओर न कुछ 
द्‌! उसके विषय मेः- 
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केवलं ज्ञान सम्भूतिः भासते शाङवती प्रभा। 

तत्न इयामं न इवेतं न कृष्णं न च डुक्लकम्‌ ।। 

वहां केवल शाङवती ज्ञान सम्भूति की प्रभा भासमान रहती है। वहाँ न उयाम है न इवेत 
हेन जुक्ल कृष्ण पिश्रण हे। अर्थात्‌ सत्व, रज तम तीनो से ऊपर की स्थिति है। 

नरागोनद्वेषोन दुःखं सुखं च। 

एका कला पूणं महारस्थिता सा। 

सानन्द्ता व्यक्त महेश डाक्तिः।। 

वहां नरागहे, नद्वेषहे, न सुख है, ओर न दुःख हे। एक महान्‌ परिपूर्ण कला आनन्द 
पे व्यक्त होने वाली पहेडञ की शक्ति ही केवल रहती हे। 

किचित्‌ कालपर्यन्तं स्व॑चक्रविनिमुक्तं भवति तत्‌ । 

कुछ काल पर्यन्त समस्तः प्रप॑चक्र से विनिर्मुक्त स्थिति रहती हे ओर तबः- 

अखण्डा अनन्ता अभेद्या अक्षेद्या। 

अजा निगुुणा रागद्वेषादि मुक्ता। 

महाशक्ति माहेरवेरी मुक्तिदातरी। 

महामुक्ति मुक्ता च सद्यः प्रसूते।। 

अखण्ड, अनन्त, अभेद्य, अक्षेद्य, अज, निर्गुण, रागद्वेष से सर्वथा मुक्त स्थितिपें 
माहेरवरी महाहाक्ति ीघ्र ही महामुक्ति रूपी अमूल्य मुक्ताफल को देती हे। 


अनेन प्रकारेण अननुभूतापि सा$ऽनन्दभूता, उद्भूतापि सा अनुदभूता, 
अजापिसा अनजा इत्यादि रूपस्याधारेण अनिवंचनीया अनाख्येया भवति। 


इस भाति वह अनुभूत न होते हए भी आनन्द रूप में अनुभूत ही हे। व्यक्त होते हुए भी 
अव्यक्त हे। अजन्मा होते हुए भी जात इत्यादि रूप से उसे अनिर्वचनीय कहा जा सकता हे। 

महाङक्ति समायुक्तास्ततो यान्ति परां गतिम्‌ ।। 

महाराक्ति से समायुक्त होकर फिर परमपद्‌ को प्राप्त कर लेते हे। 

ये महायोगराक्ति समाराधकाः महाङाक्तिसम्पन्नाः भवन्ति त एव तां परां 
वाचम्‌ अधिगच्छन्ति। यां प्राप्य सर्वंदानन्द युक्ताः समदुःखाडच जायन्ते। न च 
भीता भवन्ति। चिदधिगमनेन म्रहाचिदोपलन्धि कृत्वा महेङ्वरस्वरुपं ज्ञातु 
प्रभवन्ति च। ॑ 


जो महायोग शक्ति के साधक हे वे महाराक्ति सम्पन्न हो जते है ओरवे ही उस परा 
वाणी को प्राप्त करते हे जिसे, प्राप्त करके सदा आनन्दयुक्त होकर सुखदुख मेँ सम होते हए 
निर्भय हो जाते हे। चित्‌ शक्ति की प्राप्ति द्वारा महाचित्‌ शक्ति से संयुक्त होकर महेङवर के 
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स्वरूप का ज्ञान करने पे समर्थ हो जाते हे। 


२-१२-६२ सायकाल।। ६०।। 


परावस्थां गत्वा अन्तर्रष्टिः स्थिरा भवति। तदा सोऽहं इत्यात्मकस्य 
ज्ञानस्योदयो भवति। तस्मिन्‌ ज्ञाने अजपा गायन्रयाः ज्ञानं पूर्वमेव जायते। यद्यपि 
अजपा गायनं जीवाः नित्यमेव जपन्ति किन्तु तत्‌ स्व॑ंमज्ञातरूपमेव, यदा 
चान्तदूंष्टिः परानुभूतिर्भवति तदा अजपागायनरयाः ज्ञानं सुस्पष्टं भासते। 

परावस्था को पान पर अन्तर्ृष्टि स्थिर हो जाती है। तब “पे वही हू" इस प्रकार के ज्ञान 
का उदय होता है। उस ज्ञान मे अजपा गायत्री का ज्ञान पहिले ही हो जाता हे। यद्यपि अजपा 
गायत्री को प्राणी लोग नित्य जपा करते हे। फिर भी वह सब जप अज्ञान रूपमे ही होता हे। 
जब अन्तर्टृष्टि ओर परा की अनुभूति होती है तब अजपा गायत्री का ज्ञान सुस्पष्ट हो जाता हे। 


अजपा नाम गायती योगिनां मोक्षदायिनी। 
यस्याः ज्ञानसमापन्नः नरो याति परां गतिम्‌ ।। 


अजपा नापक गायत्री योगियो को पोक्ष देने वाली हे। जिसके ज्ञान से सम्पन्न हुआ 
साधक परम गति को प्राप्त करत हे। 


सोऽहं तद्वीज मन्तरं च चैतन्येन समन्वितम्‌ । 
प्रजप्य स्वयमेवेत्थं हंसाकारः सदाभवेत्‌ ।। 


उसका बीजमन्त्र “सो$हं” है जो चैतन्य से समन्वित हे, स्वयं ही इसका जप करके 
साधक “हसरूप" बन जाता हे। 


“सोऽह” मित्यस्य भावना तदाकार प्रतीतिः न च स एव तद्त्‌ तद्रूपः इत्यर्थः। 
तदा महादेवः तस्य च महाशक्ति ज्ञानात्‌ परमज्ञानम्‌ । च अजपा जाप. ज्ञानमेव । . 
“हसोहंसे ति तद्गतं जायते अत्र निरिचतम्‌ । अस्तु कथितं चः- 


“सोऽह” इसकी भावना का तात्पर्य उसके आकार की प्रतीति हे। वही नही, किन्तु उसी 
प्रकार का। तब महादेव ओर उसकी राक्ति के ज्ञान से परम ज्ञान होता हे। अजपा ज्ञान से ही 
“हंस हंस" इसकी प्रतीति अवय होती हे। अस्तु, कहा भी हे। 


यदा दवी शक्तिः प्रभवति स्वरूपे बलवती। 

तदा सर्वं सोऽहं गुणित गुणज्ञानं भगवती।। 
प्रनोध्यान्तदंष्टि स्थिरयति समां साप्यगुणकाम्‌ । 
तदा जातं सर्वं जगदपि पहादेवसटूाम्‌ ।। 
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जब महाङाक्ति देवी बलवती ओर समर्थं होती है तब “सोऽहं” इसके सभी अनन्त गुणों 
का, ज्ञान का प्रबोध कराती हुई साम्यगुणवाली अन्तर्ृष्टि स्थिर कर देती हे ओर तब समस्त 
जगत्‌ महादेव मय ही प्रतीत होने लगता हे। 


पराविषये योगेइवरेण कुण्डलेइवरेण स्वयमागत्य कथितं यत्‌- 


परा के विषय में योगेडवर कुण्डलेङवर श्री गोरक्षनाथ बाबा ने स्वयं आकर 
कहा किः- 


गोरखवाणीः- परा का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान हे। पर उसके ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होता। 
जब तक वहां तक पहुंचने का अभ्यास नहीं होता। कोरे ज्ञान से लाभ नहीं “ज्ञानं भारं क्रियां 
विना"। जब तक समर्थ गुरू नहीं मिलता, तबतक परा की प्राप्ति होनी कठिन होती हे। परा तो 
राक्ति है जो प्राणों को जीव तत््व- शक्ति युक्त कर देती हे। आंख कान वाणी वहां सब मौन होते 
हे। केवल जीवात्मिका ङाक्ति ही समर्थ रहती है। वहं तो दृष्टिपात करते ही जीव तत्त्व की 
सृष्टि तक हो सकती हे। इसीलिये परा को जीवन्ती भी कहते हं। उसमें जीवन विकासिनी 
राक्ति आ जाती हे। निगुरू ओर निगुरू का चेला केवल अभ्यास करके वहां तक नहीं जा 
सकता। इसीलिये समर्थं गुरू की आवरयकता होती है)। 


समर्थगुरू प्राप्त्यनन्तरं स्वयं बोधः ।।२६।। तत्राधिगमह्च ।। तत्र 
महााक्तेः स्फुरणम्‌ ।।२७।। विरिष्टिज्ञानं च ।।२८।। यथा भुंगकीटन्यायात्‌ ।। 


समर्थं गुरूकी प्राप्ति के अनन्तर स्वयं बोध हो जाता हे। वहीं प्राप्ति भी 
होती हे। महारक्त का भी स्फुरण तभी होता हे। विरिष्ट ज्ञान भी तभी होता है। भंग कीट 
की भांतिः- जेसे- 

गोरखवाणीः- भंगरी के समक्ष जो कोई भी कीट आ जाता हे भूंगरी उसके 
मलिन त्वौ को खीचकर उसे अपने रंगे रंगलेतीहै। कीट को कोई ज्ञान नहीं होता है। 
भं गरो को भी तत्त्व परिवर्तन का, स्वरूप मेँ रूपान्तरित करने का ज्ञान नहीं होता। फिर भी 
निरन्तर अभ्यास- सामर्थ्यं द्वारा भं गरी कौट का रूपान्तर कर देती है। तब फिर समर्थं अभ्यासी 
ज्ञानवान्‌ गुरू अपने सामर्थ्य द्वारा शिष्ट साधक को अधिकारी बनाकर उसमे अपनी शक्ति का 
संचार कर उसे भी पर तक पहुंचने का अधिकारी बना देता है। परा के परमोत्कृष्ट ज्ञान के ज्ञाता 
उस पर पूर्णाधिकार करने वाले बाबा गम्भीरनाथ जी ओर बाबा विरद्धानन्द जी थे। उन्होने 
परा कौ ङाक्ति पर पूर्णं अधिकार कर लिया था। श्री सत्येन्द्रनाथ ओर गुरू मत्स्येन्द्रनाथ जी 
तो पराक पूर्णता के साथ-साथ उसके भी ऊपर थे। यह बड़ी महदा है। पर गुरू कृपा या 
अनु ग्रह के बल पर सरल ओर सुबोध हो जाती हे। इसलिये पूर्व मेँ कहा गया है कि “सा तु 
अनु ग्रहैक लभ्या" अतः ज्ञान, ज्ञान, ज्ञाम कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। कोरा ज्ञानी भारवाही 
गर्दभ के समानहे। 


९१ 
अतः गुरौरनु ग्रहात्‌ त्वरया गच्छति स्वाभ्यासेन मन्दगतिः महादेवं यावत्‌ ।। 
इसलिये गुरू के अनु ग्रह से मन्दगति वाला शिष्य भी गुरू के समीपवर्ती रहकर तीव्र . 

गति से पहादेव तक पहं च जाता हे)। 
२-१२-६२ प्रातः ।। ६१।। 


अथ संममस्थान लाभधः। संगमः संगमनं संगतिः। 

अब खगथ स्थान की प्राप्ति- सम्बन्धी प्रकरण कहा जाता हे। संगम का अर्थ संगमन 
ओर संगति हे। 

इडा च पिंगला चेव सुषुम्णा गुप्तरूपिणी। 

ज्याणां संगमो यज प्रयागस्तन्न वे भवेत्‌ ।। 

इडा, पिंगला ओर गुप्तरूपिणी सुषुम्णा इन तीनों का जहाँ पर संगम होता-है वहीं पर 
प्रयाग होता हे। 

तत्र स्थितो महादेवः महादेवी सविग्रहः। 

तन्न प्राप्तिं विधायेव ततो याति परां गतिम्‌ । 


वहाँ प्रयाग मेँ षहादे वी सहित साक्षात्‌ महदेव जी निवास करते ह। प्रयाग जाकर ही 
तब परा गति को साधक प्राप्त करता हे। | 





पराबो धानन्तरं प्रयागस्नानस्य सुखमनुभूयते। यन्न परागतिसमुपलन्धं सर्वं 
ज्ञानं विद्द्धरूपेणोपलभ्यते। इयं च बोधावस्थेव। एेडवर्यावस्था यदाऽ$गच्छति 
तदा तु ईङवरस्य महेरवरस्य महेङवर्याइच दशनं ज्ञानं सुलभं जायते। अन्तर्या गं 
बहिर्यागं च कृत्वा निष्कलमषो भूत्वा पुनः प्रब्रज्य प्रयागं गच्छति। 


परा के गोध के अनन्तर प्रयाग स्नान का सुख अनुभूत होता हे। वहाँ परा दशा पे प्राप्त 
समस्त ज्ञान विशुद्ध रूष मेँ दीखता हे। यह केवल बोधावस्था हे। जब एेइवर्यावस्था आती है, 
तब तो पहेरवर ओर षहेडवरी का दर्शन ओर ज्ञान सुलभ हो जाता हे। अन्तर्याग ओर बहिर्याग 
करके निर्मल बनकर फिर विरक्त होकर प्रयाग जाया जाता हे। 


अर्थात्‌ पराक्ञनादुपरि यागं करोति। पूर्णाहुतिं ददाति। यागङ्ब्दस्य 
अर्थः- देवयजनं, पूजनं, त्यागः दानपिति। तत्न विषय विनिमुंक्तो हि गच्छति। 


अर्थात्‌ परा के ज्ञान के ऊपर की स्थिति पे थाग करत हे। पूर्णाहुति देता हे। याग 
रान्द का अर्थ हे - देव यजन, देव पूजन, त्याग ओर दान। वहाँ विषय विनिर्मुक्त साधक ही 
जाता हे। 





९२ 
प्रक्षाल्य सर्वं विषयात्मकं मलं नदीप्रवाहे सततं समाहितः 
प्रयागती्थं च प्रयाति सद्यो योगी च बाह्यं जलमाचकांक्चते।। 


नदी के प्रवाह.में समाहित चित्त से सभी विषायात्मक मलो को धोकर योगी प्रयाग तीर्थ 
पे चलता हे ओर उसे बाहरी नल की आवङयकता नहीं रहती हे। 


सा सुष्मणा गुप्त सरस्वती यदा ददाति मार्गं प्रकरोति डक्तिम्‌ । 
संचारयोग्यां च तदा मनुष्यः प्रयागतीर्थं प्रति याति सत्वरम्‌ ।। 


जब गुप्त सरस्वती रूपी सुषुम्णा नाड़ी मार्ग दे देती हे, तब क्ति को संचार योग्य बना 
देती हे ओर तब साधक रप्र प्रयाग को चल पडता हे। 


इडा चन्द्रात्िका गंगा यमुना पिगला मता। 
सूर्यजा स च एवं तत्‌ सुषुम्णा च सरस्वती।। 


इडा नाटी चन्द्रात्मिका हे ओर गंगा हे। पिगला सूर्यनाड़ी है ओर सूर्यपुत्र यमुनाहे। 
सुषुम्णा गुप्त रहती हे। इसलिये वह सरस्वती हे। 


जयाणां सरितां ज्ञानं पवित्रं वारिसंज्ञकम्‌ । 
यो जानाति महोयागी त्र स्नात्वा प्रसीदति।। 


ईन तीनों नाडयो का ज्ञान ही पवित्र जल कहा जाता है। इस रहस्य को जो जानता हे 
वही महायोगी है ओर वह वहाँ स्नान करके परितृप्त हो जाता हे। 


तज्नः- महादेवो देवः परमपरमाराक्ति सहितः, 
महाराक्तेर्दवी प्रकटयति तस्याः गुणमपि। 
तदा ङम्भोर्ध्यानं भवति नियतं स्वात्मसटूङम्‌ , 
पुनः प्राप्नोत्येषः मुदित प्रतिभः ञ्चाम्भवमपि।। 


अपनी परमा शक्ति से समन्वित महादेव फिर अपनी शक्ति का गुण ओर महाराक्ति को 
प्रकट कर देते है। तब भगवान्‌ शिव को भी साधक अपने ही सदूञा देखने लगता है ओर प्रसन्न 
प्रतिभा सहित वह शाम्भव पद्‌ को भी प्राप्त कर लेता है। 


सोऽहं, शिवोऽहं इत्यात्मकं सर्वनो धात्मकं ज्ञानं प्रयाग एव भवति। तजन 
सर्वं सममेव दुङयते। ज्ञम्भुः, सर्वजन समभावना। समभावत्वेन वा शां कल्याणाय 
भवति ङम्भुः। सवत्र समभावना। समत्वभावेन वा हां कल्याणं भवति। तदा 
भगवती शाम्भवी शाक्तिः प्राणिमाज्रमहमेव, यथा अहं तथा सर्वे प्राणिनः इति 


बोधं कारयति। अत एव च॒ शास्जोक्तिः सार्थवती भवति। “ईशावास्यमिदं सर्व 
यत्‌ किचिद्‌ जगत्यां जगत्‌" इति। 
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“पे वही ह", मे शिव ह" इस प्रकार का बोधात्मक ज्ञान प्रयागमें ही होता हे। 
वहां सब कुछ समभाव पे दीखता हे। शम्भु का तात्पर्यं होता हे, सर्वत्र सम भावना, समत्व 
भाव से “ङं” अर्थात्‌ कल्याण करने के लिये जो तत्पर रहे। सर्वत्र सम भावनाका 
यह भी अर्थ है-कि सर्वत्र बराबर जब सम भाव से कल्याण होता है तब भगवती शाम्भवी राक्ति 
समस्त प्राणिपात्र को आत्मरूप ही देखती हे। जैसे मे हू.वेसे ही सब प्राणी हँ इस भांति का 
बोध कराती है। इसलिये यह शास्त्रोक्त अर्थवती होती है कि “दस जगत्‌ मेँ सर्वत्र ईङ्वर ही 
व्याप्त हे'। 

निरीक्षणपरीक्चणदूष्टिः सुस्थिरा भवति। एनामेव शाम्भवी मुद्रामिति 
योगिनो वद्न्ति। अन्न पापानां सत्ता न विद्याते। 


प्रयाग में निरीक्षण परीक्षण दृष्टि सुस्थिरा होती हे। इसी को शाम्भवी मुद्रा योगी लोग 
कहते हे। ञाम्भवी मुद्रा की स्थिति पे पाप की सत्ता नहीं हे। 

पापं स्वमार्गं स्वाभाविक मागं विहत्य अन्यत्र गमनं पापम्‌ । अन्यत्‌ न 
: किमपि। अस्त्‌। प्रयागगमनात्‌ पूर्वमेव शक्ति जागरणात्‌ साधकः निष्पापो 
भवति। प्रयतं एत्वा तु निर्विषयात्मकभावोऽपि जायते। तदा माहेङ्व श 
स्थितिः. 

अपने स्वाभाविक मार्गम गेडकर अन्यत्र गमन करने को पाप कहते हें, किसी दूसरे 
को नही। प्रयाग गमन से पूर्व॑: के जागरण से साधक निष्पाप हो जाता है। प्रयाग 
पहुंचकर ते निर्विषयात्पभाव भी होजाः ` नब माहेङवरी स्थिति प्राप्त होती हे। प्रयाग > हौ 
हिवतीर्थं है। यही जीवन्मुक्त अवस्था द, जाती हे। कुण्डलिनी जागरण से हौ शिवतीर्थं में 
जाना होता हे। 

३ >-६२ सायकाल ।।६२।। 


विरजां विमलाम्बु संयुतां दुष्ट्वा त्न स्नात्वा तज्जलं गत्वा 
विगतविकारो नरः पमरहेवरं द्रष्टुं समर्थो भवति। 

निर्मल जल से पूर्णं विरजा नदी को देखकर ओर उसमें स्नान करके तथा उसे पकर 

साधक विकारहीन हो जाता है ओर तब वह महेरवर का दर्शन करने में समर्थ होता हे। 

गोरखवाणीः- विरजा पहाशाक्ति हे। उस ञक्ति का ज्ञान होने पर या उसको प्राप्त 
कर लेने पर सभी प्रकार के ज्ञान सुलभ हो जाते हे। प्रयाग मेँ पहुंचकर विरजा, इडा, पिगला, 
सुषुम्णा के निम्नस्तर पर है। वज्र अर्थात्‌ मूलाधार से जागृता कुण्डलिनी के साथ वह भी 
प्रयाग तक पहुंच जाती हे। वही उसका स्थिर निवास हे। सुषुम्णा के मार्ग पा जने पर विरजा 
अपने स्थान पर स्थिर हो जाती है। कहा गया हे कि वह- 
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क्वचिच्च मन्दा त्वरया क्वचित्‌ क्वचित्‌ क्वचिच्च नीलाण्वुधरा विभाति, 

क्वचित्‌ सभोगा च प्रयाति सावे तत्रैव गत्वाच यती प्रसीदति।। 
वह विरजा नदी कहीं मन्दगति से, कहीं द्रुत गति से चलती हे, कही- कहीं काले पेघ 


की भांति दीखती है, कहीं लहरो के फन उठाती चलती रहती है। साधक वहाँ पहं चकर 
प्रसत्रचित्त हो जाता हे। 


गोरखवाणीः- “आगे नहावे नाथ का चेला" उसमें नाथ का चेला ही सर्वप्रथम स्नान 
करताहै। 
“अवधू चल तू अबरे प्रयाग, 
जहो विराजे विरजा उसपे, 
चलकर वहाँ नहा ले, 
जो चाहे सो विरजा नहा के 
जा प्रयागमें पाले। अवधू। 
विरजा को योगी लोम तत््वनाड़ी भी कहते हे। इसी विरजा से समस्त लघु नाड़- 
समूह का संचरण होता है, जिनमें ज्ञानादि का आभास विद्छमान रहता है। विरजा रजहीन है। 
वहां स्नान करने से योगीजन भी रजहीन अर्थात्‌ विकार रहित हो जते हँ। विरजा तक पहंचने 
के लिये मार्ग शुद्धि की आवहयकता होती हे। पहाराक्ति कुण्डलिनी उ्गृता होकर सुषुम्णा 
कौ गति को तीत्र कर देती है ओर मल शुद्धि के पञ्चात्‌ पुनः वहाँ तक सरलता से पहु च जाता 
है। एक मार्ग यह भी है कि जब महारवास नादरूप से प्राणों को ब्रह्मन्र क ऊपर खीच वहां 
प्रयाग के स्थल पर व्याप्त ह्य जाता है जब मन्दध्वनि के साथ भी योगी वहो त्क अपने प्राणौ को 
पहुंचा कर स्नान करते है! 


विरजा च महानाडी सर्वतत्त्वार्थबोधिनी। 
तां प्राप्य स महायोगी तया सार्ध प्रमोटते।। 


विरजा पहानाडी समस्त तत्वों का बोध कराने वाली होती है। उसे प्राप्त करके महायोगी 
उसके साथ प्रमुदित हो जाता हे। 


विरजा च पहाङक्तिः याच सर्वज् गामिनी। 
तत्वानां स्थितिरूपा सा सदेवोज्वलविग्रहा।। 


सर्वत्र गमन शीला विरजा महाराक्ति जिसर्ये समस्त तत्त्वो की स्थित्ति है वह सर्वदा 
उज्वल विग्रह वाली है। 


विरजा स्वरूप्ञानमप्यवङ्यं करणीयं विद्यते। तथाः- 


९५ 
विरजा के निर्मल ज्ञान को भी प्राप्त करना आवङयक होता हे। कहा भी हेः- 
तनुनता समुज्वला विभासिनी सृक्ष्मरूप प्रतिमा प्रहासिनी। 
 ऊर्ध्वमार्ग परिभोग वासिनी ज्ञानतन्तु विलसत्‌ विकासिन।। 

वह विरजा नाड़ी बहुत पतली है, लचीली है, सदा विभासित होने वाली हे। सृक्ष्मरूप 
मे हसती हई, चमकती हई दीखती हे। ऊर्ध्वमार्म की ओर चलती रहती है। ज्ञान तन्तुओं में 
फेलकर विकसित हो जाती हे। 

गोरखवाणीः- वह लघु जलवाली हे। किन्तु समुज्वल है, विरज हे। विभा से सदेव 
परिपूर्णं रहती है। सुक्ष्म रूप से प्रतिमा को अपने हास के रूप मे उद्गीर्णं करती रहती हे। 
ऊर्ध्वप्रयाग-भाग का जो भोग है अर्थात्‌ आवर्त है, उसमें निवास करने वाली हे। ज्ञान तन्तुओं 
का विकास कराकर उसमें विलसन रक्ति को स्थिर रूप देती है। वह ज्ञानकूप परिमण्डिता . 
है। सुषुम्णा को इसी ज्ञानकूप से शक्ति मिलती हे। यह ज्ञानकूप गम्भीरावर्तं सा हे। सरस्वती 
सुषुम्णा यहीं से ज्ञान प्राप्त करती है, इसलिये इसे भी गम्भीरावर्तं नाभि कहते हँ। यह विरजा 
राक्ति विरार रूपक्ती है। अनन्त ब्रह्माण्डं की शक्तिदायिनी हे। चित्छाक्ति इसका एक अंडा 
मात्र है। यह विरजा सूष्ष्म है। पयन्ती वाक्डाक्ति ओर परा वाक्डाक्ति के परचात्‌ जब 
दिव्यान्तर दृष्टि गती है तब उसका बोध होता है। अतएव शास्त्र मेँ कहा गया ह कि “दिव्यं 
ददामि ते चुः चस्य मे रूपमद्भुतम्‌"। विरजा के उस अद्भुत विरार्‌ रूप का दर्खान 
दिव्यचक्षु अ थात्‌ परावाणी की 7प्तिके बाद ही होता हे उस विरजा कौ ज्जलक पाते हीः- 

कस्त्वं कोहं जनकः कञ्ट काते माता भ्राता कङ्च। 

दारा पुत्रं वित्तं किञ्च सर्व ञ्र तु नैवं नैवम्‌ ।। 

इस प्रकार का बोध होने लगता है ओर अनिर्वचनीय शान्ति का भी आभास होने 
लगता है। 

जागृता विरजा देवी महाज्ञानं प्रयच्छति। 

महादेवस्य सामीप्यं तदैव प्राप्यते स्वयम्‌ ।। 

विरजा देवी जागृता होकर महाज्ञान प्रदान करती हे। तुरन्त उसी समय महादेव का 
सामीप्य प्राप्त हो जाता हे। 

विरजा सम्भवं ज्ञानं विमलं कामदं मतम्‌ । 

नानाविभूति- सम्पन्नं नानाङ्चर्य- समन्वितम्‌ ।। 

विरजा से सम्भूत ज्ञान विमल ओर सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला हे। नानाविध 
विभूतियो से सम्पन्न हे ओर नाना प्रकार के आचर्यो से पूर्ण है। 


नानारूप धरं नीलं लोहितं इवेत संकलितम्‌ । 








९६ 

नानारूपधरं शुभ्र डीतांड़ु सदु परम्‌ ।। 

वह विरजा नाना प्रकार के रूप धारण करती हे। कभी नीला कभी लाल कभी इवेत कभी 
स्वच्छ चांदनी की ज्योति सदृ! 

विरजां दिव्यप्रभायुतां भगवतीं ज्ञानाम्बु संव्यापृताम्‌ , 

यित्राधारवतीं विचिज्रवदनां विद्युजिभां कम्पदाम्‌ । 

नित्यां नव्यनवार्थबोध जनकां तीर्थे शिवे संस्थिताम्‌ , 
वन्दे योगिजनस्य ध्यानसरलां सर्वक श्रेष्ठां कलाम्‌ ।। 


वह भगवती विरजा दिव्य प्रभा वाली हे। ज्ञानाम्बु से परिपूर्ण हे। चित्र विचित्र 
आधार वाली हे, विचित्र मुख को धारण करने वाली ह। विद्युत्‌ की भति चमकीली है, डारीर 
पं कम्पन देने वाली हे। वह शिवतीर्थं अर्थात्‌ सहस्रदल की कर्णिका में स्थित शिव पं 
लिपटी रहती हे। नित्य नवीन-नवीन बोध को देने वाली हे। योगिजनों के ध्यान पे सरलता से 
आ जाती है वह सर्वोच्च श्रेष्ठ कला हे। 
गोरखवाणीः- वह एक स्फटिक पणि के सद्‌ डा है। उसमें समस्त. नाडि तन्तुओं का 
प्रतिबिम्ब पड़ता हे। वह प्रतिबिम्बवती भी। है सर्वत्र भासप्रदा भी हे।।! 
ठ-१९२-६२ प्रातः ।।६२।। 


वन्दे तां विरजामभेदजनकामेकामनेकां स्वकाम्‌ । 

अभेद्‌ बुद्धि को उत्त्र करने वाली उस विरजा को मँ नमस्कार करता हू जो एक होते 
हुए भी अनेक हे। 

विरजा भगवती महानाडीरूपा अथवा महाब्रह्यनाडीरूपा अथवा 
पहाब्रह्यनाडी ब्रह्यज्ञानदायिनी वर्तते। तां ज्ञात्वैव ब्रहयज्ञानोपलन्ि जायते। 

विरजा भगवती महानाडीरूपा हे। महाब्रह्मनाडी रूपा हे अथवा ब्रह्मज्ञान देने वाली 
महाब्रह्म नाड़ी हे। उसे जानकर ही ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि होती है। 

विरजाधिगमाद्‌ ब्रह्मज्ञानम्‌ ।।९।। 

विरजा की प्राप्ति से ब्रह्मज्ञान होता हे। 

तस्मादेकाधिकरणम्‌ ।।२।। 

उसकी प्राप्ति से ही एकाधिपत्य प्राप्त होता है। 

स्वरूपाभासः ।।३।। 

उसकी प्राप्ति से स्वरूप का आभास भी होता है। 


९५५ 
साच सर्वत्र तत्त्वेषु ।।४।। 
वह सर्वत्र तत्त्वो पे व्याप्त रहती है। 
सा ङक्तिः जानं ददाति। यया ङशक्त्या सर्व॑ तदैकमेव प्रतीयते 
महायोगिनस्तत्स्वरूपं इत्थं पड्यन्ति। । 


वरह क्ति ज्ञान देती है। जिस उक्ति से सर्वत्र सब कुछ एक, "| "सता रै॥ पहायोगौ 
लोग उसके स्वरूप को इस प्रकार देखते हे। 

उर्णनाभसमतन्तुजालिकाममृताधिधृतकिरण मालिकाम्‌ । 

विहितमार्गज्ञुभमन्तरालिकां कामयन्ति यतिनो विङ्ालिकाम्‌ ।। 

मकड़ी के जाल के सदृडा वह व्याप्त हे। अपने किरणों मे अपृत भरे हुए है। अपने 
आप बनाये हुए भीतर के अपने मार्ग में ही छिपी रहती है, यती योगी लोग उसी विशाल सर्वं - 
व्यापिनी विरजा भगवती की कामना करते हे। 

गोरखवाणीः- यह ऊर्णनाभ पकड़ी की भांति स्वनिर्मित तन्तुजाल के पध्य मं 
स्थित रहती हे। वहीं से प्रति तन्तुजाल में ङाक्ति किरणों का प्रस्फुटन करती रहती रै। यह 
अपने मार्ग पर स्थिर होकर प्रत्येक तन्तु को अन्तरालसे ही राक्ति प्रदान करती रहती ह॑। उम 
विरजा को यती लोग चाहते हे। वह ब्रह्मनाडी ब्रह्ज्ञान प्रदायिनी हे। चित्‌ ाक्ति उसका एक 
अदा मात्र है। वह पूर्णं कलावती है। कला, विकला, सकला, कलाकला का वह उद्गम स््ौत 
हे। अतः वह पूर्णा हे। वह विराट रूपवती है। परन्तु उसकी प्राप्ति द्िव्थ चक्षुवालो कौ ही 
होती हे। “दिव्यं ददामि ते चक्षुः” इसीलिये कहा गया हे। पुनः “पर्प देवांस्तव देव देहे" 
काबोधहोतारै। भीतर ही सब देवों के दहन होने लगते हे। फिग प्र्यजान होता रै जिसमे 
समत्व की भावना आती हे। ब्रह्मज्ञानी तो वही हो सकता हे जो “श्रीदे च न विष्टायां भदं 
परयति योनरः” किन्तु यह दृष्टि अत्यन्त दुर्लभ भी होती है। ब्रह्मान कोई गुड का गोला 
नहीं है जो केवल ज्ञान पात्रसे या कथनमात्रसे ही प्राप्त हो जाय। वदं विकट पार्गं पर चलकर 
ही मिलता हे। या फिर महामाया भगवती कुण्डलिनी की जागृति पर ही गुलभ हो सकता रै) 
केवल जान लेने से कुछ नहीं होता। राक्ति स्वयं उस तत्त्व तक अपने आप पहंचाती रै। 
सीधे-साधे जाने का यही उक्ति सम्पात से शक्ति जागरण कापार्णहे। ज्ञान का मार्गं भी लम्वा 
मार्गहै। 

मां सरस्वतीः- लम्बे मार्ग से नहीं सीधे मार्ग से चलो। 


(पुनः शारदा मां ने कहा ओर मां श्रीआनन्दमयी जी से कहलाय) 


आनन्दमयी ्माः- हां ठीक है, सुनना भी चाहिये, जानना भी चाहिये, देखना भी 
चाहिये ओर पाना भी चाहिये। क्रमडाः इनः ठानैः बाबा कुण्डलेठवर ( गौरात्रबाबा) ने कटाः - 





॥ 
# 


गोरखवाणीः- ओर ज विना सुने जने सीधे वौ पचा दिया आयता 
सीधा भी पंच सकता रै। पुनः वहीं पहं चकर देखा, पाया जायगा। (इम कथन क व्राद्‌ म्वयं 
क्रिया चालू हो गई ) | | ५-!?- ६२ प्रातः ।।६\८।। 


अनन्तां भावनीं भव्यां कापदां तन्तुतत््वदाम्‌ । 

स्वाभौीष्टां विरजां वन्दे ब्रह्मरूपविबोधिकाम्‌ ।। 

अनन्त रूपे पे जिसकी भावना की जाती है, जो समस्त कापनाभौ कं देने वाली रै. ज्ञान 
तन्तु ओं के तत्व का दर्हनि देने वाली, अपना अभीष्ट देने वाली व्रह्म त्र साक्षात्कार करन 
वाली भगवती विरजा को मेँ प्रणाप करताह। 


चतुः शारीरा च चतुर्विधर्थिता विराजमाना च विराड़वभूतिभिः। 

चतुर्भुजा शक्ति चतुष्टयावृता वन्दे सदा तां विरजां महेहवगीम्‌ ।। 

जो विरजा भगवती चार ङारीरो वाली र, अपनी विराटविभूतियो ऋ सहित चारभद्‌ म 
स्थित रहती दे। चार शक्तियों से धिर हई रै ओर चार भुजाओं वाली रै उस महेडवरी विरजा 
भगवती को पँ प्रणाम करता ह| 

गोरखवबाबाः- विरजा सत्‌, चित्‌, आनन्द ओर तत्‌ सपप्टि रू" से स्थित हे। ये 
समस्त शाक्तियां विरजा की ही रै। विरजा के ज्ञान से ठारीर में ही सब तीर्थं सब संगम ओर सव 
देवता देखे जाते हे। फिर किसी तीर्थं पे जाने की आवजङ्यकता नहीं रहती है। 


अयोध्यां मथुरां मायां काराीं`काञ्चीमवन्तिकाम्‌ । 
राजद्वारावतीं चेव देहे परयति योगवित्‌ ।। 


अयोध्या, मथुरा, माया, काञी, काञ्ची, अवन्ती ओर द्वारावती इ "रियो को योगी लोग 
अपने ही ञरीर पे देखते हे। 





मूलाधारे अयोध्या च मथुरा मणिपूरके। 

मायावती हदाकारो कण्ठे काङ्ञी य विद्यते।। 

आज्ञा चक्रे भवेत्‌ काञ्ची ततङ्चोध्वं मवन्तिका। 

यत्र द्वारावती प्रोक्ता तत्र सा विरजा स्थिता।। 

मूलाधार य अयोध्या है, मणिपूर चक्र मेँ मथुरा है, हदय चक्र (अनाहत चक्र) म॑. 
यावती है। कण्ठ पे (विशुद्ध चक्र) मे काली है। आज्ञा चक्र पे काठ्ची दै ओर उसके ऊपर 
वन्ती है। उससे ऊपर जहा पर द्वारावती है वहीं पर विरजा का स्थान भी हे। 


द्वारं कपालमध्यस्थं यस्यास्तद्रारपिष्यते। 
द्वारावती ततः प्रोक्ता सर्वमा प्रदर्हिका।। 


९९ 


कपाल के पध्यकाद्रार ही, जिसका द्वार (प्रवेञा द्वार) दै ओर आदा" सभी पार्गटसत्रे जा 
सकते रै, इसीलिये उसे द्वारावती कहा गया है) 

अतएव तां विरजां कपालकुण्डलामित्यपि वदन्ति। कपाले 
कुण्डलाकारा या वतते पहेङवरी कपालकुण्डलाख्याता कपाले कृत संगमा।। 

इसीलिये उस विरजा को कपालकुण्डला भी कहते हं। भ "हिद्वरी कपाल पं 
कुण्डलाकार रूप पं स्थित है ओर कपाल पे ही जिसका संगमन होता ६। 

गोरखवाणीः- वह कपाल कुण्डला महा उष्पवती ओर मदाशीतवती है। “लीतोप्ण 
समभागा सा''। कुछ योगी लोग उसे कपालभाती करके भी प्राप्त कर चाहते हे। पर वह भी 
कठिन है। कपालभाती भी जब स्वयं जागृता कुण्डलिनी के बल से गी, तभी वह बलवती 
होकर कार्यसाधिका बनेगी। यह बड़ा भेदपय रहस्य हे। कुण्डलिनी शक्त, मूलाधार में स्थित 
रहती दै। उसी को जगाकर प्राणों को गति को ऊर्ध्वगापी किया जाता रै। शक्ति, इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया सभी को समुचित रूप से संचालित करती हे। अतः कोई कहते है कि एक कुण्डलिनी 
मूलमें हे ओर एक कपाल में हे। दोनों की जागृति भिन्न-भिन्नरूपमे हाती है ओर दोनो को 
एकाकार कर दिया जाता हे। इसी को द्वैत में अद्वैत का प्रतिपादन कहते है। किन्तु यह ज्ञानियं * 
का श्रमचक्र है। वस्तुस्थिति यही ह कि पहाङाक्ति जब जागृत हो जाती रै तब वह स्वतः सिद्ध ` 
योगप्रदा बन जाती है। विरजा का अस्तित्व कपाल में हे, परन्तु जब तके उसका पुच्छ नीचे से 
हिलता नदीं तब तक वह भी प्रच्छत्र ही रहती है। वह अन्तः सलिला रै, "रूस्थल कौ अन्त 
सलिला क्तौ भाति। शक्ति जागरण से बालुका- निस्सरणवत्‌ उसका भौ प्रच्छन्न रूप प्रकट हं 
जाता है। यह काम स्वतः भगवती जागृता कुण्डलिनी करती हे। वह स्वे पाताल से आकाडा को 
जाती हे ओर उसके वहां जाने से विरजा का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जातादै। पनःद्रैतकाञद्रेतद्धौ 
जाताहै। ये सब ब्रह्मैक्य के सोपान पात्र हे। 

विरजा पे स्थिति ओर संहार की शक्ति रहती है। उत्पत्ति उपय, वश में नही, क्योकि 
वह स्वयं दूसरे कौ शक्ति को प्राप्त कर उसका संचरण प्रसरण ओर संवरण पात्र कर सकती है। 

अतएव कपालकुण्डला विरजा कुण्डलिनी-शक्ति जागरणेन 
प्रकटस्वरूपा भवति। तत्र स्वयमेव सर्वमनुभूयते। 

इसीलिये कपालकुण्डला विरजा कुण्डलिनी शक्ति के जागरण से प्रकट रूपा होती हे। 
वहां साधक को स्वयं अनुभव होता हे। 

कपालकुण्डलां वन्दे शीतोष्ण-समविग्रहाम्‌ । 

सर्वाभीष्ट-प्रदां नन्यां नवीनाभीष्टकारिणीम्‌ ।। 

ीत- उष्ण सपविग्रहवाली भगवती कपालकुण्डला को पँ नमस्कार करता हु, जौ सपस्त 
अर्भष्टों को देने वाली है ओर नित्य नूतन नूतन अभीष्टं को सिद्ध करती रती हे। 


*गोरखनानाः- यह भी एक रहस्य ही है। इसकी भी व्याख्या हो मव,ती है। 








५ - ११- ६२ साय ।। ६५|| 


अमलां विमलां ज्ञानप्रदां तां विरजामहम्‌ । 

वन्देऽहं विपुलां चित्रां वच्रानाडिसुदर्नाम्‌ । 

चित्रा ओर वच्रा नाडी के भीतर सुन्दर रूप मेँ दीखने बाली अमल, विमल ज्ञानप्रदा 
भगवती विरजा को पँ नमस्कार करता हू 

गोरखवाणीः- बिरजा की एक विशिष्ट ज्ञानवती सत्ता से चित्रा ओर वज्रा का ज्ञान 
होता हे। इस ज्ञान को भी एेडवर्यावस्था रूप ज्ञान कहते हे। एेडवर्य की भावना के आजाने से 
विरजा भगवती कहाती ह। भग सम्पत्ति का नाम हे। 


ेडवर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यङञासः भ्रियः। 
ज्ञान वैराग्ययोरचैव षण्णां भग- इतीरणा" । 


गोररबवाणीः- रेठवर्य सम्पन्नता, धर्मवबोध प्राप्ति सम्पन्नता, याः सम्पत्रता, श्री 
सप्पत्रता ज्ञान ओर वैराग्य सम्पत्रता ये विभूतियां ही है। इनका उद्भास करा कर इनको 
अनुभूति के योग्य बनाकर साधक योगी का इन पर अधिकार हो जाता है। फिर इन पर 
अधिकार करके उनमें स्वयं ईङवरीय भावना आ जाती है। अर्थात्‌ हम सब कुछ कर सकते हे, 
यह भाव उदित हो जाता है ओर वे उसी पँ लिप्त होकर निजगन्तव्य एवं प्राप्य को भूल जाते 
है। अतः कहा गया है कि- 


“सर्व तन्निष्फलं ज्ञेयं यावद्‌ ज्ञानं न वर्तते। 
प्राप्ते ज्ञाने च वैराग्ये तदपि निष्फलं हि तत्‌ ।। 


जव तक ज्ञान नहीं होता, तब तक सब कुछ निष्फल है। ज्ञान ओर वैराग्य के प्राप्त हो 
जाने पर वह भी निष्फल हो जाता हे। 


गोरखबानाः- एेरवर्यादि सब कुछ मिलने पर भी यदि ज्ञान नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हे 
ओर ज्ञान होने पर भी यदि वैराग्यन हुआ तो भी सब व्यर्थं है। एेरवर्य ओर वैराग्य के प्रत्याहार 
से ही एेउवर्यादि का समन्वय हो सकता है। एेडवर्य ओर वैराग्य, श्री ओर वैराग्य, धर्म ओर 
वैराग्य, यरा ओर वैराग्य, ज्ञान ओर वेैराग्य। इस प्रकार के प्रत्याहार से एेरवर्यप्राप्ति 
` :विक्षेपजनिका नहीं हो सकती, क्योकि सर्वत्र वैराग्य का भाव रहता हे। “यद्यस्ति शोभनं यदि 
नास्ति वा का चिन्ता।”- इस भाव से युक्त होने पर पुनः स्वलक्ष्य-भ्रष्ट होने कौ सम्भावना नही 
रहती है। एेरवर्यं त्रिविध कहा गया हे। स्वकुल, विकुल ओर कुलाकुल। स्वकुल अर्थात्‌ 
स्वसमृह में एेडवर्य, धर्म, यङा, श्री का समावेङा होता है। इन्हें ज्ञान ओर वैराग्य से सत्रियन्त्रित 
रखा जाता हे, एेसा न होने से इन पे शिथिलता आ जाती हे, अर्थात्‌ इनकी स्थिति न होने से 
इनपें विकुलता आ जाती हे, अर्थात्‌ इनकी विकिष्टता विष सत्ता शक्ति हीन हो जाती है ओर 
फिर ज्ञान ओर वैराग्य ही अकुलाकुल में रह जते हे। इनके मूल मेँ चित्रा ओर वज्रा अपना 
प्रभाव दिखाती रहती है। 


१९०९१ 
चित्रा च लोहिता ज्ञेया वज्रा इवेता निगद्यते। 
एकेडवर्य द्वितीया च वैराग्यं वोधयत्यलम्‌ ।। 
लोहिता चित्रा एेडवर्य की ओर आकृष्ट करती है। उवेता व्रा वग्रवत्‌ वरैराग्य भावना 
को, विरागता को व्यक्त करती हे, विषपय ओर अपृतमय तत्व का अभ्युदय यहीं से प्रारम्भ 
होता है। यहां पर- 


तस्माद्‌ वेपरीत्यदर्छनम्‌ । सा चाविद्या। अविद्या पुरूषार्थप्रतिरोधिका 
वेपरीत्यापसरणाद्‌ वस्तुरस्थितिः। 


यहीं से वैपरीत्य दर्छन होता हें। उसे अविद्या कहते हे। अविद्या पुरूपार्थं की 
प्रतिनिरोधिका हे। वैपरीत्य के अपसरण होने पर ही यथार्थ ज्ञान होतार) 
गोरखवाणीः- कोई योगी एेरवर्य को अमृत ओर वैराग्य को विष समञ्ञने लगता हे। 
ईरवरीय भाव के आ जाने पर पुनः भोगेच्छा बलवती हो जाती हे, ओर कुछ योगीजन तो एेसी 
स्थिति यें ही अपने लक्ष्य को भूल जाते है। इसलिये पलटा खाना कहते हे। 
कभी न पलटा खाये योगी कभी न पलटा खाये। 
विष को अमृत अपृत को विषजो देखे सो भरमावे। 
भरमा योगी पलट न जाने सो तो पलटा खावे। 


दस पलटे अर्थात्‌ वैपरीत्य भाव को भी विरजा भगवती विशिष्ट सक्ता से शान्त कर देती 
है। मुमुक्षु भाव को उत्पत्र कर देती हे। पर इस कोटि तक अविद्या अवरिष्ट रह जाती ₹ै। 
अनात्म में आत्मदर्ञन करना, अचिन्त्य की चिन्ता अप्राप्य की प्राप्ति- करापना, असत्य को 
सत्य समद्लना, अगम्य को गम्य समञ्लना यह अविद्या है। शक्ति जागरण के महाप्रकाडा से 
अविद्यान्धकार स्वयं नष्ट हो जाता हे। क्योकि अविद्या जब तक रहेगी, पुमुक्षु भावना तवर तक 
मन्द पडी रहेगी। विरजा भगवती पुनः दिव्य स्वरूप को पाकर चित्रा ओर वज्रा पर आव्ररण 
डाल कर अविद्या अपसरण कराती हे। तब महेडवर ओर महेश्वरी का बोध एवं एकत्वभाव 
जागृत होता है। यह एेडवर्य दा का रहस्य है। 





६-११-६२ प्रातः ।। ६६. 


एेडवर्य द्विविधं प्रोक्तं दे वासुरस्वरूपकम्‌ ।। 

टवी एेडवर्य ओर आसुरी एेडवर्य इन दो भेदो से एइवर्य दो प्रकार का होता है। 

गोरखवाणीः- देवी एेडवर्य ओर आसुरी एेडवर्य ये दोनों ही प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के 
द्योतक हें। इन से युक्त होकर ईङवरभाव को प्राप्तयोगी की समस्त गक्तियां सोपाधिक दो जाती 
है। धूमाण्निवत्‌ यथाः- काष्ठ प्रज्वलित होते समय धूम से आवृत रहता रै। वह धूम उसकी “ 
उपाधि हे, अर्थात्‌ समल धर्पं है, किन्तु जब वह जलकर निर्धूमांगार का रूप धारण करलेतारै 


१०२ 

तब बह निरूपाधिक हो जाता है। जब योगी की समस्त शाक्तियां देव शरीर आसुरी दोनो प्रकार 
के एेउवर्य से विहीन हो जाती हे, तव उनमें अंगारत्व धर्म आ जाता हे, -भ शत्‌ समस्त रूपपेतवे 
निर्मल हो जाती रै। लकड़ी आगे जल कर अंगार का सृजन करती है ओग पौषे सरकतौ दईं धूम 
का निस्सरण भी करती जाती है। उसी भति महाराक्ति स्वतः उपाधि विनाश द्वारा वृत्तिर्या कौ 
ठाक्तियों को निरूपाधिक बनाकर निर्मल दिव्य बना देती है। तब पोक्षात्पिका भावन। प्रबल 
रूप धारण करने लगती है। ब्रा, चित्रा पर आवरण पड़ जाता हे। अर्धात्‌ उनकी रक्तियां 
क्षीण हो जाती है। यथा दीप प्रकाडा पे अन्धकार की सत्ता स्थिर नहीं रहती, उसी भोति के 
प्रचण्ड प्रका पे ज्वलिताभा पे सब लघु शक्तियो प्रच्छत्र हो जाती हे। प्रकारा तेल के आधार 
प॒र जैसे घटता बढ़ता रहता है वैसे ही राक्ति की मन्द तीव्रता पर अन्य कक्तर्यां भी कार्यजीला 
होती रहती है ओर निष्क्रिय भी पड़ जाती है। पुनः मोह की भावना प्रबल हो जाती है। पोकष 
क्या है ? किसका मोक्ष ? कैसा मोक्ष ? वृत्तियो का मोक्ष या उपाधिक रूपों का मोक्ष, या 
आवरण का मोक्ष या अविद्या का वोक्ष, या रेडवर्य का पोक्ष, या माया का, यह सब भो महारहस्य 
ही है। त्रिपु रारहस्य के समान ही यह रहस्य भी भेदमय हे 


६-१२-६२ सायम्‌ ।। ६७।। 


सोदामिनीसमप्रभामविधक्तरूपाम्‌, 

भेद्योन्नतां-पृदुल-मुग्ध- कान्तिम्‌ । 

ध्यानोज्वलां सकल जीवभरां परां च 

आद्यां भजामि महनीय- महत्वषूर्णाम्‌ ।। 

विद्युत्‌ के समान प्रभाववाली, अविभक्त रूयवालौ , जलभरे पपौ की भांति प्रृदलं 
ओर भरपूर मुग्ध कान्ति वाली, ध्यान से ओर उज्वल होने वाली समस्त प्राणियों से पूर्ण, 
पहनीय महत्वपूर्ण उस आद्या भगवती को मँ भजता हू 

आद्या राक्तिर्महादेवी माहेर्‌वरस्वरूपिणी। 

चराचरमभिव्याप्य या स्थितैङ्वर्ंशालिनी।। 


पहेरवर स्वरूपिणी आद्या महाहाक्ति समस्त चराचर को व्याप्त करके स्थिर रहने 
वाली महान्‌ एेठवर्य से परिपूर्ण हे। 


तो देवीं सकलाधारां ब्रह्मरूपप्रबोधिनीम्‌ । 
द्रष्टुमिच्छामि नित्यां वै स्वात्मन्येव महेङ्वरीम्‌ ।। 


उस सकलाधार स्वरूपा, ब्रह्मस्वरूप का प्रबोध देने वाली भगवती नित्या पहेडवरी को, 
मे अपने ही भीतर दे खना चाहता ह 





= -- ४१ ॥ + 
= 
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गोरखवाणीः- भगवती. महामाया कुण्डलिनी जब शक्तिपात संप्रयोग से जागृत होकर 
ठेङवर्य की स्वामिनी होकर रउवर्योद्भूति करती हे, तब वह एेइवर्य उपाधि के रूप पे 
दृष्टिगोचर होता है। किन्तु जब एेङवर्योपाधि विगत हो जाती है, तव वही महेरवर, ओर 
उसकी माहेरवरी शक्ति ब्रह्म- ब्रह्माणी के रूप मे अभिव्यक्त होने लगते हें। निर्धूमाड्गारवत्‌ 
वह महाते जः पुंज अपनी सत्ता का प्रसार करने लगता हे। 
“स्वात्मन्येवापि पङ्यन्ति ब्रह्मरूपे मनस्विनः।” 
मनस्वी योगी लोग अपने भीतर ही ब्रह्मरूप का दर्खन करते हे। 
तन्न गत्वा परमानन्दादुपरिस्थमपि महानन्दस्यानुभूतिः भवति। 
वहां पहुंच कर परमानन्द से ऊपर स्थित महानन्द की अनुभूति होती है। 
एवं चः- भिद्यते हदय ग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्व॑संङायाः। 
इस प्रकार, हदय की गांठ टूट जाती है ओर समस्त संडाय दूर हो जते है! 
पहेङ्वरस्य परब्रह्मणः रूपं दृष्ट्वा योगिनः मोक्षाय चेष्टन्ते पुनः योऽपि 
संङायः मायारूपः आवरणः, स सर्वदेव विनङयति, तस्मिन्‌ विनष्टे सति 
` निरूपाधिकस्य ब्रह्मणः सामीप्यानुभूति कृत्वा मुक्तो भवति मानवः। 


महेकवर परब्रह्म का रूप देखकर योगी लोग मोक्ष की चेष्टा करते हे। फिर जो भी 
मायारूप संडाय आवरण है, वह सदा के लिये विनष्ट हो जाता रै। उसके विनष्ट होने से 
निरूपाधिकं ब्रह्म की सामीप्य अनुभूति करके मानव मुक्त हो जाता ₹ै। 

तत्र॒ विचारेभ्यो मुक्तिः, संडायात्‌ मुक्तिः, जीवनबन्धनाद्‌ मुक्तिः, 
कार्यालापान्पुक्तिः। सा मुक्तिदा साधना कालेऽपि सायुज्येनानु मीयते। अतः 
समाधि दशा टूष्टभूमिका जायते। | 


वहां विचारों से मुक्ति, संशय से मुक्ति, जीवनबन्ध से मुक्ति, कार्यालाप से मुक्ति हो 
जाती दै। वह मुक्ति दका साधना काल ये भी साथ साथ अनुभव मेँ आती रहती हे। इसलिये 
समाधि की दा की भूमिका पहिले ही साधक देख लेता हे। 

समाधेः टूढत्वेन धारणाध्यानयोः पुष्टिः।।५।। 

समाधि की दृता से धारणा ओर ध्यान की पुष्टि होती हे। 

योगस्याष्टाङ्गेषु धारणा, ध्यानं समाधिः, इति। जयस्तत्र परिपिता, 
परमपूर्णाः पूर्णाधिकारारच जायन्ते। सेव समाध्यवस्था यां कामयन्ते योगिनः। 


यां प्राप्य च तस्मिन्नेव स्वात्मानं संयोजयन्ति। तत्रैव च लीनाः भवम्ति। अतएव 
ब्रह्यलीना अपि च ते उच्यन्ते। 
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योग के आटो अंगों पे धारणा , ध्यान, समाधि आते है किन्तु घा वे जो परिमित रै 
वे तब परम पूर्णहो जाते है ओर साधक का उन पर पूर्ण अधिक्रार हो जाता टै। वही 
ध्यानावस्था हे जिसकी योगी लोग कामना करते हे। जिसे प्राप्त करत उम मे अपने आप को 
लगा देते हे। वहीं लीन हो जाते है। इसीलिये उन्हे ब्रह्मलीन भी कह ५। 

गोरखवाणीः- किन्तु यह सव ज्ञानियों का विषय है। बावा फण दृलेङवर गोरखनाथ 
काकथन हे किजोलोग कहते हें पहिले सुनो, फिर जानो, टेखो ओगषा भो, वह भी ठीक ही 
हे, पर वह भजनानन्दियों का या भगवत्यानन्दियों का मन्थर पार्ग है, लम्य। पार्गं हे। शक्तिपात 
महायोग पे शक्ति क्रियावती होकर यथाज्ीघ्र कार्य साधिका होती रै। वहां सव कु मवतः 
सिद्ध होता हे। पहिले पालो फिर देखो, फिर जानो ओर पङचात सुनो ओर सुनाओ। 


वस्तु प्राप्ति के पडचात्‌ ही अन्य बातों पे प्रत्यय होता हे। अतः पहिले सौधे पाताल से 
आका जाओ, पाताल की गंगा को आकाडा चद़ालो ओर वहां जाकर ब्रह्म के दर्शन करो, 
उसे पाओ। फिर देखो दिव्य दृष्टि से ओर फिर ज्ञान की प्राप्ति भी कर लो दिव्य दृष्टि 
से। यह पार्ग सीधा हे ओर सुलभ भी है। जानने ओर सुनने से ही कुछ नहीं होता, प्राप्ति होनी 
चाहिये। प्राप्ति पर ही सब निर्भर है। 

७-९२-६२ प्रातः कालीन व्याख्या विस्पृत टदी। 


७-१२-६२ सायकाल ।। ६८।। 


गोरखवाणीः- गोरख योग जगावे रे वावा गोरख योग जगवे। 
योग जगे सब संङाय भागे, सारा पोह नञावे।। 
सोई सांपिन जागे अवधू वह तो फण फेलावे।। 
जागे सांपिणि, नाथ नथावे। 
सार ताहि कि नाथहि जाणे, नाना नाच नचावे, 
गोरख योग जगवे।। 
ब्रह्म कटे वेदान्ती ताको मम॑ न पावे। 
गोरखनाथ निरञ्जन ताही परम पुरूष बतलावे।। 
अलख निरञ्जन यही ब्रह्म ह गोरखनाथ बतावे।। 
अङ्विनी मुद्रा से प्राणायाम करो। ब्रह्म ही अलख निरञ्जन पुरूष हे, जिसकी प्राप्ति 


योग द्वारा सहज हे। वहां तक जाने के लिये सर्पिणी को नाच नचान। पढ़ता है। कुण्डलिनी 
पर पूर्ण अधिकार, तब सब कुछ प्राप्त हो जाता हे। 
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८- १ २- ९ प्रातः काल ।। ६९।। 


कुण्डलेङवर बाबा गोरखनाथ ने कहा कि क्रिया को परणवती करो। फटाको मे 
आसन ऊपर उठेगा। चक्रचालन उसे ठीक रखेगा। पृछ पकड़कर फट्कारने से सर्पिणी 
फुफकार करे गी। उसकी फुफकार को सुनो। फुफकारते फुफकारते {® काल के लिये व्ह 
"निर्जीव सी पड जायेगी। पड़गी, पड़ने दो, फिर वह जो करावे कणत ग्हो। 


८ - १२- २ सायकाले ।।५०।। 


चञ्चद्‌ विद्युत्‌ प्रभासां सरसिज वदनां वल्लक वाद यन्ती॑म्‌ । 

ज्ञानानन्दामृतां तां सकल कलकला ज्ञानयुक्तां शरण्याम्‌ ।। 

सिद्धेः संसाधकर्या प्रतिपलपमलेपानये दृष्टरूपा। 

देवीं शुभ्रांशुतुल्यप्रकटितविभवां शारदां नौमि तां त्वाम्‌ ।। 

चपल विद्युत की प्रभा की भाति चपकीली, कमल की भाति मुखवाली, वल्लकी 
वीणा को बजाती हयी, ज्ञानानन्द का अमृत धारण करने वाली, समस्त सुन्दर कलाओं के ज्ञान से 
युक्त, रारण देनैवाली, साधक ओर सिद्ध लोग जिसका दर्शन प्रतिपल अपने निर्मल हुए 
मानस मे करते हे, चन्द्रमा की भांति जिसका विभव प्रकट हो रहा दै. एसी माँ भगवती ठारदे 
तुम्हे प्रपाण करता ह| 

यद्‌ ज्ञानं परमं दिव्यं परमानन्ददायकम्‌ । 

तत सर्वं ज्ञातुमिच्छामि वद मे त्वं सरस्वति।। 

जो ज्ञान परम दिव्य ओर परम आनन्दायक हे, हे मां सरस्वती ! मै उसे जानना 
चाहता ह्‌। | 
यत्‌ प्राप्य प्रातिभंचक्षुः सर्वं परयन्ति योगिनः। 

तदेव हि ये दातुं समर्था त्वं सरस्वति।। 

जिस प्रतिभा चक्षु को पाकर योगी लोग सब कुछ देख लेते है, उसे देने की क्षता, दै 
मां सरस्वति ! तुमपेंहीहे। 

वाकिसद्धि तन्महद्‌ ज्ञानं त्रिकालात्मकमेव हि। 

प्राप्तुपिच्छामि हे देवि देहि मे तत्‌ सरस्वति।। 

हे भगवती सरस्वति ! जो त्रिकालात्मक महान्‌ वाकिसद्धि का ज्ञान है, पै उसे प्राप्त 
करना चाहता ह| हे मों ¦ वही मुज्ञे दो। 

लब्ध्वा तव कृपां पूर्णां धन्यतां यान्ति पानवाः। 

पयि तां च कृपां कृत्वा सर्वं दर्शय शारदे।। 
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हे शारदे माँ ! तुम्हारी कृपा प्राप्त करके सभी मानव धन्य हो जाते है। कृपा करके मुड् 
सब कुछ दिखा दो। 

सर्वं पृष्टं त्वया वत्स ज्ञानं यद्‌ ब्रह्मंबोधकम्‌ ।। 

प्रीताहं संप्रवक्षामि तच्छणुत्वं समाहितः।। 

हे वत्स ! तुमने सब कुछ पृछ डाला। जो ज्ञान बरह्मबोधक रै, उसे पे कर्ूगी। तुम 
समाहित चित्त से उसे सुनो। 

महारक्ति समाराध्य प्राप्यते ब्रह्मबोधम्‌ । 


ज्ञानं स्वयं कृपा मे$त्र कारणं सन्निबोधय।। 


पहाडाक्ति की आराधना करके ब्रह्मवोधक ज्ञान स्वयं पेरी ही कृपा से प्राप्त होता है, इसमे 
कारण इस प्रकार समद्मो। 


योगाभ्यासरताये यये सर्ति ङक्तिसाधकाः। 
तेषां तद्‌ज्ञानगम्भीरं स्वयमेवोपजायते।। 


योगाभ्यास मेँ ले रहने वाले ओर सदा शक्ति की साधना करने बाले जो लोग दहै, उन्दै 


वह गम्भीर ज्ञान स्वतः हो जाता है। 
यद्‌ यद्‌ ज्ञानं क्रिया या चरिता सापि तत्त्वतः। 
क्तिपातविधो ज्ञेया राक्तिस्तत्र हि कारणम्‌ ।। 


जो जो ज्ञान ओर क्रियाय रहस्य रूप पे बताई जाती है, वे सब ठाक्तिपात पहायोग मार्ग 
यें ही प्राप्त होती हे इसमें साक्षात्‌ शक्ति ही कारण हे। 


योगेडवरेण -रूद्धापि यत्ते उक्तवती स्वयम्‌ । 
ज्ञानं तद्‌ नो भवेत्‌ येन संहाय: मार्गरोधकः।। 


योगेकवर गोरख वावा के मना करने पर भी जे ज्ञान मैने तुम्हे कहा रै, यदि मेँ उसे तुम 
न कहती तो तुम्हें संदाय हो जाता ओर संराय मार्ग का रोधक हो जाता है। 


ज्ञात्वा तच्छुलभं मार्गं जायते नात्र संायः। 
तस्मात्‌ प्रोक्तवती स्वं ज्ञानं ते हित कारकम्‌ ।। 


इस राक्तिपात के सुलभ पार्ग को प्राप्त करके कोई संदाय नहीं रहता है। इसलिये तुम्हारे 


कल्याण कारक उस सम्पूर्णं ज्ञान को ने तुम्हे बताया हे। 
तथापि नाथनाथेडाः गोरक्षः शक्तिमान्‌ मतः। 
स तन्मार्गं सुसारल्यात्‌ प्रापयिष्यति तत्वतः।। 


जन कन = पी 
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फिर भी नाथ नाथेङ्वर यह गोरक्ष. योगमार्गं को. बताने पे उाक्रिःमान्‌ समर्थं पाना गया 
हे। उसी मार्ग में बड़ी सरलता से ओर सही तरीके से तुम्हें ले चलेगा। 


त्वया लब्धो गुरूस्तात समर्थः शाक्तिसम्भृतः। 
तत्करपालवमान्रेण सर्वं सिद्धं भविष्यति।। 


हे प्यारे वत्स ! तुम्हे शक्ति सम्पन्न समर्थं गुरू प्राप्त हुये हे। उनकी लेडापात्र कृपा मे 
ही सब कुछ सिद्ध हो जावे गा। 


यत्‌ प्रोक्तं प्रातिभंचक्षुः येन सर्वं च ज्ञायते। 
प्रतीक्षस्व प्रतीक्षस्व तत्‌ ते शीघ्रं भविष्यति।। 


जिसे प्रतिभा चक्षु कहते हँ ओर जिसके द्वारा सब कुछ ज्ञान होता हे, कुछ प्रतीक्षा 
करो, वह भी तुम्हे उीघ्र प्राप्त हो जायेगा। 


स्वयं नाथः अहं चेव जागृता डाक्तिरूपिणी। 

तत्त्वां बोधयिष्यामः नाज कार्यां विचारणा।। 

स्वयं गोरखनाथ ओर स्वयं पँ तथा जागृता कुण्डलिनी राक्ति य तीनों ही तत्वार्थ का 
बोध तुम्हें करवा देंगे इसे कोई विचारणा नहीं करनी चाहिये। 

पूर्वजन्म कृताभ्यासः तत्तेऽप्यभ्युटयं गतः। 

तस्पान्नातिचिरेणेव तज्ज्ञानं ` ते भविष्यति।। 


तुम्हारा किया हआ पूर्वजन्म का अभ्यास अब वही सम्प्रति जग उठा है। इसलिये 
बहुत शीघ्र ही तुमह वह ज्ञान प्राप्त टो जाये गा। - 

श्रृणु वत्स परं ज्ञानं साधकानां हिताय वे। 

किचित्‌ तत्‌ ते च वक्ष्यामि येन पारगः ऋलजुभंवेत्‌ । 

हे वत्स \ जो ज्ञान योग साधकों के कल्याण के लिए है, पे उसे पहले थोडा बताऊगी 
` जिससे मार्ग अधिक सरल हो जायेगा। 

साधकाः साधनालग्नाः भ्रमन्ति च क्वचित्‌ क्वयित्‌ । 

तेषां हि भ्रमनाराय उच्यते तन्पया शुभम्‌ ।। 

साधन मे लगे साधको को कहीं कहीं श्रम हो जाता है, उनके श्रमनार के लिये मेँ कुछ 
अच्छी बात बताती हु 

संशयः छिद्ररूपेणः प्रत्यक्षः नित्यश्ञो भवेत्‌ । 

तं विहाय स्वकं चितं दू ढं कुर्यात्‌ शनैः डानैः।। 




















योगमार्गं पे विघ्न रूप से नित्यज्ञः कोई न कोई संडाय आत। ष्टा दे। उसे दटाकग 
अपने चित्त को दृट्‌ बनाओ। 


विक्चेपाङच समायान्ति सततं पार्गरोधकाः। 
यान्‌ दृष्ट्वा साधको भीतः स्वमार्गं च जहाति तत्‌ ।। 


मार्ग पे रूकावट डालने के लिये निरन्तर विक्षेप भी आया ग है, जिन्दै सरक 
साधक लोग अपने साधन मार्ग को छोड दिया करते हे। 


किन्तु दवी पहाङक्तिः स्वयं सिद्धा महाबला। 
तान्‌ विक्षेपान्‌ पराभूय निःसारयति सत्वरम्‌ ।। 


किन्तु महाङाक्ति देवी भगवती कुण्डलिने) जो स्वयं सिद्धा होकर वलवती हो जाती . । 
उन विक्षेपे को हटाती हयी जीघ्र ही साधक को बचा ले चलती है। 


कृते च साधितं चेव सर्वं येन न नङयनि। 
तस्पाच्छिद्रस्वरूर्पस्तान्‌ विक्षेपान्‌ नाङयेच्च सा 


उन सभी विक्षेपो को, जिन के आने पर सब कुछ किया करारा ओर सिद्ध किया नष्ट 
हो जाता हे, उन विघ्नो को वह जागृता कुण्डलिनी नष्ट कर देती है। 


यथा घटे च सम्पूर्णे छिद्रः करिचत्‌ प्रजायते। 
उदकं निःसरेत्‌ तस्माद्‌ कुतस्तत्‌ पूर्णता भवेत्‌ ।। 


जिस प्रकार सम्पूर्ण भरे घडे पे कोई छिद्र आ जाय ओर नीय मे पानी चूता गहे, चद 
केसा भरा रहेगा। कभी वह एकदम खाली हो जाये गा। 


चिद्राणां टंकनं सम्यक. जानाति कुण्डलेङवरः। 

यो नाथनाथः सः सर्वं समर्थो रोधनाय वे।। 

उन विध्न स्वरूप छिद्र का टंकन करना यह कुण्डेङवर नार्थो क नाथ गोरखनाथ पूण 
रूप से जानते हँ ओर टंकन करने पे सिद्धहस्त हे! 

स एव टंकनं कृत्वा छिद्रान्‌ संरो धयिष्यति। 

तस्माच्च साधकैः सर्वः न भेतव्यं कदाचन।। 


वे ही टंकन करके छिद्रौ का संशोधन करेगे। इसलिये सभी साधको को कभी घवराना 
नहीं चाहिये। 


एषोविधिर्म॑हायोगप्रदः प्रोक्तः मयात्र ते। 
महाङाक्ति-प्रभावेण सर्वं सिद्धं भविष्यति, 


> 
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नाजर चिन्ता विधातव्या सा स्वयं तत्‌ करिष्यति।। 


महायोग को देनेवाली जो यह विधि बताई हे वह पहाञानि, # प्रभाव से सवकुच्छ 
सिद्ध हो जाये गी। इस सम्बन्ध मे कोई चिन्ता की बात नहीं हे। वह आगत। भगवती कुण्डलिनी 
स्वयं सब कुछ कर देगी। 
९-५२-६२ प्रातः ।।५१।। 
चन्द्रोज्वलां चन्द्रसमानवर्णां चञ्चद्विभाकुण्डलचारूकर्णाम्‌ । 
नमामि नित्यां च विङुद्वज्ञानां सरस्वतीं पुस्तकन्यग्रहस्ताम्‌ ।। 


चन्द्रमा के समान उज्जवल, चन्द्रमा के वर्णवाली चमकती हुयी कान्ति वाले कुण्डलो से 
ङोभित कर्णवाली, विशुद्ध ज्ञानवाली, हाथ में पुस्तक धारण करने वाली विशुद्ध ज्ञानवती 
भगवती सरस्वती को मेँ प्रणाम करता हू। 


साधने विक्षेपाः नियताः ।।६।। 

साधन पे अवङय ही विक्षेप आया करते हे। 

तेषां निरोधः स्वयमेव भवति ।।७।। 

उनका स्वयमेव निरोध जागृता भगवती कुण्डलिनी राक्ति द्राण हीत। रहता हे। 

तत्तु शक्त्यधीनम्‌ ।।८।। 

वह शक्ति के अधीन हे। 

तत्र संबोधकं ज्ञानं द्विविधम्‌ ।।९।। 

वहां उस सम्बन्ध यें प्राप्तव्य ज्ञान द्‌ो उकार काहे) 

समाधिजं, ब्रह्यपरकं च। समाधिजं द्विविधम्‌, सविकल्पकं 


निर्विकल्पकं च। ब्रह्मपरकमपि द्विविधम्‌ । तत्परकं तन्निष्ठं च। अन्धकार 
प्रकाङ्वत्‌ । 


सपाधिज ओर ब्रह्मपरक। समाधिज भी दो प्रकार का दै। सविकल्पक ओर 
निर्विकल्पक। ब्रह्मपरक ज्ञान भीटो प्रकार का हे। ब्रह्मपरक ओर ब्रह्मनिष्ठ। अन्धकार ओर 
प्रकारा की भाति। ~~ 


गोरखबाबाः- अन्धकार मे पदार्थं कौ स्फुरणा नहीं होगी ओर प्रकाङा में पदार्थं स्फुरण 
रूपसे ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार जबतक ज्ञान उदीप्त नहीं होता, उसमें स्फुरणा नहीं आती, 
इन सब की स्थिर धारणा के लिये पहिले इारीर को घटवत्‌ बनाना पडता है। चार अवस्थाय 
जो कही गई रहँ (१) घटावस्था (२) आरम्भावस्था (३) परिचयावरथा (४) निष्पत््यवस्था। 

















१९१९० ॐ = 
` इसमें पहिले उारीर को घटवत्‌ बनाना पडता हे। दृढ़ घट पे जल मायौ रूप स रह सक्ता 
हे। उसी प्रकार दृट्‌ डारीर पे साधना की रक्तिं आ जाती है। तब उगत द्वारा कार्यागम्ण रौ 
जाता है ओर साधक साध्य का परिचय करने के योग्य हो जातारै। 

जिस भति समर्थं दीप में तेल स्थिर रहता है, वर्तिका संदी। ५ तेल ऊर्ध्वसचारी 
होकर अग्निसम्पर्क पाकर प्रकारारील हो जाता हे। तद्वत्‌ डरीर भी पर्थं होकर सर्वदाक्ति के 
धारण के योग्य बनकर ब्रह्माणि संयोग से साधक को लक्ष्यपूरतिं तक परचादेतादहे। यद्यपि 
ये सब विरूद्ध धर्म हँ, फिर भी इनका समवाय विङिष्ट गुणसम्पप्र हौक्रर एक गुणात्मक 
प्रकाङा प्रदान करने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार साधक के मार्ग पं आः वाले सभी विक्षेप 
अथवा समवाय स्वतः उसी राक्ति पे लीन होकर साधक के लिये कार्यसाधक ही वन जति हे। 
इसीलियेः- 

तत्र शाक्त्यावेगः तीत्रतम इष्यते ।।९०।। 

उस स्थिति पे ङाक्ति का आवेग तीत्रतम होना चाहिये। 


` अतः डक्ति के आवेग पँ तीव्रता आनी चाहिये। तीव्र वेग मे सभौ निरोध धर्म बह जाते 
हे। यह कार्य जागृत शक्ति के अधीन होता है। शक्ति जागरण को इप्रीलिये महत्त्वपूर्ण कहा 
गया हे। 


राक्ति जागरणे टत्तावधानता ।।९९।। 


ङाक्ति के जागरणे ही विोष अवधान टना चाहिये। “उत्तिष्ट्त, जाग्रत की भावना 
को इसीलिये स्का ने प्रधानता दी है। साधन पथ का परिष्कगण किस प्रकार दोता है, 
इसको स्वयंसिद्धा भगवती प्रदरित करती हे।" 


९०-१२-६२ प्रातःकाल ।।७२।। 
विक्षेपा मलसम्भूताः सर्वे ते च मलाश्रयाः। 
` तेषां प्रक्षालनं कृत्वा सर्वतः निर्मलो भवेत्‌ ।। 


विक्षेप मल से उत्पन्न होते हे ओर वे सब मल के आश्रित रहते हे। उनका प्रक्षालन 
करके सर्वप्रकार से निर्मल हो जाना चाहिये। 


गोरख बाबाः- पलसे ही विक्षेप होते हे। 
मलयति आच्छादयति आवृणोति, अप्रकटयति, तिरोद्‌ धति गुणान्‌ यः 
सः पमलः। 


जो मलन क्रिया करे अर्थात्‌ आच्छादन करे, ढक दे, प्रकटम होने दे उसे पल कहते 
है। जो गुणों को आच्छादित कर दे उसे मल कहते है। 


१११ 
मलङइचतुर्था ।।९२।। 

मल चार प्रकार का होताहै। 

मलापसरणं मार्गो धनाय ।1९३।। 

मार्ग शोधन के लिये मलापसरण किया जाता है। 

श्रुतं च पृष्टं च तथानुभूतं सर्वत्र सर्वच मलङचतुर्विधम्‌ । 

शरीरजं तद्‌ हदिजंच बुद्धिजं तदात्मकं विद्धि स्वमागं रोधकम्‌।। 

सभी योगविदा ज्ञात विद्वानों ने मल चार प्रकार का बतायारै एमा सुना भी गया, 


देखा भी गया है ओर अनुभव पे भी आया हे। अपने योग मार्ग का रोधन करने वाला वह पल, 
-ङारीरज, मन से सम्बन्धित, बुद्धि से सम्बन्धित ओर आत्मज चतुर्विध होताहे। 


गोरख बाबाः- उारीर सम्भूत मल एेन्द्रिय व्यापार सम्बन्धी होता है। हटयज अस्थिर 

# धर्मयुक्त होता हे। बुद्धिज भ्रान्तिमान्‌ होता है ओर आत्मज अपने ही आपको अपरिचित 
समञ्ना होता हे। कहा गया है कि “सर्वे रोगाः पलाश्रयाः” समस्त रोग मल के आश्रय से होते 
है। सेगसरूजसे युक्त हे। सूज का अर्थ स्थिति पे अस्थिरीकरण होता हे। आस्था को 
अनास्था युक्त करने वाले तत्त्वों को रोग कहते हें जो वस्तुस्थिति की न्यूनता के द्योतक होते 
हे, रोग हं। अतः मलगद्धि का होना अनिवार्य है। 


योग द्वारा इन मलों का अपसरण किया जाता है, निर्मल तभी होता है। सभी वस्तुं 

समल ही रै। निर्मल तो एक अलख निरञ्जन ही हे। जब मल हीन होणा तो निर्मल किते 
किया जायेगा। अतः उयामङवेतवत्‌, अन्धकार प्रकाावत्‌, रागद्वेषवत्‌ समल ओर निर्मल कौ 
भी सत्ता पानी गयी है। समल को निर्मल करने का ढंग बताया जाना गाहिय। साधारण रूप मं 
कहा भी हे किसी ने कि :- 

चलो रे पन गंगाजी के तीर। 

गंगा नहाये पाप कटत हे, 

निर्मल होत उारीर ।। चलो रे. ।। 


जब साधारण गंगा-स्नान से रारीर का मल दूर होता है, मन पे कुछ शान्ति आती है, 
तब भी महानदी, महागंगा, पहाराक्ति है (भगवती कुण्डलिनी) तो उसमें स्नान करनै वाल 
व्यक्ति के चतुर्विध मल केसे दूर नहीं होगे। इसीलिये कुण्डलिनी रठाक्ति को गंगा भी कहा 
गया है। उसी की जागृति से, उसमे स्नान करने से सब प्रकार के मल दूर हो जाते है, ओर 
निर्पलता आ जाती हे। निर्मलता प्राप्ति के साथ इस साधन के साथ ऊपर साधन भी 
कहे जायें गे। | 








९०-१८-६\२।। सायं।। ५३।। 


इन्दीवराभां प्रविभक्तां शाक्तां समस्तैकगुण प्रदात्रीम्‌। 
अध्यात्पविद्यात्ममहाप्रकाडां भासां विभासां च भजे सरस्वतीम्‌।। 


मां सरस्वती को प्रणाम है जो इन्दीवर आभा वाले अंगो को धारण क्रिये समस्त गुणौ कौ 
प्रदात्री है। अध्यात्मविद्या के रहस्य को समञ्चाने पे पहाप्रकाडा देने वाली हे। 

गोरक्षबानाः- साधक ! डउक्तिपात महायोग को सरल बनाने लिये टंकन विद्या का 
ज्ञान भी होना चाहिये। इस विद्या में पल्टा ओर उल्टा का महत्त्व हे। शद पने - गंगाधर तीर्थ 
को भी बताया था। यह परम गुप्त ओर रहस्यमय है। इसके रहस्य क] गोपनीय रखा गया हे। 
गुरु परम्परागत यह टंक विद्या विशिष्ट ज्ञानवती है। पल्टा का तात्पर्य गुद भाग को ऊपर 
एखीचकर, नाभि पे लाकर फिर ऊपर से उवास का हथौडा चलाना चाहिये। ऊपर के उवास 
काटबाव नीचे के इवास पर देते हुए बार-बार पेट को चलाना चाहिये ओर बार-बार स्वल्प 
हकार करके खूब दबाव डालना चाहिये। एेसा करने से टंक हो जाता रै। अर्थात्‌ स्थिरता आ 
जाती हे। भीतर से भी साधक को कुछ जोर लगाना चाहिये गति को कुर तीव्र करके बल देना 
चाहिये। ऊपर से चोर लगे अर्थात्‌ इवास चक्रवत्‌ चलने लगे, तन टंक हो जाता है। इस टंक 
के आधार पर उकार ऊपर उठते हे, तब केवली कुम्भक कौ स्थिति आ जाती है। केवल देर 
तक उवास रोकने या रुकने को ही केवली कुम्भक नहीं कहते हे, केवली कुम्भक पँ निप्नस्थ 
उदर की कुक्षियां भीतर को धंस जाती हँ ओर उसमें तनाव होता है। माभि भी कुक अन्द्ग को 
धंसती हे। वक्षभाग ओर पृष्ठ भाग में तनाव आता हे। उदिडयान वन्ध लगाकर तव उवास 
स्वतः रुक जाती हे। उस इवास के रुकने पर मद्यप की सी दङ्ञा होती । इम केवली कुम्भक मे 
मन का मैल दूर हो जाता है अर्थात्‌ मन की चञ्चल वृत्तयो मे स्थिरत। आः लगती है। 

फिर कुम्भक छोडकर इवास को ऊपर खींचकर रोक देते हे। वहां पर उस समय जोग 
पड़ने पर जिह्वा दन्त पडचाद्‌ भाग का स्पर्ञो करके नीचे की ओर सन्‌, इती है ओर लम्तरिका 
- काक जिह्वा लम्बी होकर उलट कर छिद्र को बन्द्‌ करने लगती ?। शह छिद्र वन्द्‌ करक 
टंक हो जाता हे एेसा करने याहो जाने से फिर खेचरी की आवङयकत। नहीं होती रै। इस 
क्रिया को उल्टा क्रिया भी कहते हे। उल्टा पल्टा का ज्ञान टंक विद्या कामूल आधार रै, 
उल्टा शन ज्ञान लेने पर सर्वत्र स्थिरता आने लगते है। यही क्रिया मन के स्थिरीकरण का 
साधनरहे। 


यद्यपि इसे बडे महायोगी जानते है ओर अभ्यास करते हे, पर ब्रताते नहीं है। इसे 
महागुप्त कहा गया था। पर अब इसके प्रकाङा का समय आ गया है। शक्तिपात के साधको के 
हित के लिये उसके मार्ग को सुगम करने के लिये इस टंक विद्या का प्रसार भी होतारै। 


१६२ ४ 


१९-१२-५८ पातः काल । 1 \५४।। 


सरहस्या परा विद्या टकविद्याच या मता। 
तां ज्ञात्वा साधकः सद्यः स्वमार्गमधिगच्छति।। 


रहस्यपूर्ण जो परा विद्याहे ओरजोटंकदहैइनदोनोकोजानत>) पर साधक आसानी मे 
अपना मार्ग प्रकड़ लेताहे। 
| गोरख बाबाः- यह टक विद्या साधको के ज्ञान के लिए कर) आदिगी। मन एक, अञव 
समान दे। इमे खु दौडाओ ओर कोडे लगाओ। चलाओ, फिग+॥, नोरपोट्‌ करवा द्‌. 
उलर पलट होने दो, फिर खुरहरी लगाओ ओर धपथपौ दो, फिर चना, फिराओ, घुमा 
ओर फिर मजवृत खुरे पर बाँध दो। अर्थात्‌ मन के घोडे को कपालभाति तथा भस्त्रा प्राणायाम 
के द्राराखुव चलाओ, उवास के कोड से उसे पीटो, खूब उवास प्रहास चलने दो। तीव्र गति 
से चलने दो। उवास को भीतर खीचकर पेट के भीतर कुछ देर तक गौक् लौ ओर फिराओ, तव 
पल्टे ओर फटकारे दो। पुनः दोनों कन्धे हिलाकर पीठ के पध्यभाग करो हिलाओ, मिलाओ। 
फिर ऊपर नीचे, नीचे ऊपर उवास चलाओ। एेसा करने से पन धक जयेगा। खुरहरौ लगाना 
इसी को कहते है। फिर ऊपर से उवास नीचे से जाकर नाभि को वार-वार टक्कर दो, इमे 
थपथपी देना कहते है । 

ेसा करने से पन अपनी चञ्चल वृत्ति को त्यागकर स्थिर हीने लगता है। इसके 
वजीभूत होने .का यह प्रथमोपाय है। फिर इस पर सवार होकर जहां चाही, [तनी दूर चाहो, जा 
सकते हो। 





११-१२-६२ सायकाल ।।७५५।। 


वरकमलनिभां तां पादपदमोपमांच 

वदन कमलतुल्यां नेजराजीवज्ुभ्राम। 

विगतकलुषभारां तारतारांडुहाराम्‌ 

विदित-सकल-डास्जां टकविद्या निधानाम्‌ ।। 

सुन्दर कपल के वर्णं वाली, पदम के सपान चरणों वाली, कमल- २ मुखवाली, कपमृल नेत्र 
वाली, .कलुष से विहीन, नक्षत्रों की भोति दीप्तिमान्‌ हार धारण करने व्राली, शस्त्र का ज्ञान 
रखने वाली टंक विद्या का खजाना धारण करने वाली ~ 

परम सुलभक्ञानां साधकानां च काम्याम्‌ 

कलितकरुणधारां कामनामुद्रहन्तीम्‌ ।। 

विमलमति-मनोक्ञां योगिगोरक्षरश््यां 

सकलमुनिमनोज्ञां नौमि तां टंकविद्याम।। 

परम ज्ञान को सुलभ करने वाली, साधकों द्वारा कामना किये जानै वाली, करुणा कौ 








९१९१४ 
धारा बहाने वाली, इच्छा रखने वाली, विमल बुद्धि से सुन्दर दीखने व्राली, योगौ गोरक्षनाथ 
द्वारा गुप्त रखी गई, समस्त मुनिगण की अभिलपित उस टक विद्याद्‌ने व्राली को म॑ प्रणाप 
करताहू 

अथ अङ्वसंयालनम्‌।।टंकवंकविद्याधिगमः ।। 


अव अङडव संचालन प्रक्रिया पं टक विद्या अथवा वंकश्विद्या करा प्रकरण आरम्भ 
होता हे। 

वन्दे बोधमयीं देवीं सवं विद्यापयोनिधिम्‌। 

टक वंक परा विद्यां रःयातुं ङाक्तां प्रभावतीम्‌।। 

बोधमयी, सर्वविद्ाओं की समुद्र, प्रभाव्ञालिनी ओर प्रत्यक्ष प्रकट होने वाली टंक एवं 
वंक विद्या को बताने वाली सरस्वती को नमस्कार है। 

श्रणु वत्स प्रवक्षापि टंकविदूयां सुयोगदाम्‌। 

वंकविद्यापि सा ख्यागागुहायां निहिता हि सा।। 

हे वत्स ! सुनो, श्रेष्ट योग को देनैवाली टंक विद्या को ्ँ वताता हू। इसे वंक विद्या 
भी कहते हं। यह विद्या रहस्यमयी गुप्त एवं लुप्त हे। 

न कस्यचित्‌ समाख्याता गोपनीया हि सासदा। 

त्वत्प्रीत्यास्याः समायोगः प्रकाडाः क्रियतेऽधुना।। 


अव तक यह विद्या किसी को कही नहीं गई हे, यह सदा गोपनीय रही है। तेरे ऊपर म॑ 
प्रसन्न हू। अतः इसे पै तुम्हारे सामने प्रकट करती हू। 


पूर्वं पहेङ्वरेणैवं महेडीप्राधितेन च। 
तस्मे ख्याता च या विद्या सा विद्या टंकसंज्ञिता।। 


पहेरवरी पार्वती देवी द्वारा प्रार्थित भगवान पहेडवर ने भगवती पार्वती को सर्वप्रथम इसे 
कहा था, यही टंक नामक श्रेष्ठ विद्या हे। 


वंकमित्यति तां केचित्‌ वदन्ति तत््वज्ञानिनः। 
सा विद्या कुत्रचिद्‌ गृद्धा अङ्वविद्येति प्रोच्यते।। 


तत्त्वज्ञानी को इसे वक विद्या भी कहते हे। कही-कटी इस गृढ़ विद्या को 
अङवविद्या भी कहा जाता हे। 


तां विद्यां मत्सकाशाच्च गोरक्षो ज्ञातवान्‌ पुरा। 
गोरक्षो नाथनाथेङाः टंकविद्याविङ्ारदः।। 











१९१५ 

उसी विद्या को पूर्वकाल में गोरक्ष ने पुञ्खसे प्राप्त किया था। तभी नाथ नाथङा गौरक् 
टंक विद्यापे निपुण बने थे। 

तेन दत्ता क्वचित्‌ कस्मै शाक्तिपातविदे ततः। 

गुप्ता लुप्ता च सा विद्या तद्रहस्यं न ज्ञायते।। 

तदनन्तर गोरक्ष ने किसी ठाक्तिपातयोग के ज्ञाता योगी को कभ पदान कौ थी ओर फिर 
वह विद्या गुप्त ओर लुप्त हो गई। उसका अब लोक मेँ रहस्य ज्ञात नह| ग्द हे। 

ये केचिद्‌ ज्ञानिनोऽप्यस्याः न वदन्ति परायते। 

जानर्ति डाक्तिसम्पन्नास्तस्मात्सा लोपमागता।। 

कुछ इस विद्या के ज्ञाता लोग भी है, किन्तु इसे वे किसी अन्य को वतलाते नहीं हं। 
ञाक्तिसम्पन्न योगी इस विद्या को जानते है। इस प्रकार यह विद्या कालान्तर भ॑ लुप्त हो गई। 

यां ज्ञात्वा साधकः सर्वं योगं जानाति तत्त्वतः। 

तस्येव हितबुद्ध्या सा टंकविद्याभिधीयते।। 


जिस विद्या को जानकर साधक तत््वपूर्वक योग को जान लेते है. उन्ही साधको कौ 
कल्याण कामना से पैँटंक विद्या बतारहीहुं 


अङ्वो पनः समाज्ञेयस्तन्पनोऽङवः सुसाधितः, 
परोपकारकं भूत्वा.गन्तव्यं प्रापयेद्‌ श्ुवम्‌।। 


पन को अर्व, घोडा समञ्लना चाहिये। वही अङवरूपी मन बि {रक्षित ओर साधित 
होता है तो परम उपकारक बनकर गन्तव्य स्थान पर ठीक ले चलता है। 


छिद्रं यावच्च व्यायत्तं रुद्धं नैव करोति च। 
साधकस्त्वरितं सिद्धि न प्राप्नोति कदाचन ।। 


साधक जब तक फैले हृए छिद्रौ को बन्द्‌ नहीं करता है तब तक शीघ्र योग सिद्धि कं 
प्राप्त नहीं कर सकता हे। 


ङाक्तिपातसमायुक्तास्तद्धारणपरायणाः। 
ज्ञात्वापि नैव जानन्ति टंकविद्यां सुनिरिचताम्‌।। 


ङाक्तिपात से सम्पन्न होकर भी ओर उस राक्तिपात की धारणा करते रहने पर भौ साधक 
लोग जानते हए भी निङ्चयात्मक रूप से टंक विद्या का ज्ञान नहीं रखते े। 


कुर्वन्ति च क्रियाः सर्वा. नामहीनास्तथापि ते। 
पृथक ज्ञानक्रियाकारा न जानन्ति विभागङाः।। 
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विनानामजाने ही भले ही वे सभी क्रियाय उन्दे होती रे जौ" क्न्ते भीर. फिर भी 
क्रिया ओर ज्ञान का वर्गीकरणन करते हए पृथक. -पृथक. विभाग ग 3४) नहीं जानते । 

अतः पथक.- पृथक. ज्ञानं क्रियां चेव तदानुगाम्‌। 

वदामि टंकविद्‌यायाम्‌ परयन्तु साधकाः स्वयम्‌।। 

अतः क्रियाओं का पृथक-पृथक. ज्ञान ओर तदनुगामी टेक, [वधा को पै घरालकग 
वताती हू। सभी साधक उसे ध्यान पूर्वक सुते! 

त्वन्मु खाद्‌ टंकविद्यायाः ज्ञानं प्रचरितं भवेत्‌। 

अतः शास्त्रमिदं दिव्यं त्वयि प्रादुर्भविष्यति।। 

इस टंक विद्या का ज्ञान तुम्हारे मुखमसे ही प्रचार प्राप्त कणा इसलिये इम टिव्य 
ठास्त्र का प्रादुर्भावितुम पर अवतीर्णं होगा। 

वाण्या गोरक्चदेवस्य शास्ेणोपहितेन च। 

अतः शास्त्रमिदं दिव्यं त्वयि प्रादुर्भविष्यति।। 

गोरक्षनाथ कौ वाणी ओर शास्त्र इन दोनो का पेल होकर यह दित्य शास्त्र तुम पर प्रकट 
होगा। 

सर्वत्र साधकानां च हितमुद्धरणं च तत्‌। 

दिव्यज्ञास्त्रस्वरूपेण स्वयं ख्याति गपिष्यति।। 

साधकों के सर्वत्र हित के लिये ओर उनके उद्धार के लिय भह दिव्य डास्त्र स्वयं 
प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा। | 

श्री गोरखवबाबाः- यह टंक विद्या महाञास्र के रूप में प्र॥१ गी जिसके ज्ञान स 
साधकं कौ सिद्धि सुलभ हो जायेगी। इसे मेरी (सरस्वती) ओर गोरक्षनाथ की वाणी का 
मिश्रण होगा। अतः यह दिव्य शास्त्र होगा जिसके ज्ञान से साधको क) सिद्धि सुलभ हे 
जाये गी। यद्यपि इसे गोरुक्षवाणी का रूप भी दिया जा सकता था, किन्तु लोक पे स्त्र की 
मर्यादा भी रखनी हे। अतः इसे वाणी की अपेक्षा शास्त्र कहना उचित होगा। यद्यपि 
महायोगियो को वे ही प्रक्रिया ओर क्रियाय, मुद्राये ज्ञात है, पर वे प्रच्छन्न ही रै। गरु 
परम्परा से लभ्य हे। जक्तिपातदीक्षितों को विरोषकर इन क्रियाओं क। ज्ञान ओर अभ्यास भी 


होना चाहिये, क्योकि विना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है। यो तो सभी साधको को य 
शास्त्र लाभप्रद होगा। 


१२-१२-६२ प्रातः काल ।।५६।। 


नि गोरखबाबा :- अरव संचालन मुद्रा क्रिया के रुप पे वताई जाती र। जव 
अरव चलकर धक जाय। लोर पोट हो जाय तब उसके ऊपर हाथ फेर कर धपथपीदो। जरसे 
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ऊपर की वायु को नीचे ले जाओ ओर नीचे की वायु को ऊपर उटा॥। यदि अङ्व मं कुठ 
चांचल्य होगा तो पता लग जायेगा। अर्थात्‌ समस्त गात्र को, उरी कौ हिचकोला लगाओ। 
फिर इवास को लेते हए सिर को ऊपर नीचे करो। उससे रीढ़ की हदु दी. ओर गर्दन पं तनाव 
आयेगा। धीरे -धीरे पेट भीतर को भिचेगा। तब समञ्मो कि अरव द्रीना ड कर वरीगुत ह 
रहा है। फिर उसको वज्ञीभूत करके द्‌रातिदूर जाया जा सकता हे। उग। जिधर चाहे घुपायाजा 
सकता हे। 


१२-१२-५२ सायंकाल | ५५।। 
ज्ञानागारां ज्ञानवतींनित्यस्वरुपाम्‌ । | 
भास्वररुपां टकविधां टकयुतांताम्‌ ।। 
दत्वा या वे सर्वहितं सद्‌ विदधाति । 


नोमि सदा तां वाग्विधवां सर्वगिरेङीम्‌ ।। 


ज्ञान से भरपूर, ज्ञानवती, नित्यस्वरूपिणी, भास्वररुपा, छिद्रौ कौ बन्द कर देन वाली 
ठक विद्या को देकर जो देवी समस्त साधको का हित करती हे, उस समस्त वाणियो को 
ईडवरी भगवती को पे प्रणाम करता ह्‌। । 


या विद्या च पराविद्या टंकनाख्या विरोषतः । 
तां ज्ञात्वा साधको नित्यं मोदते योगवित्‌ ख्टा ।। 


जो परा विद्या कही गई है, विजेष रुपं से उसका निदे टंक विद्यासेह्ीरै। योग 
ज्ञाता साधक उसे जानकर नित्य प्रमुदित ओर उत्फुल्ल हो जाता है। 


एनामेव पराविद्या लब्ध्वा नृत्यति मानवः । 
साचे वाङ्वोदरी विद्या क्वचिदेव प्रकाडाते ।। 


ट्सी परा विद्या को प्राप्त करके साधक हर्षं में नाचने लगता ₹ै। र्‌ अङहवोदरी कौ कभी 
किसी ने पकट नही किया। गुप्त रखा। 


यथा छिद्राणि रुद्धानि घटस्थं निर्मलं जलम्‌ । 
तथा विमलमात्पानं तत्र परयति आर्िविक्छ ।। 


इस अरवविद्या का ज्ञाता साधक अपनी निर्मल आत्मा के टर्न उमी भति कर लता 
जैसे घडे के सभी छिद्रौ के बन्द हो जाने पर उसके भीतर शुद्ध जल दिखाई दे जाता हे। 


करत्वा मलोदरीं मुद्रां गुदभागस्य चालनम्‌ । 
अधङचोपरिभागे तत्‌ अङववत्‌ मलत्यागके ।। 
गुदभाग को ऊपर ओर नीचे चालन करते हए पलोदरी मुद्रा छग्नी चाहिये। ञैमे प्रोड़ा 
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मलत्याग के समय अपने गुदभाग को वार-वार भीतर बाहर करता है। 
या मुद्रा अङिवनी मुद्रा तदथिन्ना च मलोद्री । 

नीचेर्गत्वोपरि याति त्वेषा गुदसमीरणे ।। 

योगठास्तरों पँ जिसे अश्वनी मुद्रा कहा गया हे, मलोद्री पद्र/ उससे भिन्न रे। इमं 
मलोदरी पे गुदाभाग वाहर भीतर आता जाता है ओर अपान वायु भी वाह" भीः।र आता जाता दै। 

अङवोदरी द्वितीया च मुद्रा पाचनङ्क्तिका । 

सा क्रियारुप मासाद्य अरवोद्रसमाकृतिः ।। 

दूसरी मुद्रा अञवोदरी है, जो पाचन क्रिया करती है। इस क्रि पे घोडे की भाति भेट 
बाहर को फुलाकर क्रिया करनी पड़ती है। यह क्रिया मन्दाग्नि का पूर्णं नाश करती द। 

अङवो वमति वे यत्र ङकृत्‌ पिण्डं पृथक.-पृथक. । 

कारणं तत्र कि ज्ञेयं कि तद्‌ ज्ञातुं च डाक्यते ।। 

घोडा पिण्ड-पिण्ड रुप पे अलग-अलग लीद त्याग करना र। (घोडे कौ कभी 
पतली टद्टी नहीं होती) इसे विजोेष कारण यही हे कि उसका उद्र- गटन इसी प्रकार रै कि 
उसके विशिष्ट भाग मेँ वायु का पूरण हुआ रहता है। 

 सेषा चाइवोदरी मुद्रा वातेनोदरपूर्णिका। 

यावदाकण्ठकं वायुं पूरयेत्‌ पूरयेत्‌ सुधीः।। 

इसीलिये इसे अङ्वोदरी मुद्रा कहते हे कि साधक वायु सेपृग घट्‌ गले तक्र लव्रालव 
भरलेताहेओरपेर को आगे कीओर उसी भांति करतादहं जैसे घोडे पेट रहता र। 

तदा ङानैः ङनैः सर्व वायुवेगं विरेचयेत्‌ । 

उदरं निप्नगं कृत्वा सिद्धूयेदङ्वोद्री क्रिया।। | 

फिर धीरे-धीरे वायु को बाहर निकाल देतादे। पेट कौ धड़ा. नीचे इुकरा कर 
अङ्वोदरी मुद्रा सिद्ध होती है। 

उपस्थाद्‌ गुदपर्यन्तं या गता दीघंनाडिका। 

. पुरः पडचात समाकृष्य कर्ष॑मुद्रा तदोच्यते।। 


लिग ओर गुदा तक जो लम्बी मोटी नस गई है, उसे सामने से.पीछे की ओर खीचा जाता 
हे उसे कर्षं मुद्रा कहा जाता है। 


यामुद्रा क्षिका, प्रोक्ता साच कर्षवती प्रिया। 
यदि वा क्षरते वीर्य तज्निरोधं करोति सा।। 
कपिका मुद्रा को कर्षवती मुद्रा भी कहा जाता हे। यह मुद्रा साधको को बहुत प्रिय है। 








। १९९ 
क्रियाओं पे वीर्य-क्षरण होता हो तो यह मुद्रा उसे रोकती हे। 

स्वप्नदोषादि जालानां सेवमुद्रा प्रणाकिका। 

गुदोपस्थं समाकृष्य कुर्यान्नसिकया स्फुरन्‌ 1। 


यही मुद्रा समस्त स्वप्नदोष आदि विकारो को नष्ट कर देती रै, गुदा ओर लिग कौ 
ऊपर की ओर नाक के पपोटे खोचते हए भीतर उवास खीची जाती हे। 


बारं-बारं विधायैवं कर्षमुद्रा प्रजायते। 

इस फड़ फडाती नाक से उवास खीचकर यह मुद्रा लगातार करमी पड़ती हे। 
 अङ्वहेषी श्रुता सर्वेः कुर्यात्‌ तदन्पहारवम्‌ । 

कण्ठकम्पं शिरः कम्पं कृत्वा इवासं त्यजेद्‌ भृङाम्‌ ।। 


घोडे का हिनहिनाना सभी ने सुना होगा। उसी प्रकार हट फड़ फड़ते हुए 


सिर का कंपन करते हए, गला कंपाते हए, इवास बाहर छोडते हुए जौर कौ कम्पपूर्णं ध्वनि 
करना चाहिये।। 


एषा मुद्रा पहायुद्रा पुष्णाति परमां श्रियम्‌ । 
स्वरसंस्थापनं कृत्वा ज्ञातव्या सा क्रिया सदा।। 


यह हषा मुद्रा साधक की कान्ति बढ़ा देती है ओर चचल मन को स्थिर कष देतो 


दै। स्वर का ठीक संस्थापन करके यह मुद्रा करनी चाहिये। इसका ज्ञान किसी अभ्यासी से 
सीखना चाहिये। 


अरवो यथा पहावे गात्‌ दूराद्‌ दूरं च हषते। 

तथैव हेषणं कृत्वा हेषा मुद्रां प्रसाधयेत्‌ ।। 

बड़ बेगपूर्वक घोड़ा जिस भांति हिनहिनाता हे ओर आवा दृग तक सुनाई पडती 
हे, उसी प्रकार हिनहिनाते हए उवास बाहर छोड़ते समय सिर दलति हए ओर होट 
फड्फड़ाते हए यह क्रिया करनी चाहिये। इस क्रिया की सिद्धि वारनी चाहिये। 


१३-१२-६२ प्रातः काल ।।५८।। 
तडित्प्रभा-भास्वर- कान्त कान्ति-विराजमानां च विरिष्ट बोधे। 
रोधेङ्च जोधैङ्च महाविनोदेः सुसाधकैः सार्धमनन्त वेगैः।। 

विभ्राजमानां हदि सन्निविष्टां भावेक-भाव्यां मनसा च ङाक्यां। 

तां भावये निर्मलक्छां वरेण्यां यामे सदा देवि ददाति ज्ञानम्‌ ।। 
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मँ सदा उस वरेण्य निर्मल ओर केवल भाव से ही भवनीय त प सेहली भावपे ला 
सकने योग्य माँ सरस्वती कामनसे ध्यान करतार जो माँ साधकं करौ अनन्त चगवती 
क्रियाओं के द्वारा, नाना पकार के अवरोधं को दिखाती हई, उारीर. मन, बुद्धि, चिन आदि 
का रोधन करती हुई, वड़े विनोद पूर्वक सदा साधको के हदय मेँ बैठकर विराजमान हौ जाती 
हे। जव साधक को विशिष्ट बोधदेना होता टै तो विद्युत्‌ की भांति चपकीली जिसकी 
कान्तिहो जाती हे। 
मुद्राज्ञानं क्रियाज्ञानं ज्ञानपित्युभयात्पकम्‌ । 
ज्ञातव्यं साधके स्तस्मात्‌ सद्यः कार्यफलं भवेत्‌ ।। 
योगसाधना का उीघ्र फल प्राप्त करने के लिये मुद्राओं एवं क्रिाओं का एक साथ ज्ञान 
पराप्त कर लेना परम आवरयक हे। 
एता मुद्राः क्रियाः सर्वाः सुलभाः स्वल्पकालिकाः। 
द्वाभ्यां चतुष्टयेनैव भवन्त्यभ्यासमागताः।। ` 
ये सब बताई गई मुद्रायँ ओर कियायें बड़ी सरल ओर अल्पकाल मेँ सिद्ध होने बाली 
हे। दो याचार दिनके भीतर ही इन यें सिद्धहस्तता प्राप्त हो जाती है। ॑ 
अङ्ववारो यथा चाईवं समारूढो विराजते। 
मुद्राक्रियाधिकारस्य तद्रद्धिभ्राजते स्वयम्‌ ।। 
जिस प्रकार घोडे पर सवार घुडसवार निर्भय होकर रहता ₹ ओर अधिकार ~ प्राप्त 
घोडे को लेकर जर्हां चाहे आ जा सकता है। उसी भति पुद्राओं ओर क्रियाओं पं अधिकार 
करके साधक सुशोभित होकर रहता हे। 
कदायिदग्रतः कृत्वा पड्चयात्‌ कृत्वा कदापि च। 
कदाचिदुदरं बद्धूवा घोटकं वङामानयेत्‌ ।। 
पेट को कभी बाहर करते हए, कभी पीछे भीतर की ओर करते हए, कभी इधर उधर 
 घुमाते हए उवास रुपी घोडे को साधक अपने वापे करले। 
तस्मान्नैव तदा तस्य सदङ्वात्‌ पतनाद्भयम्‌ । 
एवं मुद्रां क्रियां कृत्वा यत्‌ सिद्धेत्‌ सिद्धमेव तत्‌ ।। 
सधे हए घोड़े पर सवार साधक को फिर गिरने का भय नही गहता है। क्रियाओं ओर 
मुद्राओं द्रारा सिद्ध करना होता है, साधक उसे सिद्ध कर लेता हे। 


एका परा पहामुद्राया मुद्राफलदा डुभा। 
तां ज्ञात्वा सरलत्वेन साधको योगमाप्नुयात्‌ ।। 


| १२६ 
एक पुद्रा बड़ी श्रेष्ठे, जो बहुत लाभप्रद है। वह बड़ी मग्न ‰, उस पहाम्‌द्रा करो 
जानकर साधक योगसाधना की सिद्धि प्राप्तकर लेताहे। 


सा मुद्रा लम्बिनी मुद्रा मनोवेगावरोधिका। 
सद्यः फलप्रदा सेव एकैव परमादभुता।। 


उस मुद्रा को लम्बिनी मुद्रा कहा जाता हे, यह मुद्रा मन के चंचल वग को तत्काल रोक 
देती है। यह घ्र फल देने वाली है। यह मुद्रा एक अकेली ही परम अद्‌शृत है। 


वामहस्तं ततो कृत्वा दक्षिणस्य करोपरि। 

अंगुष्ठेन च अंगुष्ठं मेलयेत्‌ साधकः स्वयम्‌ ।। 

दाये हाथ कौ हथेलौ के ऊपर बांये हाथ को सीधा रखकर, दोन हाथो के अंगृटो को 
परस्पर पिला टना चाहिये। 

पुनमुंष्टि समाबद्धय मध्ये रिक्तस्थले स्थितम्‌ । 

कृत्वा नितप्बभागं वै किञ्चिदुर्ध्वं ङनैः डानैः।। 

फिर मुट्ठी बोधकर बीच का खुला भाग छोड़ दे, नितम्ब कर हिम्मे को धीरे-धीरे, 

थोडा-थोडा ऊपर की ओर खीचता चला जाना चाहिये। 


दीर्घ नाडीपमुपस्थानीं मुष्टिकोपरि स्थापयेत्‌ । 
पूर्णभारं समारोप्य तत्रैव निरचलो भवेत्‌ ।। 


` उपस्थान नाडो (गुदाव लिग के बीच को लम्बी नाड़ी) पुरु) # ऊपर स्थापित कर 
टे. उसी पे ञारीर का पूरा भाररख लें ओर उसी पर निरचल होकर वेट जब। 


साधिता लम्बिनी मुद्रा मनोवेगावरोधिनी। 

मनङचञ्चल्यमाहन्ति तदेनां धारयेदूबु धः।। 

लम्बिनी मुद्रा की सिद्धि हो जने पर सभी पनोबेग अवरुद्ध पौ जति हे। पन की हर 
प्रकार की चचलता इस मुद्रा से नष्ट हो जाती हे। इसलिये साधक को इस मुद्रा का अवलम्बनं 
करना चाहिये।(२ नं० मुद्रा) 


१३-१२-६२ सायकाल ।।५९।। 
मुद्रा विद्यां परोत्कर्षा परां परपदप्रदाम्‌ । 
वदामि यां च वे ज्ञात्वा श्रेयः प्राप्स्यसि वे ध्रुवम्‌ ।। 


परम उत्कर्षं देने वाली, ऊ चे पद्‌ तक पहुंचाने वाली श्रेष्ठे मुद्रा फी विद्या तुम्द बताती हं 
जिसे जानकर तुम अवञ्य ही श्रेय प्राप्त कर लोगे। 








१२२ . 
एका मुद्रा महामुद्रा सापि गुप्तान भासिता। 

तां मुद्रां भासये तेऽद्य श्रृणु वत्स समाहितः।। 

एक मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है, जो गुप्त है ओर कभी किसी को प्रकट नहीं को ग रै। है 
वत्स ! उस मुद्रा को मेँ तुम्हें बनाती हू, तुम सावधानी से उसे सुनो। 


मुद्राश्रेष्ठाच सा मुद्रा ज्मपिनी ञपनात्मिका। 

तस्याङय ज्ञानमात्रेण, क्रियामात्रेण वे ध्रुवम्‌ ।। 

वह श्रेष्ट मुद्रा ज्लम्पिनी मुद्रा है, जिसे ऊपर उचछछलना होता ₹। उपरके ज्ञान पात्र ओग 
क्रिया पात्र से ही अवहयः- च 

ऊर्ध्वं गच्छन्ति वे प्राणाः मनङ्च स्थिरतां ब्रजेत्‌ । 

द्पिनी च महामुद्रा या प्रोक्ता तत्त्वतो पमया।। 

प्राण ऊपर की ओर चढने लगते ह ओर मन पे स्थिरता आ जाती रै। तत्त्वपूर्वक “यथा 
नाप तथा गुणः" के अनु सार उस महामुद्रा का नाम ज्मम्पनी रखा गया ह। 


सामुद्रा ज्मपमान्रेण स्थिरतां स्थापयेन्मनः। 
पनसः स्थिरतां याते क्रिया वेगवती भवेत्‌ ।। 


म्प मुद्राके इटकोंसे दही मन स्थिरो जातादे। मन की स्थिरता होते ही क्रिया वेग 
बदठने लगता हे। 


यावद्‌ यथा च तदूज्ञानी स्ववज्ञो च विज्ञोषतः। 
अपरा स्करि्धिनी मुद्रासा च प्राणाथंधारिणी।। 


दूसरी स्कन्दिनी मुद्रा है जिस पर अधिकार करने पर जव तक्रं चह लगी रहे गी तवर वह 
प्राणों ओर पन को रोक रदहेगी। 


प्राणानां धारणं कृत्वा संघर्षं याति सा ततः। 
स्कन्धयोरुपरिभागे कृत्वा गोलकमन्ततः।। 
ग्रीवासंघर्षणं कृत्वा सा क्रिया सिद्धिदा भवेत्‌ ।। 


प्राणो को रोक कर दोनों कन्धो के ऊपरी भाग पे अर्धगोलाकार ब्रनाक्र गर्दन कौ धिसना 
चाहिये। गर्दन को रगड़ते-रगड्ते उस मुद्रा पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। 


सा च दिव्या प्ररा दिव्या स्करिधिनी स्कन्धरोधिका। 
तस्मात्‌ समाहितत्वेन विधेया हि क्रिया हि सा।। 
यह स्कन्दिनी मुद्रा बड़ी दिव्य है ओर कन्ध को स्थिर कर दैन वाली रै। अतः यदह 








पे म 


१२३ 
क्रिया जड़ी सावधानी से करनी चाहिये। गर्दन की रगड़ तब तक र} आय जब तक गर्दन 
थक न जाय। फिर गर्दन स्थिर करके नितम्ब भाग को रगड़ना चाहि?।(५ नं० मुद्रा) 

सरला या चव मुद्रा कर्परी कर्पुरात्मिका। 

सापि श्रेष्ठा महामुद्रा सद्यः फलवती भवेत्‌ ।। 

हाथ की कोहनी से सम्बन्धित एक सरल कर्पूरी मुद्रा है। वह भी बड़ी त्रेष्ट महामुद्रा 
हे. जो तुरन्त लाभदेने वाली हे) 

कर्परीमुद्रया सवं चाञ्चल्यं च विनङ्यति। 

क्रोडे कृत्वा च तौ हस्तौ हिरो भूमौ निधापयेत्‌ । 

कर्परी मुद्रा से मन की सभी चञ्चलता नष्टे हो जाती हे। दाधौ फो बगल पे लाकर 
कोहनी प््वी परटेकदो। 

पुनर्नाभिगतं इवासं ब्रह्मरन्ध्रे प्रवेङायेत्‌ । 

कपूंरभागमादाय भूमौ कृत्वा ततः स्थितिम्‌ ।। 

ग्रीवां हस्तौ समारोप्य सम्बद्धौ च ततः उभौ। 

संबद्धो च ततो हस्तौ ग्रीवांभारोद्रहां बलाम्‌ ।। 

निम्नभागं समादाय समत्वं च भवेत्ततः। 

तदा वै परमा ज्ान्तिङ्चाञ्चल्येन विवर्जिता।। 

समायाति स्वयं काले तस्मिन्‌ यत्र च कपुंरी।। 

फिर नाभि पे अटके उवास को ब्रह्मरन्ध पेंप्रवेहा कण दो, भूपि मे करोहनी 
टेक कर गर्दन पे दोनों हाथ पिलाकर बोधलो। हाथोँसे ग्रीवा को खीचलो। इसपुद्राम परप 
सान्ति प्राप्त होती हे ओर पन की चञ्चलता दर हो जाती है। इम मुद्रा के अभ्याम मे 
स्वयं ही यथा समय प्राणौ का प्रवे ब्रह्मरन्ध्र में हो जाता हे। मन भी बिलकुल स्थिर हौ जाता 
हे। (^ नं० मुद्रा) 


६४-?२-६२ प्रातः ।।८०।। 


धावनं पावनं कत्वायाचाङ्वमार्विनी परा। 

सा दिव्या पार्गबोधार्थं एवमेवं प्रकाङ्यते।। 

सवास रुपी घोडे को दोड़ाते हए ओर उसे शुद्ध बनाते हए्‌ यह अरुवविद्या साधकों 
के मार्ग का इसी प्राकर मार्ग प्रदर्न करती है। इसलिये इसका ज्ञान साधक, को बताना चाहिये। 

या विद्या साधकानां च स्वयमेव सपमागता। 

नाथनाथेङवरस्यैव कृपा त्र च ज्ञायताम्‌ ।। 

साधको के हित के लिए जिस अङ्व विद्या का स्वयं अवतार हुभा दहे, इस पे यही 
समदना चाहिये कि नाथ नाथेरवर महाराज गोरक्षदेव की साधको पर महत कृपा है। 











१२४ 
तां विद्यां च समालम्ब्य साधको निङ्चलो भवेत्‌ । 
सारल्येन प्रमाणेन तस्मात्सा च प्रकार्यते।। 
उस चिद्या को प्राप्त करके साधक निरचल हो जाता हे। इसलिये सरल तरीके मे उस 
विद्या को प्रकारा में लायाजारहाहे। 
 नानासाधन- सम्पन्नाः नानाज्ञानसमग्विताः। 
गच्छस्ति च तया तत्र यत्र यत्र च संरस्थितिः।। 
जिस विद्या के अवलम्बन से साधक लोग नाना प्रकार से साधन सम्पन्न बन जते ह ओर 
उस का अवलम्ब करके जो पर तत्व हे वहां स्थिति प्राप्त कर लेते ह। 
किन्तु तेषामुपप्राप्ति- साधनं यदि विद्यते । 
पूर्वतु नैव संयान्ति यातुं न प्रभवन्त्यपि।। 


किन्तु यदि साधक के पास इस विद्या का साधनन हो तो वह ज्ञान आर साधन प्राप्त नही 
हो पाता ओर वहां तक पह च नहीं पाते हे। यदि साधनपेंलगेरहंतोभी। 


तदा मार्गांवरोधेन गन्तुं तत्र न डाक्यते। 
अतः मार्गविशोधाय बोधाय तस्य वै सदा।। 


इस विद्या के विना मार्गं अवरोध होने के कारण पहुंच नहीं पाते र। इसलिये मार्ग का 
रोधन करने के लिये ओर बोध का उपाय वताने के लिये- 


एषा विद्या पराविद्या टकनाख्या प्रकाङयते। 


¦ यह टंक नामक विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या हे, जिसका सम्प्रति तुम्हारे सम्मुख प्रकारा 
कियाजारहाहै। 


अन्यां वक्ष्यामि ते वत्स मुद्रा तां चाङववन्धिनीम्‌ ।। 
बद्धा अङवेन संयाति तस्मात्स परिचितो भवेत्‌ ।। 
हे वत्स अन्त पे पै अङववन्धिनी मुद्रा तुम्हे बता रहीं हू। उवासरुपी घोड़ा जब्र वाध 
दिया जाता है तो वह परिचित हो जाता है ओर उसके द्वारा यथेच्छ गमन होता है। 
यदा वै चञ्चलः सोऽङ्वः स्वं स्थानं बर्थितो भवेत्‌ । 
जायते साधितस्तत्न न च गन्तुं स इच्छति।। 


जब वह घोडा अपने स्थान पर बांध दिया जाता है, तब वह भलीभांति सधकर ` 


प्रशिक्षित हो जाता हे ओर उससे यथेच्छ गमनागमन किया जा सकता ₹ै। 
याच मुद्रा मया प्रोक्ता अङ्वस्य बन्धने मता। 
तया च मुद्रया अङ्व आयाति स्ववज्ञे स्वयम्‌ ।। 


१२५ 
अङववन्धिनी जो मुद्रा कही जा रही है वह उवास रूपी घोडे +) बंधने करे उपयोग पं 
आती हे। इस पुद्रा मे अरव स्वयं वरा पे आ जाता है। 
अतएव च सम्प्रोक्तं तद्‌ ज्ञानं तत्क्रिया च वे। 
कष्टात्‌ कष्टतरा सा च न ज्ञातव्या कदाचन।। 
इसीलिये इस क्रिया को ओर इस ज्ञान को बडे कष्ट ओर परश्रम से बडे ज्ञानी 
प्राप्त कर सकते है। कभी कभी तो इसे मालूम भी नहीं कर पाते हे। 
उभौ च हस्तौ सुनिधाय तद्गले संयोज्य द्वारे निहितं तदस्य। 
तद्वारणे कोलकसन्निभेन तन्नैव इवासो लघुतां प्रयाति।। 
दोनो हाथों को गलेके पीछे की ओर मिला कर बंध लेना चाहिये। इस प्रकार 
खुंटी में जैसे घोडे को बांधा जाता ह उसी प्रकार वहीं पर उवास की गति मन्द पड़ने लग 
जाती हे। 
टूष्टि च दत्वा हि अधः प्रदेहो इवासं च मन्दं प्रकरोति सदूयः। 
रायै: रानैः इवासममन्दरूपं चायाति तत्रैव च बन्धनं यत्‌ ।। 
इस मुद्रा में दृष्टि नीचे की ओर कर लेनी चाहिये। इसप्रकार -शओीध्र हौ इवास प्रवास 
न्द्‌ होने लग जाता हे। धीरे धीरे इवास की गति मन्दता होने पर वहे सणता पे आ जाता हे। 
यही उवास के घोडे का बन्धन कहा गयाहे। 
संचालनं तन्न च कार्यमेतद्‌ द्रयोस्तयोर्वां करयोः क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
तन्नेव सर्वं जपमन्त्ररूपं जाप्यं च जापः मुदमातनोति।। 
इस मुद्रा पे बीच- बीच में दोनो हाथो को हिलाते रहना चाहिये। इम मुद्रा मे सभी मत्र 
का जप करने मेँ बड़ा आनन्द मिलता हे। (६ न॑. मुद्रा) 
ॐ अथ स्थानपरिचायिका मुद्रा। 
इसके अनन्तर स्थानपरिचायिका पुद्रा कही जाती हे। 
 हस्तावुभो कक्षगतौ च कृत्वां मन्दं च मन्द्‌ जपमाचरेत। 
तच्चर्वणं चर्वित-मन्त्रजापं सिद्धि भवेत्‌ त्र च संस्थितेन।। 
दोनो हाथों को दोनों कोखों पे दबाकर मन्द्‌ मन्द रूप पे जप करते रहना चादिये। इस 
प्रकार जप करने को “चर्वित चर्वण" कहते हें। घोड़ा घास चवाकर मुंह म॑ भर लेता है, फिर 
वैटकर उसी को पुनः चबाता ह। इसे जु गाली करना भी कहते है, इम मद्रा में जप करने से 
मन्त्रसिद्धि जीघ्र होती है। (७ न. ुद्रा) 














१२६ 
१४-१२-५२ सायकाल।1८५।। 


प्रफुल्लवदनाम्बुजां कनक-कान्ति-समविग्रहाम्‌ । 

अनन्तपरिवोधिकां नमामि तां तत््वरोधिकाम्‌ ।। 

खिले कमल-से मुखवाली, सुवर्ण की कान्ति के समान डरी शाः, तत्व का बोधन 
करने वाली ओर अनन्तं ज्ञान का बोध देने वाली भगवती को मेँ प्रणाप ५; त। दू 

ङारदां नोमि तां देवीं दिव्यां टंकथिधायिनीम्‌ । 

टकनोदेशज्ञात्रीं च वन्दे तां शारदां शुभाम्‌ ।। 

वन्दे तां वाङ्पमयीं देवीं वागर्थप्रतिपक्षिकाम्‌ । 

प्रतिपत्तिसमायुक्तां प्रतिपत्ति विबोधिकाम्‌ ।। 

प्रतिपत्तिधृता- धारां प्रतिपत्ति- समाकुलाम्‌ । 

ठ्याप्तां तां प्रतिपत्याख्यां ट॑कटंकोत्करीं पराम्‌ ।। 

मँ उस दिव्य सुन्दर जारदा माँ को नमस्कार करता हूं जो टंक रूप है, जो टंकविद्रा क 
तात्पर्य को बताती है। वाणी ओर अर्थ का रहस्य वताने वाली, सपर्ण भाव को दने वाली, 
समर्पण के आडाय को बताने वाली वाडमयी पाँ को यैं प्रणाम करता | उारणागति हौ {सका 


आधार है, शरणागति ही जिसका स्वरूप रै, टंकविद्या को छानयरी.। क, बताने वाली उस 
व्यापक जगदम्बा को पे प्रणाम करता ह्‌। (८ न. मुद्रा) 

अथ मुद्रासमाख्येया सेव मुद्रा पटात्मिका। 

पटवाससमायुक्तां पटवो धविधायिकाम्‌ ।। । 

अब पदटुबन्धिनी मुद्रा बताई जाती है, जिसमें सिर पर प्री धधि जेसी क्रिया होती 
है। पर्‌ अर्थात्‌ किवाड बन्द॒करने जैसा भाव होता है या पर्दा डाल 2 जैसा होता रै। (८ 
न. मुद्रा) 

पटुसंबोधिनीं मुद्रां ज्ञात्वा यां प्रचरे त्क्रियाम्‌ । 

सवं उष्णहरां तां च कपाले कृतसंचयाम्‌ ।। 

यह मुद्रा कपाल पे संचित पूर्णं उष्णता गर्मी को दूर भगादेतीरै। घडे के च्रं को 
बन्द करके फिर बाहर से ओर कपड्पिट्री कर दी जाय तो वह ओर अधिक पक्का हौ जाता 


हे, उसी भति टंक विद्या की अन्य क्रियाओं से उरीर रूपी घट कै. च्छिद्र बन्द्‌ होने पर इम 


पटुबन्धिनी मुद्रा से टंक को ओर अधिक पक्का कर देना चाहिये, यरी तात्पर्य है। 
एका सा रिक्तदस्ताभ्यां स्वैरेणैव समादहिता। 
अपरा हस्त संयुक्ता अत्रैवाधारदायिनी।। 
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एक तो बिना हाथों का सहारा लिये ही सावधानी से की जाती 2. ओर द्‌ सरी द्वाथौ कौ 
मिला कर हाथो का सहारा लेकर की जाती हे। 


कपाले भारमारोप्य हस्तयोरूभयोः शुभम्‌ । 
ऊष्माणं चैव संहन्ति सर्वारोग्यप्रदं हि तत्‌ ।। 


दोनो हाथों को मिलाकर कपाल भाग में समारोपित करदो। धृट पृद्रा सब प्रकार की 
आसेग्यता देने वाली होती है ओरसिर की गर्पीकोदूरकरदेतीहे। (८ नं. पर मुद्रा) 


एषा वे सुभगा मुद्रा गारूडीत्यभिधीयते। 
खगेत्न गरूडाख्येन तद्रत्सा फुफुरायते।। 
इस सुन्दर कल्याणप्रद मुद्रा को गारूडी-मुद्रा भी क्रहते हे। गरू पक्षी की भाति इग 
` मुद्रापें हाथो का स्फुरण, हिलाना डुलाना होता हे। 

एषा वे गारूडी मुद्रा गरूडेन समादुता। 

गरूडेन समं नेत्रप्रकारं दीर्घतां नयेत्‌ ।। 

गरूड पक्षी ने इस पुद्रा को अपनाया हे। इसलिये इस मुद्रा के धारण से गरूड कौ 
भति नेत्रो का प्रकाडा बटठकर तीव्र.टृष्टि हो जाती हे। 


एतां मुद्रां सदा कृत्वा स्वल्पं स्वल्पं रनः शनैः। 
नेजयोर्ज्योतिराप्नोति ज्योतिषां प्रतिशाङ्वतीम्‌ ।। 
नित्यप्रति थोड़ा थोडा, धीरे धीरे इस मुद्राके करने से न क्री ज्योति वदढ़ती रै 
ओर फिर वह नत्र ज्योति चिरस्थायी हो जाती है। 
कदाचित्‌ क्षरते नीरं तप्तं वे ्ौतलं क्वचित्‌ । 
कपोलभागमायाति ङीतोष्णं तेन मापयेत्‌ ।। 


इस पुद्रा पे आखों से कभी गरम कभी ठंडा जल बहता ह ओ कपोल भाग तक आ 
जाता दे। इससे सिर की गर्पीं ओर ठंडक को जान लेना चाहिये। 


योगपद्ाभिधा मुद्रा योगिनां च परा प्रिया। 
तां कुर्वन्ति सदाते च ये जनाः योगमाभ्रिताः।। 


योगियों की परम प्रिय दूसरी एक योगपद्टिका मुद्रा भी रहै। योगारूढ साधक सदा 
इसी मुद्रा को किया करते हे। 


शरीरं काष्ठवत्‌ कुर्यात्‌ सरलं उपरिरस्थितम्‌ । 
पेरूदण्डं स्थिरं कृत्वा प्रान्तेन च स्थिरो भवेत्‌ ।। 
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ठारीर को सीधा काट की तरह दृढ़ करले। पेरू-दण्ड को शर करके उसके सहार 
सारे उारीर को उत्तोलित कर तलेना चाहिये। 


, किञ्चिन्नैव प्रकर्तव्यं करणीयं न विद्यते। 

केवल इवासमास्थाय काष्ठवत्‌ स्थितिमाचरेत्‌ ।। 

इस मुद्रा मे अन्य कुछ भी क्रिया न करनी चाहिये, किसी 9 अगण का परिचरालन न 
हो। केवल उवास- प्रवास चलता रहे ओर डारीर काठ की तरह सीध। भौग अक डा रद। 

यदि वा नैव तच्छक्यं शरीरं सननिरोधितुम्‌ । 

तदा ग्रीवासमासक्तौ हस्तौ च योजयेत्‌ सुधीः।। 

यदि एेसा कर सकना सम्भवन होतो दोनों हाथ गर्दन प॑ मरहारे के लिय लगा 
देना चाहिये। रीर की स्थिति काठ की तरह दृढ़ ओर स्थिर रह। रीर का कौड अग 
हिले नहीं।। 

एवं कृत्वा पुनभूंयः परीक्षा जायते ज्ुभा। 

कृत्वा परीक्षणं विज्ञः साधकानां गति मतिम्‌ ।। 

इस मुद्रासे ही साधक की साधन-क्रियाओं की ठीक परीक्षा] आती है। जितनी देर 
तक यह मुद्रा की जा सकेगी, उतने ही मात्रा मे साधक का साधन ठीक ग।पड़ाना है। 

मन्तव्यां माननीयां च गन्तव्यां वे न चेष्यते। 

सर्वमेतत्‌ ङरीरस्थं काष्ठवत्‌ काष्ठिका क्रिया।। 

इस मुद्रा पे मनन, चिन्तन, गति सब कुछ नहीं होता है। इम ५ प वरस ठगी काट 
की भति रखकर काठ कौ ही भति जन्य छोड देना पड़ता हे। (९ ग. पृद्रा) 

ज्ञानं करोति मुद्राणां क्रियाणां पक्वतामसो। | 

एवं कृत्वा स जानाति साधकः स्वयमेव हि।। 

सिद्धापसिद्धां वा सर्वा क्रियां मुद्रां महारथिः।। 


` साधक. की समस्त क्रियाओं ओर मुद्राओं की इस मुद्रा द्वारा परिचान हो जाती रै। इस 
मुद्रा द्वारा साधक स्वयं जान लेता है कि मेरी क्रियाय टीक चल रही रै या नही, साधन ठीक 


चल रहा है या नही। यह मुद्रा जितनी देर तक लगने की क्षमता रहेगी, ममड्म लो कि उतना ही 


अच्छा साधन चल रहा हे। 
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१५-१२-६२ प्रातः।।८२।। 
जागृताच हिया देवी सर्व॑कार्यार्थसाधिका। 
सर्वत्र सर्वदा सा वै वन्दे नित्यां महेङ्वरीम्‌ ।। 
जो भगवती जागृता होकर समस्त कार्य मिद्ध करदेतीरै, जां मदौ सर्वत्र व्यापव, र, उम 
नित्या पहेवरी भगवती कुण्डलिनी पहाङक्ति को पँ प्रणाम करता ह| 
पहेरवरी पहाराक्तिः योगनिद्रा प्रदायिनी। 
जागृता शारदा सेव ज्ञानं सर्व ददातु मे।। 
योग निद्रा प्रदान करने वाली पहेऽवरी महाशक्ति, जो रीर पे जागृता होती हे वही 
भगवती शारदा मां के रूप में मुञ्चे समस्त ज्ञान प्रदान करे । 
मुद्राणां परमा मुद्रा परमार्थ-प्रसाधिका। 
उत्कर्षमायाति यया मुद्रया धारणा डुभा।। 
मुद्राओं पे सर्वश्रेष्ठ मुद्रा जो परमार्थ सिद्ध करने वाली है ओर जिस मुद्रा से साधक 
उन्नति करता चला जाता है ओर धारण करने पर जो कल्याण प्रदान करती है। 
ाम्भोर्या परमा-शक्तिः शाम्भवी यतिमानिता। 
मुद्रा या शाम्भवी यस्याः ज्ञानाद्‌ ज्ञानं प्रजायते।। 
जो भगवान डिव की परमा शक्ति है, भगवान्‌ शव ने स्वयं जिसका आदर किया है 
वह मुद्रा राम्भवी मुद्रा है, जिसके जान लेने पर दिव्य ज्ञान होता हे। 
दिव्यदुष्टिः समायातिरन्तर्ञानं तथैव च। 
बहिक्ञनिं च संयाति सा मुद्रा शाम्भवी मता।। 
जिससे दिन्य दृष्टि हो जाती है, अन्तर््ञान ओर बहिर्ञान स्वतः हो जाता है, उसे 
राम्भवी मुद्रा कहते हं! | 
मुद्राणां निकषोपलं भगवती या शाम्भवी प्रोच्यते, 
शम्भोः सा परमा परा परभृता पारा्थ- सन्द्शिका। 
सा घोरा घनघोर घुघुंरघुरा मुद्रा च या शाम्भवी, 
दिव्यं याच ददाति चक्षुरमलं ज्ञानं च तत्त्वार्थकम्‌ ।। 
यह शाम्भवी मुद्रा समस्त मुद्राओं की कसौटी हे। इसका सम्बन्ध भगवान्‌ शम्भु से हं 
ओर भगवान्‌ राम्भु ने आदपपूर्वक इसे अपनाया है, यह गुप्त लुप्त बातों व विषयो को 


` . दिखाने वाली है। यह घोर, घनघोर, साधक को घुर्घुरा कर एकाग्र कर देती हे, यह दिव्य ज्ञान 


देने वाली तत्त्वार्थं को बताने वाली ओर दिव्य चक्षु प्रदान करने वाली डाम्भवी मुद्रा हे। 














¦: मुद्रा-खा -ज्ञाम्भवी युद्धा विकटा विकटार्थिका। 
जानन चापि सम्पन्ना वहिरभ्यनतरेण्‌, च|. ~, 
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यः. ठाम्भवी मुद्रा वड विकट्‌ःहैविलक्षण- द, ;उसः पदरात मः वाह्य तमन्‌ ए 
भन्तूर्जगत क्‌. सभी, वातो करा जान माधकःकोो जाता.तै। 





तस्पात्‌ सा शाम्भवी मुद्रा ङङ्क्टभ्यासपागरता। < ला ननि प [शके 
सिद्धिदा जायते कालात्‌ न क्ालनियमोः;हिः चव्‌- । 1 


> ~# ए 8३ 
श ६.3 < ¢ 0 ॐ 


) 


निरन्तर अभ्यास क्रते रहने पर यह "मुद्राः खिद्धः डो जाती (ह. इमं चहं  मेप्रय 
नियम्‌ नहीं दै।; किसी. कोःतीघ्र ओर्‌ किसी को, दर म. इमरकी-सिद्धि दाती-द्‌। [-- -: 


कदाचित्‌ स्वल्पकालेन बहुकालेम वै- क्वचित्‌ 1 ¡1 ¡= त (व 
क्वचिच्च दीघ॑कालेन शाम्भवी सिद्धिमाप्नुयात्‌; 41: 7 वाप 


कभी स्वल्प कालपं, कभी व्हत।'कर्लि.तरं जरं कभी वहति सप्ते मपय इमं जोप्वी 
पुद्राःकीः सिद्धिः होतीःहै) सिद्धिः के -श्रनन्तरःआपूल्य वन सजाती हन ? [ला 


कृत्वा शरीरं सुदृढं चे. युस्थिरं कम्पादिहीनं विशतालसेनी।" 7 11: 
पुनरच जिह्वा लघुरूपिणीं चेः अग्रे स्वयं चालयते स्वर्यं चे ।। 1 
निरालस्य पूर्वक ङरीर को स्थिरं सीधा कर्परी रकर जीभ को अगि कर आग 


क्ण 


 साधकंभ्पेरिचोलिने करती दै. इससे जीभ करे नरम ओरोटीले चंड जातिः है। 1" 1: 


५ | 
+. - प ~~?“ ~+ "द ~ < 
९ १.५ 1 : | | € # ®+ ~> 1 "९ $ (+ > 4१ | 


जिहवायाइ्चालनं क्त्य शरन शि न 7 प | 
` कृत्वा च घर्षणं तस्याः पुनस्वनिस्थिरतो पर्वत | 
जिह्वा का चालन करके धीर तलु क्र शौच जट कौ तोक करौ रगडा | 
चाय, पिंशतेः स्वि कमिनी पचादियै 1 त (४ त 1 | 
तालुभागे च यदभागं जिह्वाया अग्रवर्तितम्‌ । ।¶ कक सिक शमा 
संस्थापयेत्तु तत्रैव तस्म ध्यानं प्रजार्थे 


। [त्‌ पए {70 {5} । चाहम, १ पट 


जो जिव्हा का अग्रवती भाग उम तरालुः मणु गवना चह्वमप उसी 
भाग पर ध्यान जमा रहता दै ज्जीभरलूरी रहती दै र (अल नोः ए 1 कजे । 
6 5 णलु कृत्ता सदाक्ाले + 1 कलेन समाचरत्‌ ) [लि प्र फर | प्र [छपा काऽ 
+ [बहुकालगतेः त्स्प्राद्‌-ब्रहुज्ञनं भव्रिष्यति। (ष ता [गह णण 
मिरल्तेरठुःडसः प्रकरा करते हए बहतः कालःपङ्चात्‌- बद्धः जड अतु भक्ात्पक्रीज्ञात हीत्तिः 5: 
।&।; व्रत मुद्रा नित््रतनियमपूर्तक्रःर कर्ती चाहिये नना नि कि लत हत 


क 4 


11 





| ष; ५. 
न्-प्णं द्‌ 2.5 -वत- नद (सपर जप्न्त्िं ्िद्सखात्ममक्क त्मव्छमः ॥7क्ट एड लनः पा] 


क्रियासंसिद्धिजं ज्ञानं सर्वं द्रष्टुं चः ङाक्यतेा ^ "7 = नोत । 6 (ताः 5 
खेचरी मुद्रा मे उद्भूत वह जंक ईस तरर्करि कां! होता, हैके सििचश्चीत्पक 
भ्रान्तिदीन ज्ञान कट सकते रै छीन पकृ साधक वण्डरः भीक्रेन्काग्सत्र कुछ क्रिचीकलाप 


नेत्रयोः कर्षिक्रा दष्टिस्तत्रेकःतिन्नयालि लाम्‌ 5 7 तौ नि किक पपिर 

यत्र तालुगता जिहवा ररक््भा्मेक्छछखंलिथन्ना नीडः 15 कजा छ वरं 

साधक की दृष्टि वदी खिची|च्रली्ज्नी हेनेजद्री ज्ीभांतललमीऽरे ्किल्तुभोनपकष्छिद्र मं 
लमू दु त जिद _काअमग्रभाण् दूटात्‌ पना धूत दष्ट्क्रो तहर -्यातहूश्रः कर दवेता है। 

भूयोभूयरच तां दृष्ट्वा भूयो भूखज्चः सस्रे त्‌ ७ भिः पपिर 1८ न किए [४ 

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म खानैङच्छनपप्राच्रैकयानत्छ 4 5 र $्प्त 

उस स्थान क्रु व्रारत््ासादर्डन्‌ । क्रा ओरस्नार वार स्फरणत्करतवा रै ोरुतक्षीरे धीरे 
२ ,इस्‌ आक्षर्‌ बरह्म का जप करुना रहे। = 5 7 गनि लार 9 त्की कराएं काग ' 


प # | # च 
7 -द्वितीप्या घा ङात्भवीतमु् मसल डल तन्तर्‌ # [त्तमे लिका तव्प $ एर § 1&ि 
शिरो निम्नंवि धायैव हनु कण्ठे च स्थापयेत्‌ || ।§ [हट {षि पना ¢ पनज 


1 घ्एक। दूलमप्मीव्काम्धव्री मुद्रा भौहोती हे, जिसमे पेरूदण्ड का ञ्ुका रहना या सीधा रहना 


यथेच्छ रहता है। सिर नीचे व ठटोडी, को कण्ट णठ म लगा देना. ओर ेदण्ड 


चारे डुकाये रहो चाहे सीधां 


नेत्राभ्यां हदयं 1 स 1 पणन पामा 


विलोकयेत्‌ समुद्धाटु्धी तत्र तिं य मानक जक 


(न जानना 
खुली आंखे से हदय दशं अथवा कण्ठ्‌ चक्र मे दृष्टि जमा लेनी 


चाहिय चलं सचीधकध्वर्धध्टतेिं क्ता हि-क्त ,निाण् कि पसक नात [हपट प्रि निक्त 
निप च २६ 7) द्वय प्रा भासितम्‌ प्रीत एष लाह एनी पि कऋान्रू १6 


€. {क 7 वलो {प्छ 1 कर नून {आ (र लना भणत पए {त्ष (णप पहि लक 
1 विलोकैव ाम्भवौ प्भव्रोःयुभतां क्रजेत्‌-1॥ 1 (ला लक ल्या [जाक 
निन दिन्य ५७७९ ८५ जो (मनक्तः को काहे, उसअक््र्छक्तः दर्जानाक्करते 
जाम द्रापगल कारक हो जाती हे। 
५ । | छिशणङ् {क्ण एरणष्चष्न दक 


-कृनेनैतर अभ 
नि 9 कु (गाः प एत्लोकार पग शचि तर 
शाम्भवी सिद्धिमायाति प्रयत्न॑ छ्चःततःक एः1 (काचि तर्णत्ति) ¢ त= [ले ठि 





१३२ 

बारम्बार निरन्तर इस प्रकार लगन से अभ्यास करने पर ६ मास में जाम्भवी मुद्रा सिद्ध 
हो जाती हे।। इसलिए इस पर तुम प्रयत्न करते रहो। 

सरला घूर्णिका मुद्रा ङारीरं भ्रामयेत्‌ च या। 

नित्यं च साधकेर्नित्या कर्तव्या घूर्णिका क्रिया।। 

घूर्णिका मुद्रा बड़ी सरल हे! इस मुद्रा मेँ नितम्ब भाग को स्थिर रखकर ऊपर का पूरा 
रीर चक्की की भति घूमता है। साधको को यह क्रिया नित्य करनी चाहनिये। 

घूर्णी च घूर्णिका घुरा इति रूपा प्रकारिता। 

सा सर्वकायजं क्लेडं विनिहन्ति तदेव च।। 

इस पुद्राको घूर्णी, घूर्णिका ओर घूरा इन नापो से भी कहते हे। इसमें साधक को पूर्च्छां 
आ जाती है ओर रीर कौ सारी थकावर दूर हो जाती हे। 

सर्वा मुद्रा क्रियाः सर्वाः कृतास्तत्रैव साधकेः। 

एकेव घूर्णिका तस्मात्‌ सपङञान्तिः प्रजायते ।। (आगे वर्णन है) 

साधक चाहे कितनी भी क्रियाय ओर मुद्राये करले, यदि रीर या किसी अंग से 
पीड़ा हो जाय तो एक अकेली घूर्णिका मुद्रा से सब काय क्लेश दूर हो जाता है। इस पुद्रा से 


चित्त भी ञान्त हो जाता हे। 
१८५ - १ २- ६२ सायकाल ।। ८३।। 


कपलाक्षीं कमलप्रियां कमलनां कापप्रियाराधिताम्‌ । 
कान्ताङ्गी कनकोत्तमां कलकृति कण्ठे कलाधारिणीम्‌ ।। 
कालज्ञं कपनीयमध्यसुभगां भालांङ्कितां कां गतिम्‌ । 
कालाकालकलावर्तीं कलवतीं कामाक्षरीं कापमये।। 


कमल सी आंख वाली, कलाओं कौ प्यारी, काम ओर रति द्वारा आराधित, सुन्दर ङारीर 
वाली, कनक सी कान्ति वाली, सुन्दर कृति वाली, कण्ठ मेँ कलाओं को धारण करने वाली 
काल ज्ञान रखने वाली, सुन्दर कमर वाली, भाल में चन्द्रकला धारण करने वाली, काल ओर 
अकाल सम्बन्धी कलाओं वाली, काम विद्या के अक्षरो वाली कलावती देवी को प्रणाप करता हू! 


अपरा चावशिष्टा च एका सापि महाक्रिया। 
महामुद्रा पहापर्त्रा महासार्था महामयी।। 


एक बड़ी उत्तम महाक्रिया ओर महामुद्रा है, जो बड़ी रहस्यमय है, महत्वपूर्णं है ओर 
` बड़ी महिमा वाली हे, उसे भी बताना परम आवहयक है। 





१३३ 
सावे सम्भूयते मुद्रा सव॑भावेन भावनी। | 
यां कृत्वा सकलां स्ञान्तिमानन्द्‌ं याधिगच्छति।। 


वह समुद्रा सर्वभावों से भरी हई है। राक्तिपात साधक को वह स्वयं हुआ 
करती है, इसलिये उसे सर्वतोभाविनी मुद्रा कहते हे। इस पुद्रा के करने से शान्ति ओर आनन्द 
प्राप्त होता हे। 


अपरा परमोद्योता द्योतिका भाविता क्रिया। 
स्व॑भावमयी साच सर्व॑दूष्टि प्रदायिका।। 


इस मुद्रा से साधक के भीतर प्रकाडा खुलता है ओर नाना प्रकार के भावों का उदय होता 
हे, सब प्रकार की दृष्टिं इससे खुल जाती हे ओर यह मुद्रा सर्वभावमयी हे। 


सा मुद्रा चान्तिमा मुद्रा षोडज्ञी परमाद्भुता। 
एतां तां ज्ञानमात्रेण क्रियामा्रेण वे नरः।। 


यह अन्तिम ओर सोलहवौ मुद्रा हे, ओर परम अद्भुत हे। इस मुद्रा के करने के ज्ञानमात्र 
से ओर कियामात्र से 


योगमार्गसमालप्न्य याति तत्‌ परमं पदम्‌ । 
न तस्य पतनाद्‌ भीतिः स्खलनाच्चैव नो भयम्‌ ।। 


साधक योग पारम का अवलम्बन करके परम पद्‌ को प्राप्त कर लेतारै। उसके गिर 
पडने की फिर का नहीं है ओर न ही इधर उधर भटकने का भय हे। 


मुद्राणां च क्रियाणां च आधारं स्वयमेव हि। 

आधाराधेयभावेन क्रिया मुद्रा उभावपि।। 

यह मुद्रा समस्त मुद्राओं ओर क्रियाओं की आधारभूता हे। यौ तौ सभी क्रिया आर 
मुद्राये आधार ओर आधेय रूप से परस्पर सम्बन्धित है 

साधकस्य हितायेव भवन्ति परमोज्वला। 

या मुद्रा भाविनी मुद्रा सर्वभावेन भाविनी।। 


ये सभी.क्रियाये ओर मुद्राये परम उज्वलता से साधक के कल्याण के लिए ही होती हे 
जो सर्वतोभाविनी पुद्रा है वह सब भांति हर स्थिति पे साधक को करनी चाहिये। 


` अस्याः क्रियापि मे वाच्याश्चणु त्वं तां समाहितः। 
कर्णं यौँ्हंस्तमाधाय उभया उभयात्पकी।। 


तुम समाहित होकर सुनो, इसकी क्रिया भी मुञ्चे वता ६्नी है। दोनो राधो को अपन दोनो 
कानों पे रख लेना चाहिये। | 








चहो 


„5 
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०८ 


कनिष्ठिकां पुथक. कृत्वा अलुष्ठंःच अधोःनधेल्‌ # ८ 7 
अङ्गुष्ठौ हनुभागे चःखंयोज्कतोः सने ल्चनेः = नाता {55 त 7 
5 -कनिष्टिक्रा अंगरु्ती कोःसलम कर लेत्राः चाहिवे। अंगृष्खौच्छरेःनीचेःक्री आर ले आना 
चाहिये!.अगृढठोः को हनुभाम मेः धीरे धीरे तिला देना चरहिवेषल 1 [सोप 5 प्त 
कर्णयो ई रन्ध्रभागे चख अङ्गुली सपवयया धरेत्‌ 5 तित स्णिर 
अस्मात्‌ कर्पूरभागौ च जीर्मुिम्किोनावुष्वोीः र फ 10 
इससे अंगुलियों कान के रन्ध्रभाग्रपे व्यं ओं जातीः ल्दोतरो जीमुखेकत्न्धि पे दोनो 
;रोःक्ती.कोहतिर्या-अरक्ता देनी चाहिये जन एः लक्ता पातौ त्तं कान त [5 प 


। (१ ५ < 
कृत्वा भौर संपीरोध्यं अधचस्ताच्च स्थिरो भवेत्‌ पाकः = 5 
सर्व हानैः ङानैर्यावत्‌ तीक्रं तीक्रणक्वचित्‌कक्प्ित्‌प = प 775 
सारे ठारीर का भार कुहनियो प्राकर तीचेःकरडशीमण्कोसि्षटरसज्ननान्ताहिये। वोच 
` (जीत्ःपुःस्वेच्छपूर्वक्र कभी; धरे कभौःतीत्र्वाप्न- तह त रेवान र तनी ज 
यदीच्छेद्‌ ज्ञानमाकृष्य पूरयेद्‌ रेचयेच्च वा। त लपतत पीर? 
कृत्वा मुद्रां च तां रुद्धां सरव॑करान्तिःप्रदाकिनीष्‌ 0यातापफनिपमापि 
कभी कभी इच्छा होतो प्रूकरःओौर छचकाभीनव रहे+दसःमह्लपदम- पदरात करने पर 
मरुञन्तिकः लषु होतृ ह वरह ुद्रा मन्‌ को.मौ गुध क्र देती 1 
साधको योगम्पप्लोतिकर्तज्याःस्ापि-साश्चक्रेःौ६ 6 किः नाल क निः न= 
राभ्यः रक्तो भूल्निम् चकि णक छ पणश्् 
सर्वतोभाविनी मुद्रा साधक स | साधक योग प्राप्त कर लेता 


(21 | च 32149111. 
रै। यह मुद्रा अनन्त शक्ति देने वाली मुद्रा यैत बताई 
१६ [नहा एग्प््फि ि ४. 1241 (गद 7 धधर्यपि [धद (£ प्थिर् एप्रणाः [प रए 
मनसो भावना सर्वा सांतत्नरौ बम 
तोरन पष्प (द 03 5 7६. 7€ पाग ४ 


मन की जितनी भी कुभावनायँ या योगृ- विरोधी भावनाय, हँ, उन्हे यह मुद्रा तत्काल दूर 
करटेतीहे। ।7रिए्कि कन ऊमरि म्मक्रोशषि 


> 


इति टंकन विद्यायामर्यसलमे प्रकरणं ह सिसिचीस्तफः ४ प्रकरणस्य 
-संपीप्तौ अगेर्वत्थीः छरस्वत्याः.एतत्कथनं परिपूर्ण भवरत कँ अ) 7८ £ 

विधा क सन्तौ अद्या पकः करणः समीर धा इस 

प्रकरण की समाप्ति पर भगवती का सरष्वती काः क्रहाप्ह मी साध्रकोतकरी कमना को पूर्ति 
करने वाला बने ।। ऊ ।। ¡| निःप्रनाणिप्ट [ए पाऽ ण 





75 निग्र | [ल [निर 16 #,; एए + ल 0 ला कदर नि रू 5क्ौगिप प्फ 


(एष्तत र्ति प £ 
[ल [नि ह व प्क्. 


> ३५ `: 
। ल 15 छल पष्ट क्श कलि । 1८ 4।। 


गेमनाधिकरणप्‌ नाह शप 
ऊँ अथ टंकविद्यास्थानेपरिचंय -जमनोधिकर णम्‌ [ण = ४ 


` ऊ अवं टंक विद्यां क अन्तर्गतं स्थानपरिचिय गमनं नीम! कौ अधिकरेण आरम्भ किया 
जाता है। ता [चप णाः एह कृ 
प्हतोजरथणि ग 
सदङ्वः साधितोऽप्यङवः गभनायं प्रचोदितः। “' * ^~ ' 
कुत्र तेन च गन्तव्यं तस्पात्‌ तत्‌ परिचेयीभवेत्‌ 111 ~! 
= “} : सिखीयां प ढया सधौ चौडा हौ यथे च्छं गपनोगपेनं करेन कौ सदा 'तैयोर भी रहै, 
फिर भी यटि उसे यह ज्ञात न हो कि जाना कों ओरं किंच हैः अतेः स्थने कां चरि चेच होना 
चाहिये। ।1रिकङ्् [ए फार ण्ठ किण्कृ कौटि ए 
स्वयमज्ञातमार्गस्तु ¦ स्थानाधिपररिचेयंः-विना।ः]5 7 न लज 
नु शक्रोति जितो-गन्तुं गत्वा ब्ना.सलितो)भत्रेन्‌ #1=) ऽत गात [> 
+ 5 ए जिसने स्व्यमार्ण नही जाना है जौरा सेऽसिचि मही कियाद ्रहःजाःमही पकता 
दे, यदि किसी प्रकार पहुच भी जाय, तो. भीःष्यतकप्रहचःकर-प्रिससद्प्ा) = 


गहनं घाटिभियुंक्तं कष्टात्रूकष्टतदूरहिःतत्‌ 7 लापो ला > कजा 
का क येनाइ्वेन्‌ च गन्तव्यं अङ्ववारेण वै पुन ॥ 


°} सलि नि प्रा सप्र रू [प्न ए] 
जिस मार्ग से घोडे को जाना दैवहःवङ्ा- गहने बड़. वड, त्रीहडः घाटि न 


अङववार को बडी बड़ी कठिनाइयो का सापना. करना पडता रै १५ 
नज जि उ ाएर्‌ एामसारप् 


तन्मार्गं दर्शयिष्यामि ताथा दर्शयिष्यति ऊलंएडणणए र 
ग गोरक्षः स्वयमागत्य येन तत्‌ सस्तुतं भवेत्‌ ।। । 


= पि { {६ {\ [८ ष्व्‌ {~} { षि [ल क्न पत्र £ प. 1 
५ (मी सात दिष्ङरी--गोरपाथ्‌ १ स्तुव वृह उपरिथत दोक, दिखा ग्‌+ इस 


पेण एष 
भाति यह पारगं संस्तुत, प्रास्त बन जोयगा। 
(नाणे एः ए एवत्छाणणण पठ घास. 
अङ्वो बलसमायुक्तः साधको बलवानपि 


तत्र गन्तुं समर्थो नो मार्गं गोरक्षदर्हितम्‌ पिः रि एला करणि 
घोडाःकितना ही बेलर्वान्‌ कयो नं हो ओरं साधकं भीं कितना हीं बलंकाली कयो न हो 
गोष्लपीधं उद् पारम कौ नहीदिंखायैगे तो चह जां सकने मै सवीरं समे रौगी। 
न हानिः स्याद्‌ गते तस्मिन मार्ग गुरूप्रदर्िते। ` ~^ 
अथवा भीषणं मारणं कृष्टेवां वी चलितो मवेत्‌ गत फः च् 


त= ।इषलिये गुरू सौध पै हो, चै मार्ग दिखाने चलते लें ती ठि पर्णं से चलने पं कोई 
भय अधंवी हामि नही हीमं अन्यधा साधकं भीषण पार्मकरो रेखक रँ विचलिते हान्जांयनो। .. 


+९१। अ 
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१३६. 
यदा स्थानस्य ज्ञानं च ज्ञानं चेव स्थलस्य च। 
तदा गन्तुं च डाक्नोति साधकः कृतनिङचयः।। 


जब स्थान का ज्ञान होगा ओर गन्तव्य स्थल का ज्ञान होगा तभी दृदनिञ्चय वाला 
साधक उस मार्ग सेजा सकेगा। 


यदि वोद्धिजते सोऽइवः कङ्ाघातं प्रयोजयेत्‌ । 
. डाक्तिविद्युत्कडाघात- ताडितो याति सः पुनः।। 


चलते चलते अगर घोड़ा रूक जाय तो चाबुक मारना चाहिये फिर घोडा उक्ति की 
विद्युत रूपी कञाघात से मार खाकर चल पड़ता हे। 


यी शक्तः कुण्डली ख्याता जागृता सा महाबला। 
बलान्नयति तं तत्र यत्र स्थानाऽङ््गितं कृतम्‌ ।1 


जो जागृता कुण्डलिनी महाराक्ति है जब जाग पड़ती है, तब बड़ी बलवती हो जाती है। 
वही बलपूर्वक वहाँ से चलती है जहां लक्ष्य है ओर जिस स्थान पर पहुंचने को कहा गया हो। 


तदर्थं परिचयस्तस्य गमनस्य विङोषतः। 
प्रोच्यते स्थानमित्येतत्‌ नियमस्तेन गम्यताम्‌ ।। 


इसलिये मार्ग का परिचय ओर चलने की विधि का परिचय व्ताय। जाता दै। इसलिये 
इन सब बातों को भली प्रकार समदम लो ओर जान लो। 


मूलाधारात्‌ समारभ्य चोर्ध्वं यायात्‌ सदङ्वकः। 
घाटीः पाषाणखण्डोड्च तीर्त्वा खण्डमखण्डकम्‌ ।। 


मूलाधार से लेकर ऊपर सहस्त्रार पर्यन्त चलने में सधे हए घोडे को बीच ब्रीच पे 


बड़ी बड़ी घारिर्यो, पाषाण खण्डो ओर अनेक खण्ड अखण्ड दर्यो को पार करना पडता है। 
चक्रान्‌ सर्वान्‌ समाक्रम्य न तत्र स्थितिमाचरेत्‌ । 
घोटक धावयेत्‌ तीव्रं ततो मार्गं च सन्तरेत्‌ ।। 


एक चक्र से दूसरे चक्र तक जाने के बीच घोडे को तेज दौडाना पडता है, 
रूकना नही चाहिये। घोडे को तेज दौडाता जाना होगा, तब मार्ग पार किया जा सकेगा। 


षट्‌चक्रं कठिनं मार्ग रूद्धं गन्तुं न ङाक्यते। 
किन्तु शक्तिसमापन्नः तद्विजित्य प्रयाति तत्‌ ।। 


पट्चक्र का मार्गं बड़ा कठिन हे, जटिल है ओर रूका हआ है. उससे यों चलना 
बड़ा कठिन है। शक्ति सम्पत्र साधक ही उसे जीत कर, वडा पे कर >. चल सकता है। 





„ >" =>. अक 


१३७ 

बल्गों दूढतरां धृत्वा मुखे अङवस्य धावतः। 

प्रवृति व निवृत्ति च दरयेद्ङ्वमास्थितः।। 

दौड़ते हए घोडे की बल्गा, लगाम हाथ पे पकडे रहे, ओग से जकडे रहै। घोडे 
पर सवार होकर उसकी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति की ओर इरारा देता रहे। 

मुखं च सम्मुखं कृत्वा स्थापयज्नचलो भवेत्‌ । 

तदा तुष्टो पनस्त्वरवः तीव्रवेगेन धावति। 

मार्गं की ओर नजर रख कर अचल रूप से घोडे पर सवार हौ जाय। तब घोड़ा भी 
जान लेता हे कि सवार भी अच्छा होरियार है ओर सन्तुष्ट होकर पन रूपी घोडे को तीव्र 
वेगसेले चलताहे। 

सावधानेन गन्तव्यं मार्गं तत्‌ परिचितं ज्ुभम्‌ । 

न तन्न भीतिमापन्नो गन्तुं शक्रोति साधकः।। 

वह कल्याण- मार्ग भली भांति परिचित है, उस पर सावधानी से चले, चलते चलते -. 
घबड़ाना नहीं चाहिये, नहीं तो जा नहीं पाये गा। 

अत एव क्रियाः सर्वाः मुद्राः सर्वाङ्यदरहिताः। 

यास्तदा वर्म॑रूपेण रक्षां कुर्वन्ति सर्वंदा।। 

इसीलिये नाना प्रकार की क्रियाय ओर मुद्राये सब कुछ पिले ह बता दौ गई हे, जो 
चलने के लिये तैयार साधक सवार के लिये कवच का काम करती दे, गक्ष करती हे। 

तासां ज्ञानं क्रियाभ्यासं कृत्वा विगतसाध्वसः। 

साधकः स्थानसंज्ञानािर्भयो याति तत्‌ पदम्‌ ।। 

उन सबका ज्ञान ओर उन सभी क्रियाओं का अभ्यास निर्भय होकर साधक को सर्वथा 
कर लेना चाहिये फिर साधक मंजिल का ज्ञान प्राप्त करके वहाँ तक स्वयं पहुंच जाता हे। 

एतत्‌ सर्वं पुनस्तत्र गोरक्षः कथयिष्यति। 

स एव तद्धिधिज्ञङ्च मार्गज्ञङ्च सुयोगवित्‌ ।। 

इन सब बातों को भी यह गोरक्षनाथ फिर से बतायेगे, ये ही उनकी विधि जानते है, 
उस मार्ग को जानते है, ओर योग-मार्ग के सर्व श्रेष्ठ ज्ञाता हे। 

नवमं खण्डपर्यन्तं सारल्येन च संस्तुतम्‌ ।। 

प्रापयिष्यति गोरक्षः अल्पकालेन सत्वरम्‌ ।। 

गोरक्षनाथ तुम्हे नवप खण्डपर्यन्त प्रास्त मार्गं द्वारा बड़ी सरलता ओर आसानी से 
जल्दी से जल्दी अल्पकाल यें ही पहुंचा देगें 





६९३८ 
इस विषय को सर्व- जन- हिते क लिये-अवं गौरक्षे बरतायैगा। प 
हरि ॐ तत्सत्‌ । नमो गेरिक्षदेवाय पीठेडवेराय ।। ॐ! = ` ^ 
पीठेङवरं श्री गोरकष्देव को नमस्कारहो।|3। , _ 
गोरखबाबा :- यह टंक विद्या का विषय योग साधनावाला क लिये प्रम लाभप्रद 
हे, जिससे वे गन्तव्य मार्ग पर सर्लर्भरूप सै चह च सकते है। पँ भगवतीं भरस्वती केटूधको 
पीकर पला यह ठारीर है. मांकी चरणो की धूल से पुष्ट बने इसं ठगी" क क्या शक्ति रे, त्रात 
7 यह है कि) कृषा तो पा कीःदी हैं मीं अपने तंतलोने वाले बच्चे को भी किती है कि यह अच्छी 
ऽतरहःबोलागदा दै; सरसे अच्छा हैः सर्वं कुछ जानतीः दै. पेदे री दुः अवीध ह, कुछ नही 
जानता ह, पेरे नाम केसामने नाथ लगा, नाथकातो वड़ा अर्थं दोर जो सवं कुं नीथ 
दे, सव कुछ कर दे, पर मेरी तो-डाक्ति हीःकुछ. तदी, हे, ¦ फिर शी-यहःजो-टकःविच्छ कदी गई 
हे, वह परमोपयोगी रै ओर स्वल्प्रक्राल्लकःहे। ग्रह-मनरूपी-योड-कोः वज्ञ मे + करने: का सरल 
से सरल उपाय है, इससे मन वञीभूत्‌ हो. जाता, है, पर घोडा, तैयार है,  सुरिक्षित है, सधा 
हेआ दै, घुडसवार भी सावधान हे। अव चलना हे, पुर चलना. कहां है ? जब कोई स्थान्‌ ही 
ज्ञात नहीं तो घोडा कहां जाये गा। इसलिये स्थान परिचय हो जाना चाहिये, तब आसानी से 
घोडा वहां तक पहुंचा दे गा, जहा जनि ही चलम के "पूर्व घौडकीं व्रह्म (र्लगपेटाये वायं 
खीचो, दोनो ओर खीचो अर्थात्‌ पन रूपी अरव कँ श्रवत्ति ओर निर्भति द्धनं प्ार्गःदिखाओ। 
पर मुख'उसकाःसीध्ना रछोः लोतो ओद देखकरःभी रस्ताःअपना ही-पपा्टगहोमार्गिःवीद ड है 
अपरिचित दवःःऊवड़ 7 खाबड़ःहे खाई; ओरुःखन्दकः हे। ` घाटियों है; खण्डः खण्ड -पत्थरः। 
उनको पार करके जाना हे। अन्‌ जान्‌. ब्लू प्र लिया. र,.म॒हाप्ाया.अ्निः क्रा तरल-गे. चलो 
वह मार्ग नीचे से ऊपर को जाता है, म लाधार्‌-से,बह्रटप्‌-तक्‌ पट्‌, 7 क्रक, चक्कर पार 
करके, तीन नाड़ी रूपी खाई पारकर घोडे को सीधा कुदा दो। पहुंचा दौ नवे चक्र पर, व 
पटवन है" ची अड 'सकैतां है" "विंड सकता है। उस शक्ति भ्यं कंडाधात, करके 
विग डने नहीं देभी।' परं अदि विनां मागि ओौर स्थानं के परिचयं के चलीगे तो'गिर पडे 
चोट आ जायेगी, घोडे को भी ओर साघंकन्को भीरः इसंलिवै"- ताद छ (कण 
` गोरखभेद वतावे रे अवधू, गोरं दवति गी प्रददति = ४ | 
6 निना ऊक्रह त्छिबङः पारग्टिंडोष्केसे म्कोई 'जावेणाः परऽ ण कि निह ।उ् + | 
भूले भटके ठटोकर खावें फिराधीःरह नः पावेध 7 ष परीरवि किप 1६ । 
गोरख जोग जगावे रे बाबा गोपभद्ःवतुवेः जा तनजा च | 
गोरख सभी तहा को जावै जोष्रलृ् एतादल०का कि प्रील्यलैलर 
पाव न अन्ता, गमत करन्तो, सोधी पनथ गहन्ता।। | 


५ [को प 9 सिक न सिकय् ति [करि 
सीधौ राह बतावे गोरख भरमत भेद भणन्ता)। 


0. + ९ 


न्न्न ह~ क = ॥ {५ 
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६३ 
नाः ^ वकम चित धर्माद प्धियक्ष श्च की प कस पुहच जाता 
हे। स्थान ओर मार्ग काभेद कोई - कोई जानते हे। जैस तैसे कुदेर 7 पटच भीं जतै 
सावधानी से ओर जल्दी से जानाष्टीकी लेकराः्चलीष्ओौर परह की धरेष्टंकध्वि क्री केताती रै। 
इसलिये टंक विद्या कौ ये भद्रश्च नर्हतामे कअीनै, छो कभ्टारिरलिय बताई 
गई दै५ र "तत्प्त्‌ ।कभलड निल र्‌ सत्‌-पुरूष। £ £ नाऽ नार पणर क्छ ग छ 
15 त्रिः नेगी" पिप शनो कार त्नोणक .6 षु तरयश कास) शचं 





नारायणस्याङ्कगतां च'धंवि्ीं नारयणीं न ८ 
नाना पुराणीं पुरूषेकभाविनीं हेच क्य पंथी 
िर्यण क तक म त शरननतर्प भवानी तिर्य नीपं मँ वर्णित 
। युम 
पुरूषोत्तम से भावित, परमार्थं कै देन वाली! "भक्त हदय के लिये रमणीय `देवी भगवतीं की 
नमस्कार हे। 15 पनी णेन करानाद्रछलप्रीणनष्यः 
महेङ्वरस्य या राक्तिः कथिका एरणलारत तरोप 
75 लेकूयां। शाक्तिः वेन्िपादायग्मासवोः यक्तितत्तपदम्‌ 715 ग = एल्पोःनाशय 
पक्क यक्षे साप 
महैकवर की लो्ञक्ति मिवत कहली जी है, सिति शिक प्रापतं करव प्न 
उस प्रण्रप्रदक्रो प्राप्कक्ररर्तसाःलाठी 5 किः ङ्म कलात्मा ऊप ए छ" 
सुखेन समभूतेन यत्र॑ गन्तं न्चवधङ्घणिरू5 क्ल 5 ए ललटाई 
75 लोक्ततर्ःसातपरमाः ङक्तिरपरपेणाःसमच्वित्ताप्राय ग इ काति नप्र 
उस पद्‌ तक सुखपूर्वक आसानी से जाया नही जा सर्वता है "रहौ वैरे वह पपा र्ति 
परमे ङवर से समन्वित होकर रहतीमहेल््नप णिए प्ली 1एासाग्नादर छौ रस्यत 


तत्‌ स्थानं तत्र गन्तव्यं यशर कं्रीष्पिंको्मातनप् कारि रभि 
छाः क्लेत्क्व।च प्ररं धामः कञथचयम्ति मीणा) 7 ताताघ्क्ते गरी ॐ णना 
मनीषी लोग उसी को गन्तव्य स्थान कहते है -ऊंखौ कीर्ति की नवि 
हे, वही परम धाम हे। ¦ प्रम ङ्द ज्य पि तीपिफाल्नेऽ एष 
केचिद्‌ गच्छन्ति तद्षटुं केचिद्‌ भेन्तु चं सौः {१ ४ 
जताः केचिद्ःगच्छन्तिःतत्रैव परपार्धेस्कै दकोपी। ६ तनि एत्य 1 65४ 
कोई उसे दै खपधरः कौर धतं जि कोऽ सीत श्रं वधजि # 
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यद्गत्वा न भिवत म [फ 6 ीऽगनेषक एरी , 
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ञास्त्र में कहा भी गया है ओर साधक जनों ने सुनाभी होगा कि “पेरा धाम वही है जहां 

पहु च कर फिर जन्म मरण में लौटते नहीं हे। " 

| गन्तुं वाञ्छन्ति सर्वेऽपि सर्वेषां भावनापि सा। 

किन्तु सर्वे न गच्छन्ति पार्गं तेषां न संस्तुतम्‌ ।। 

उस पद तक सभी जाना चाहते है ओर सभी की वहां पहुंचने की भावना भी रहती है, 
किन्तु सभी वहाँ तक पहं च नहीं पाते है, कर्योकि उनके लिये मार्ग परिचित नहीं हे। 

नाना-साधन- सम्पन्नाः अथवा हीन-साधनाः। 

षोडङीमात्र-ज्ञानेन क्रिया- ज्ञानेन वे भ्रुवम्‌ ।। 

नाना तरह के साधनों से सम्पन्न भले ही हों अथवा साधन हीन दही क्यो नहो षोडज्ी टक 
विद्या के ज्ञान द्वारा ओर तदन्तर्गत क्रियाओं के ज्ञान द्वारा अवङय ही- 

स्थानपरिचयज्ञानाद्‌ मार्गेण परियान्ति वे। ,. 

नास्ति तत्रावरोधस्य सत्ता यत्र च साधुना।। 

स्थानपरिचय के द्वारा ओर मार्गपरिचय से साधक लोग चल ही पडते हें। टंकविद्या 
के ज्ञान के बाद उनके मार्ग में किसी रूकावर का अस्तित्व ही नहीं रहता हे। . 

“सर्वं च तद्‌ मोहनारार्थ" सहसा सन्तरेद्‌ विज्ञः घोटकस्थः सुसंस्थितः। 

अङवविद्या च या प्रोक्ता टंकविद्या पुनः पुनः।। 

बुद्धिमान्‌ साधक घोडे पर सवार होकर भलीभांति पार लग जाता हे। जो टंकविद्या 
ओर अडवविद्या बताई गई हे, उसके 

तस्याःहि ज्ञानमात्रेण क्रियामाज्रेण निङियतम्‌ । 

नाथनाथेन सम्प्रोक्तं मानवो याति तत्पदम्‌ ।। 

ज्ञानमात्र से ओर क्रियामात्र से निङ्चय ही उस पद तक पर्हुच जाता हे। क्योकि यह 
विद्या नाथनाथ गोरक्ष देव की कही हई हे। 

स्वयं दर्डितमार्गे$सो स्वयं यातङ्च तत्पदम्‌ । 

दृष्ट्वानुभूततत्त्वार्थः स एव परमः परः।। 

गोरक्षदेव ने स्वयं ही उस मार्ग को भलीभांति देखा है, ओर उस पद तक स्वयं पहुंचा 
हे। तत्त्वार्थं को स्वयं देखकर ओर अनुभव करने वाला वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। 

तेन दृष्टं च ज्ञातं च अनुभूतं च तत्पदम्‌ । 

अत एव स सर्वासां गमनाख्यां परात्पराम्‌ ।। 

विद्यां कथयिष्यति वै सर्वा न तत्र विचिकित्सतम्‌ ।। 





९४१ 

गोरक्ष नाथ ने स्वयं देखा हे, जाना हे ओर साथ ही उस पद करा अनुभव भी किया, 

इसीलिये वही वहां पहुचाने की सबसे उत्तम रीति बताने वाली ममभ्त विद्या कौ तुम्हे 

बताये गा। उसके बताने पर फिर तुम्हें कोई संडाय नहीं रहेगा। इस विद्या करे उपदेरा करने का 
वही परम सिद्ध योग्य अधिकारी हे। 


गोरखवाणी :- अलख निरञ्जन। यह टंक विद्या की बार व्रार ग्राद दिलाई जा रही 
हे। यह गुप्त लुप्त हे। यह इसलिये बताई जा रही है कि मार्ग परिचित हो जाय। अर्व 
साधित हो जाय ओर जब तक उसे सुस्थिरता नहीं आती, पहुंचने के मार्ग के बीचमे ही रह 
जाता है। जब मूलाधार में स्वाधिष्ठान से ऊपर उठना प्रारम्भ करता हे तो उसे बड़ी अड्चनें 
आती हे, बाधाये आती हे। उन पर विजय प्राप्त कर लेना आवङयक होता हे। जिसने साधन 
प्राप्तं कर रखा हे उसको वह पहाराक्ति की ज्वाला स्वतः अन्धकार पे मार्ग बताती चलती हे। 
किन्तु उस मार्ग की परिचयावस्था भी बतानी होती हे।.अन्यथा साधक कभी कभी भरक जाता . 
"हे। वहां से सर्वप्रथम एक दायरा है। एक छोटा सो घेरा है। जब उस दाय ओर घेरे पे घोडा 
खड़ा हो जाता है तब अर्व को कूदकर जाना होगा। नीचे से एक खाई हे, उसे पार करना 
होगा। अङ्व सावधान रहे। अङ्ववार जब कम्पायमान होता है ओर उसपें क्ति आ जाती है तब 
उसमें कूटने की राक्ति आ जाती है, पर महाराक्ति कूटने नहीं देती। अङ्व, अङ्ववार 
(घु डसवार) पहाकशाघात करदे, वहीं सब कुछ प्राप्त करना हे। आधार भ¶ूमि का एक छोर यदीं 
हे ओर एक छोर आगे है। वहाँ महाहाक्ति क्षीण होने लगती हे। ओर रूक जाती ह। समर्थ गुरू 
का कार्य वहीं पर हे। वह उसे जगा देता है। उस वक्त आधार देकर सावधान कर देताहे। ओर . 
कहता हे घोडे पर बैठा रहे। अङव दौडेगा। महामाया कुण्डलिनी शक्ति जब जागृत हो 
जायगी, तो घोडे को छोड दो, महाराक्ति मणिपूर में आ जायेगी वहां इधर उधर नीचे ऊपर 
पणि ही मणी हेँ। उनकी चकाचोध आकृष्ट कर टेगी। ओंखो का वातावरण ही बदल जाये गा। 
आनन्द भूल जाये गा। पणियों की चकाचोंध में बंधा अङ्व भी जल स्नान करना चाहेगा। लगवा 
दो गोता। ठहरना नहीं मनथन करलो, वहां भी इस घोडे को एकब्रार घुमाओ, हिला दो, 
आन्दोलित कर दो। लहरे पैदा करदो। उन लहर में बैठ कर आने का रास्ता साफ हो जाये गा। 
फिर जल की छोरी छोटी लहरियां दौड़ेगी। यही साधक के लिये ब्रहुत बड़ी खाई है। मां 
सरस्वती ने कहा है- जब तालाब पे डूबने वाला आकण्ठ जल पी लेता है तो बेहोदा हो जाता 
हे, मरता नहीं, फिर उसका पेट दबाकर सारा जल निकाल दिया जाता है। अर्थात्‌ पेट दबाकर 
रेचक कर लो। जीवन राक्ति मिल जाती हे। 


१७-१२-६२ सायंकाल ।। ८६।। 


शुद्धाम्बोदमयीमनन्त शयनामानन्दपूर्णा महा- 
आनन्देन परिप्लुतां परिवहां पारं परं पावनीम्‌ । 
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= न स्वच्छ ध्ादलोप्विरवीर अं पर्थिवि करते वीती," आनद्पर्णि महम आदं 
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5 नित्यसभिगवती करो, नपस्कार हे, बह्म. को. बधु, कराने व्राली-उघ मं क्रोऽनमरछ ९९४ 
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[४८ 


=: {चिद्रानन्दानर्कं पफसुभगीां पप्रीत्निजचक्ताम्‌ःः, 15 [5 त [गा ¢ क्न 16 
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फिर धौड-को. सरलः मार्गः सेःलेत्वलनाचाहिये। ! < [ता [नानाम (च त ततप | 1 
रानैः ङानैः सुखं यावत्‌ यावन्मार्ग च गच्छति॥ < ष (तल र न उल 
न क्लान्ति ~ नैव भ्रान्तिः स्यान्निष्कलाम्वोःनिर्मर्लोः छवेत्‌ प । 5 
फिर धीरे धीरे, आराम से जब तर्कप्योडा चलता; रहता हे तवः तकः थकत्तनहीं हे, 
धरम पं -भौ.तही प्रड्ता दैः विन श्रम्-ओप कावर क्र निर्लु-त्रनाःप्दता है। =: : ला 
निर्मलत्वारमनोबुद्धिर्मणिवद्‌। भासते व्व्यप्‌ न णक क्रायक म्क गाणर 
दर्डिका तस्य मार्गस्य सा बुद्धिर्नायतेःस्वतःा[ः छः {5पोठ निष 
निर्मल हारीर होने पर बुद्धि ओर पन भीऽतिर्मलःरहतेःहेमपि की भातिः स्वयं; साधक 
चमक; जाता. हे।- वह .निर्मल्‌ बुद्ध स्वयं साधक््‌-के मार्गं क्रोदिखाती-चलूती (है! 
नित्या साःनूतना नारं नारदाःनारःसंज्ञकाम्‌ 4६ ,; गोत छ [पोको 
दिव्यां तों मार्गमालम्व्य मामश्रष्टोःनः जाते) {एषठ छठ छण 
वह बुद्धि नित्य नूतन होती रहती हैः क्रहा तद्धि दित्स हि; उस्-वुद्धिको नारः कहते रे 
नारद भी उसे कहते दे उपस प्राप्त क्रके साधक मार्ग पा लेता, है.ओर मार्ग भरष्ट नहीं होः पाता है। 


अङवोऽपि याति ; उद्विगन॑ःप्विन -शान्तस्क्ररूपकः१- 817 [प ति 


+=: कर्तु. तन्न च्च ग्राःश्यक्ति स्नत्ेव नहि: मुन = ~: 0णहतष्पी 

7: 1" {बड़ ब्मोन्तः शूप सेः विना क्रिस उद्वेगः के घो ङहभी चलंतारधता ।हि। ¡उस = स्थितिः मे) 

जो जाग्र ताशक्ति हैः उसने छोड नहीं देनाचाहिये) `उसे-पकडःरखनाः हो गना 14: निह 
पेष्चात्तस्य तडागस्य समीपे बहुर्विष्नकय्‌ः। न, {ज [त हात 15 हाई 


स | + -यटैराजपं ; {€ 1 धस्त न पिच्छलत्वाय ८, {711 मृ =+ {ष न [द 4 = ~ 7 नलः 
धदरोजपेः लत य जायते | {ब 0 [त= ( 5 {8 ग. ^! 
¶7ष् चा १४ 11 † 6 5 7} 


फिर उस, तालाव क समप मे बड़े बडे विनी है!" क्योकि शला के किनारे 


{1.२ 1 
[८ । त {पपि ‡ होगा [व् ग ट्‌ च्ल ए 


राजपथ पे फिसलन है। वहां सावधानी से संभल कर चलना हो 





पट ७. ॐ 5 ष्टाः नीह निस्य; कफो 
 (}लत्नापिनखखलनाद्‌.भीतिरनहि,तृननोप्रनायत {5 4 लन छत क जनो 6 = 
। त 1. घाद निभधास)वे तन्न स्परवधानो भवेद्‌ बुक ।# 5 1. एिगनघार!ऽ 8 तितत प्न 


("वरहो परगिर पड़ने का भेयः'हे। यदिः तुपः हेपे स्थानः पर पै ज्पाओगेः जहाँःप्ररे पैर 
जमाने से सावधानी रहै तो फिर कोई भय नही है। समड्ज्ारी यहीं पर हिः 1 व्ल गर (क 
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न स्वयंन च वा तस्य भ्रास्तिमङवङ्च गच्छति। 

पिच्छलं चापि तन्मार्गं दृष्ट्वा नोद्धिजते हि सः।। 

राक्ति के अवलम्बन से साधक कोन तो स्वयं भ्रम रहताहै भौरन दही घोड़ा भ्रपपें 
पडता है। मार्ग भले ही फिसलन वाला हो, फिर भी. घोड़ा बिचटता नहीं हे, निर्भय ओर 
संठाय हीन रहकर चलने लगता हे। 

गोरक्षं नौमि तं देवं योगमार्गं प्रदर्शकम्‌ । 

यत्करपालवमाजेण तत्त्व ज्ञानं च प्राप्यते ।। 

आहा ! धन्य है गोरख बाबा को। योग के प्रास्त मार्ग को दिखाने वाले गोरक्षदेव को 
पँ प्रणाम करता हू, जिसकी कृपा के लवमात्र से इस योग मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो रहा हे। 

ज्ञानं यत्परमं गुह्यं गुह्याद्‌ गुह्यतरं च यत्‌ । 

तत्सर्वं देवदेवेन गोरक्चेण प्रकाङ्यते।। 

वह उत्तमोत्तम ज्ञान जो परम गृढ़ है, रहस्यमय है, गुह्य से गुह्यतर है, गुप्त लुप्त हे, जो 
अनधिकारियेों को अप्रकाडानीय है, उसे गोरक्ष देव ने सर्वांग रूप से खोलकर रख दिया है। 

तस्मात्तमेव त्वं सद्यः सुस्थिरः इारणं ब्रज। 

स एव दूवदेवस्त्वां तत्र नेष्यति सत्वरम्‌ ।। 

इसलिये हे वत्स ! तुरन्त निदिचत ओर सुस्थिर यकर उसी गौरश्च कौ इरण पकड 
लो। वही देवाधिदेव गोरक्ष तुम्हे उस गन्तव्य स्थान तक पहुंचा देगे। 

गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। ऊ अलख निरञ्जन। माँ सरस्वती को आज्ञा 
िरोधार्य है। मँ जो कहती है वह बहुत भारी बात हे। सेवक गोरक्ष वस्तुस्थिति पे योग कौ 
जिन बातों को जानता है उन्हें प्रकाडा यें लाना चाहेगा ओर कुछ भी छिपा न रखेगा। माँ कौ 
आज्ञा हे। ठास्त्र का वचन है, मानव का हित है, आवरयकता है। अतः आने दो। शास्त्र का 
प्रचलन होने दो। यह हंसी की बात नहीं है। मां जिन रास्त्रज्ञो ओर तत्वे त्ताओं को जानती हे 
उसे उन सबका ज्ञान हे। बडे बडे तत्त्ववेत्ताओं, ज्ञानियों ओर कुलाचल पर्वतो के रहते हुए 
भीमांनेमुञ्ञे इस परम कार्य के लिये, इस महाभार के लिये नियुक्त किया हे। मे उसकी 
गृ ढातिगृ ढ़ रहस्यमयी बुद्धि को सुलञ्ञा ्दूगा। यह टंक विद्या इसलिये प्रसारित को जा 
रही हे कि जो, कुछ सरल भी हो, अल्प.-समय वें अधिकःफल देने वाली हो, युगके 
अनुकूल हो, यु गावलम्बी हो,। एसे ही समय मेँ इन मुद्राओं को सुलभ किया जा सकता हे। 
यह विद्यायुगावलम्बिनी है। इस समय शास्त्र कौ पर्यादा का लोप हो सकता हे। इसलिये 
दसका प्रचार किया जा रहाहे। 


; 
1 
॥ व क 0 == 


+} 
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हम मणिपूर के सम्बन्ध में बता रहे थे। वह गोता लगाने मे निर्मल होता है। नीचे से 
मार्ग उठा कर जाते है। गोताखोर को सावधान होना चाहिये, यद्यपि पा राक्ति उभारे गी। 
सावधान ! साधक ! देखो, किस तरह गोता लगाओगे। कोई भी आयः लगा सकते हो। इसके 
परचात्‌ अहवोदरी मुद्रा लगा लो। इससे नीचे की वस्तु ऊपर आ जागी, अर्थात्‌ जो जल का 
निम्नस्तर का भाग है, वह ऊपर आ जायेगा। अरवोदरी करो, फिर एकाक पेट को पीट की 
ओर ले जाओ। पेट को पीठसेलगादो। नाभि में ध्यान लगाकर अग <खो। फिर षट्‌ को 
फुलाओ, फिर पेट को भीतर ले जाओ। इसमे अन्य अंगों का संचालन क्रम हो। केवल नाभि कौ 
पीठ से टकराने दो फिर पूरक करो, रोके रहो। वहो डुबकी लगाना है. फ़िर ऊपर आ जाओ, 
ओर सीधे तन जाओ, फिर उवास को यथाविधि चलने दो। इस प्रकार पाच छः बार करो 
इसके पदचात्‌ पूर्णिका का सहारा दो, चक्कर दो, एक, दो, तीन, चार्‌ चक्कर दो। नाभि को 
चलाओ, इन चार चक्करो पे आनन्द आना चाहिये। उवास मन्द-मन्द धीरे-धीरे चलने दो, 
चेष्टा मत करो। इस तरह सावधान होकर चलने की तैयारी करो। अभी तुम तट पर आये हो, 
सावधान रहो तट पर आकर अरव का ओर अपना पैर एेसे स्थान पर रौ, जहां फिसलन न हो, -~ 
क्योकि यहां से सर्पिणी को साथ ले जाना हे। नाथना हे, सर्पिणी भी बाहर जा रही हे। हषा मुद्रा 
का अवलम्बन लो, जरा सी हषा मुद्रा करो, मेरूदण्ड ज्ञुका लो, कन्धों को जरा ऊपर ले जाओ, 
नीचे काभाग ही ज्ञुके, ऊपर काभागन ज्ञुके, पेट को आगे की ओर थोड़ा धकेलो, नाभि से 
~ टक्कर लो, सूख जायेगी सभी विछछलन यहाँ से तुम ज्योति लेकर चलो, ज्योति लैकर ब्रहते 
जाओ। इसे फिर समज्ञाऊगा। 


नाथले, नाथले, नाथले, नाथ । तू नाथले। 
सार को जानले, सर्पिणी नाथले। 
नाथ की बात को नाथपें नाथले। 
नाथले, नाथले, नाथले, नाथले, नाथले।। 
नाथ कीबातसे बात को रोधले। 
जोध ले, जानले, मानले। 
वायु को वायु से वायु में डाल दे। 
वायु के बेग को थामले, धामले।। ` 
साज् की बेलार्मे डूबन जा, डूब ज। 
एक-से एक दो एत्न की ज्योति का। 
ज्योति के ध्यान में भरूलना मार्ग मत, दूर जाना तुघे। 
नाथले, नाथले, नाथ ले, नाथले, नाथले। 
सर्पिणी एक है, नाथभी एकह, नाथले रज्जु से। 
साथ में ले चले शान्त करना उसे नाथ की नाथिनी। 
सांस की साधिनी साथ ले, नाथदे।। 








१.५६ 
यह ताला विचित्र है। 

जो कोई उवे घुसण न पावे। 

घुसे तो निकले नाही। 

एक बार जो नाथ कै निकले। 

सो सब जोग को पावै। 
पौन पाणि सत्र सविं बतावे। 

 नाथहि नाधि भावे। 
अगम अथाह भराजलतापे। 
कोई थाह न पाबे।। 
् गोरखनाथ सहज पे ताको 

तहां तुरत पहं चावे। 


१८ - १२- ६२ प्रातःकाल ।। ८५।। 


आद्या आद्यन्तहीना प्रकटितगुणा निर्मला नित्य डुद्धा। 
एका नैका तथाभजा सकलसुरहिता याऽनजा जन्पयोगा। 
कल्लोलानन्दरूपा सुरवर नमस्या दधानापमणूनाम्‌ । 

प्राणं प्राणस्य तत्त्वं प्रणयगतियुतां प्राणिनीं प्राणिनां च।। 


आद्या, आच्न्तहीना, जिनके गुण प्रकट हो चुके हे, जो निर्मल एवं नित्य शुद्ध ह, जो 
एक भी रे, अनेक भीदहें, जो अजा हे ओर अनजा भी हे, जो जन्मधारक्र भी हैँ ओर अजन्पा भी 
हे, जो आनन्द के कल्लोल से भरी है, सर्वश्रेष्ठ देवँ द्वारा बन्द्नीय है, प्राणों के अणुओं को 
धारण करने वाली है, जिससे सभी जीव प्राणवन्त होते है. अतः जो प्राणियों को परम प्रिय 
लगती हं, उस माँ भगवती को प्रणाम है। 

सुस्थिरं सुनयं स्वस्थं समत्वेन विराजितम्‌ । 

भद्रं विभ्राजमानं तं निराधारात्मबोधकम्‌ ।। 

जो शान्त, धीर, सुस्थिर, सर्वदा समभाव पे स्थित रहे, एसे मंगलकारक आसन में 
दीप्यमान हैँ जिसके दनि से ही द्रष्टा निराधार आत्मा के बोध को प्राप्त कर लेताहै। 

अनन्तपजमादूयं च तारातार परं गतम्‌ । 

प्रागंश्रान्तिवहं वन्दे सिद्धं गोरक्षयोगिनम्‌ ।। 
८ अनन्त, आद्र, ओर अयोनिज उस गोरक्ष देव को प्रणाम है जौ ताग तार पृथक. करके 

सभी रहस्यो का.भेदन करके पार पहुंचे हं। साधक के मार्ग की धकावट को दूर करने वाले 

सहज-सिद्ध गोरक्ष को रमै प्रणाप करता ह| 





१९८५५ 
नयापि तञ त्वां यत्र गच्छन्ति योगिनो जनाः। 
अनोधं वा सुबोधं वा वोधस्य नोधकांक्षिणः।। 
पे तुम्टे वहां ले जाती ह, जहाँ सभी योगौ जन जते हेँ। चाहे आनी धं, चाह अजनी ह, 
चाद ज्ञान कौ अभिलापरा रखने वाले हो, सभी वर्ग के लोग- 
सर्वे च यत्र संयान्ति तन्नैव च नयामि त्वाम्‌ । 
स्थानं मार्गं त्वदायत्तं दर्ायित्वा पुनः पुनः।। 


जिस स्थान पर पर्हुचते हँ वहीं तुम्हे ले चलती हू। उस स्थान करौ उममार्गकोवाग-वार 
दिखाती हुई जो तुमने पकड़ा है, जिस पर तुम चलोगे, चल रहै हो। 


आगच्छ भीतिरदित उद्विग्नो मा भवन्‌ क्वचित्‌ । 
यदि सन्तरणेभ कांक्षा तथा गच्छान्तिकं मम।। 


दे वत्स । भीति रहित होरक चले आओ।. कभी कहीं उद्विग्न न हो जाना। यदि परार 
उतरने की उत्कण्ठा ह तो मेरे समीप चले आओो। 


तदाहं त्वां पहानोधं पहाबुद्धिप्रसारकम्‌ । 

मणिपूरं समाक्रम्य ऊर्ध्वस्ताद्‌ गच्छ सत्वरम्‌ ।। 

पेरे समीप आने पर, पँ तुम्हें उस मणिपूर चक्र के ऊपर अधिक्रार करवा दूगी जौ 
पहाबोध दायक है ओर महाबुद्धि का विकास कर देने वाला है। 

मणिपूरो जितो येन तेन स्वं जितं भवेत्‌ । 

महावारि च तत्रैव दुष्करं तरणं हि तत्‌ ॥ 


वस, जिसने मणिपूर विजय प्राप्त कर ली, समञ्च लो कि उमः सत्र कुछ जीत लिया 
वहां पर बहुत गहरा जल है जिसके पार उतरना बड़ा कठिन हे। 


किन्तु ङाक्ति समापन्नः सद्‌हवः अङ्ववारकः। 
मुखे वल्गां टं दत्वा पिच्छलेनापि वजितः।। 


किन्तु जो साधक शक्ति सम्पन्न है, जिसकी शक्ति जाग गई रै, जिसका घोड़ा सधा 
हुआ है, जो अच्छा घुडसवार है, बह घोड़े के मुख की लगाम दृद पकड़कर फिसलन से 
भी बचा रहता ह्‌। 


कम्पं कृत्वा ततस्तत्र कूद॑नेन समन्वितः। 
पारं गच्छति तद्‌ घाट्याः न च तन्न रतो भवेत्‌ ।। 


तदनन्तर कम्पन करते हए छलांग लगाकर उस तालाब को पार कर जाता है, उस घाटी 
के पार निकल जाता है। उस स्थान की ज्ञोभादेखने पेलगान रहे। 











२.४८ 

रतिस्तत्र महाजाता यस्य स रमते यदा। 

रमणं तत्र वै कृत्वा उद्धरेद्‌ बहुकालकम्‌ ।। 

यदि वहीं सौन्दर्य सुख मेँ रमण करने लग पड़ा तो वहीं फंस जायेगा ओर फिर वहां से 
उद्धार पाने पे बहुत समय लगेगा। पंस कर वर्ह से निकल पाना बड़ा क्रटिन कापरहै। 

साधितो मणिपूरः सन्‌ पणिवन्निम॑लां च ताम्‌ । 

बुद्धि ददाति तत्कार्यसाधिकां परमोज्वलाम्‌ ।। 

जव साधक मणिपूर चक्र को सिद्ध करलेताहै तो वह साधित मणिपूर एेसी निर्पल 
वुद्धि प्रदान करता है जो परम उज्वल होती है ओर साधक के योगमार्णं क प्रदर्ञान करने वाली 
होती हे। 

साधकस्तन्न संलग्नस्तया बुद्धया नियोजितः। 

स्वयं स्वयं ङनैर्याति मार्गस्थानं च ज्ञायते।। 

उसी निर्मल वुद्धि से प्रेरित होकर साधक अपने आप धीरे धीरे अपनी ही बुद्धि के 
प्रका पे अपने मार्ग को पहिचानने लगता है ओर चलता रहता हे। 

शुद्धो वा पणिपूरङ्च जायते ज्ञायतां तदा। 

यदा वै वासना नोना भोगेच्छा च प्रजायते। 

मणिपूर शुद्ध हो चुका है, इसकी पहिचान यह है कि जब भोग व्रासना मे कमी न आवे, 
भोग करने की इच्छा मे तीव्रता आ जावे, भोगेच्छा बलवती हो जाय। 

सर्वदैव च यद्‌भावो भोगेच्छा जनकः स्वतः। 

कामोदीप्तिकरः पूर्णः संचालयति वै पुनः।। 

निरन्तर स्वयं की काम भावना जागृत रहे ओर उसे पूर्णं करन की इच्छा जौर पकडे। 
यह काम भाव साधक को फिर फिर गिरादेगा। 

कामस्य भावना प्रौढा रोद्धुं नैव च शक्यते। 

यालयत्येव सा तत्न ब्रह्माण्डं ब्रह्मवर्तिनी ।। 

काम की प्रौढ भावना तीव्र हो जाय ओर रोकी न जा सके, यह बहुत स्वाभाविक है। यही 
काम भावना समस्त ब्रह्माण्ड मेँ व्याप्त होकर उसे कपा रही है, साधक भी तो उसी में हे। 

यदि सा भावना निम्ना जागृता दुरयते क्वचित्‌ । 

ज्ञायतां मणिपूरस्य मन्थनं पूर्णतां गतः।। 

यह कामोद्ीपन की निम्नभावना यदि साधक को योगसाधन मार्गं पे दिखाई देने लगे तो 
समञ्ञ लो कि मणिपूर का मन्थन अब पूर्णं हो गया है। एेसी इसकी पहिचान है। यही लक्षण है, 
(कई साधक सी स्थिति मे निरा्ञ होकर साधना त्याग देते है, यह वरघ्न दै)। 


१४९ 
परीक्षा तत्र सा प्रोक्ता कामोदीपनभावना। 
वासना जनिता साच भूयो भूयः प्रजायते।। 
मणिपूर मन्थन के समय की, बस एक यही परीक्षा का समय है, साधक को फेल उदी 
होना चाहिये। काम वासना बार बार उठती रहेगी, जहां तक बन पड़े साधक उसे दूर हटाने का 
प्रयास करता रहे। 


तदैव सावधानेन साधकेन पुनः पुनः। 

वर्तितव्यं सदा यत्ने न च मूढवदाचरेत्‌ ।। 

उस समय. साधक सावधानी रखे, बार बार समञ्च से कामले, मूर्खता से यथेच्छ 
आचरण न करे। 

यदि सा साधिता चेच्छा भोगेच्छा च वङ्ीकृता। 

पुनः सा सर्वमायाति सर्वसिद्धि प्रदायकम्‌ ।। 

यदि भोग की इच्छा मणिपूर चक्र भेदन-काल में जीत ली, उसे वड़ा मेँ कर लिया 


` ओर उस बीच यथे च्छ अनाचार न किया तो वह जागृता उक्ति समस्त प्रकार की, अनेकों प्रकार 
की सिद्धिं प्राप्त करती है। पणिपूर की सिद्धि का स्वयं वरदान प्राप्त होता हे। 


गोरख वाणी :- मणिपूर का मन्थन बताया जा रहा है। क्रिया बताई जा रही है, उसे 

घुसना भी कठिन है निकलना भी कठिन है, नहीं भी हे। जो एकबार समस्त योग साधन पे, चाहे 
जीपघ्रता कर ले, यह बात पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, न तो मणिपूर भेदन ही होता हे। मणिपूर को 
मथना है। साधक ! घराना नहीं। इस मणिपूर मेँ एक ओर शक्ति हे जो व्रिचलित कर सकती . 
है। आओ, उससे परिचय कराता हू। सीधे हो जाओ, हल्के रूप पे हथौड़ा ठोको, नाभि चक्र 
स्थित सर्पिणी के बारे मेँ जो कहा गया है उसकी गर्दन ज्ुका दो, उवास को ऊपर खीचो। 

साधले एक को साध ले एक को जो सधेगा स्वयम्‌ । 

साधले एक को साध ले एक को जो सधेगा स्वयम्‌ ।। 

ओर तू साथ ले जा रहा है जहां शक्ति देवी स्वयम्‌ । 

साधना भी तुञ्चे, बैठना, साधले एक को। 

पूर्णता प्राप्त कर आपकी ज्योति कोदेख ले। 

देखले देखले लाभसे मुग्धत्‌ हो नही। 

कामना जागृता हो सके पारदे मारदे मारदे।। 

भावना मार्गं की साधले साधले। 

त्यागदे राग कौ भावना त्याग दे। 

तोध दे तत्व को उठ खड़ा चल पडा जा करही। 
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तू जहा जा रहा है वहां रेक मत अङ्व को रोक मत अङ्त्र क) 
एक से एकमे ज्योति कावेगुले तस्मकोहाथले। 
एक हाथमे ले लगाम त्‌ एक हाथ पे ज्योति। 

पीछे सर्पिणी अवे नाथ के रहे सदेव संगोती। 

वही सर्पिणी वही सर्पिणी आगे अवे भीतर राह बतावे। 
कठिन सुंरग है साधो ! तामे योगी घुस घुख जावे। 
अरे, परम तत्त्व का सीधा मारग ेसा कौन वतावे। 

बैठ सुरंग के भीतर साधो ! उल्टा पल्टा खावे। 

ताल नहावे सो बल पावे सर्पिणी नाथ नहावे। 

आवे सर्पिणी हाथ तो साधो ! सुरंग का तत्त्व वतावे। 
आगे आगे सर्पिणी जावे पीके अवधू धावे। 

यही सुरंग है जहाँ न कोई योगी बैठण पावे। 

एक मार्गं से पूजा भीजा गोरख राह बतावे।। 

सीधी राह बतावे साधो ! सुरंग के पार लगावे।। 


चाहे हठयोग हो, चाहे मन्त्रयोग हो, चाहे लययोग हो, चाहे राजयोग हो, कोई भी योग 
, क्योन हो, वह योग पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, जब तक मणिपूर सिद्ध नहीं कर लिया जाता 
हे। मणिपूर मेँ सभी गोता खा जते है, पार नहीं पा सकते हें! आं ! मणिपूर को मथना दहे, .. 
घबराना नहीं है, सब सरल हो जायेगा। इस मणिपूर पे एक ओर शाक्तिं जो कभी भी तुम्हे 
विचलित कर सकती है। आओ, सीधे हो जाओ। हल्के रूप पे हथौडा ठटौकने की वात क्री 
थी, वहां पर वह राक्ति साथ चलने को तैयार है। इसे ही वज्ीभूत करना `दै। पेरूदण्ड ज्ुका 
लो। इवास ऊपर खींचो। नाभि को पीठ पर लगाओ। लगाओ ओर लगाओ। कुम्भक लगाओ 
नसे चिच गी। मेरूदण्ड ज्ुकाओ। हं शाब्द करते हुए जब उवास उट जाय तो समञ्लो कि ऊपर 
से सम्बन्ध हो गया है। 

मणिपूर मेँ तीन बाधार्ये आती हं। १-सिद्धि, २-ज्योतिमणि, ओर ३-कामोद्दीपन। 
दन्हीं को वज्ञीभूत रखने का सरल उपाय बताया जाता दहै. कामभावना को विजय 
करने के लिये हूंकारो। एक बात ओर ध्यान रखो, इसके लिये सर्वतौभाविनी मुद्रा का प्रयोग 
कर लेना चाहिये। उससे कापोदीपन से बच जाओगे, बेग ङान्त हो जायेगा, मार्ग की अड्चनें 
टूर हो जार्येगी, यही एक विकट घाटी है। पणिपूर को पार कर लिया तौ ओर अडचन की 
चिन्ता नही। 


१८-१२-६२ सायकाल ।।८८।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 


विपुलकचकलापमुद्हन्तीं पदासमानदेहककान्तिम्‌ । 
प्रणमामि सदामजां तां विदां हृदयस्वरूपरूपाम्‌ ।। 


बडे घने केडाभार कों धारण करने वाली, पद्म के समान डाग? कौ कान्तिवराली, हदय 
को सुन्दर लगने वाली उस निर्मल शुभ्र अजन्मा भगवती सरस्वती को प॑ प्रणाम करतारह। 


नमापि तां महाविद्यां षोडङीं षोडाक्षरीम्‌ । 
षोडरोन समायुक्तां षोडडास्योपदर्दिकाम्‌ ।। 


सोलह अक्षरो वाली उस षोडजी विद्या को प्रणाम करता हुं, जो षरौडङा नामक ¡डतर से 
समन्वित है ओर जो चिरयु वा षोडङावर्षीय शिव के पास ले जाकर उनके दर्खन करा देतीरै) 


नित्यां परिचयां मुक्तां लुप्तां च खयातिमागताम्‌ । 
प्रकटां प्रकटत्वेन प्रकृष्टां कृष्टज्ञानदाम्‌ ।। 


नित्य हें, परिचित जान पड़ती हे, सर्वतन्त्रस्वतन्त्र हे, लुप्त होकर भी प्रसिद्धि कों 
प्राप्त हो गई हे, जो प्रकट भी हे, अप्रकट भी हे, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को देने वाली है। 


नमामि तां महाविद्यां टंकनाख्यां परात्पराम्‌ । , 

यस्या हि ज्ञानमात्रेण मार्गं तरति साधकः।। | 

मेँ उसी टंक विद्या को नमस्कार करता हू, जो परात्पर ह। जिसके ज्ञानमात्र से साधक 
मार्ग के पार लग जाता हे, उस पहाविद्या टंक विद्या को प्रणाम है। 

स्नात्वा कदुष्णे सलिले स्वेच्छया च विचारतः। 

निर्मलो निष्कलो भूत्वा अङवधावनतत्परः।। 


अपनी इच्छानु सार उस कदुष्ण जल मेँ स्नान करके साधक निर्पल वन जावे ओर कलुष 
कोधो ले। फिर स्व्रस्थ ओर तैयार होकर घोडा दौडाने को तत्पर बन जाय। 


पिच्छलं चैव पन्थानं हित्वा याति पुरः पुरः। 
अडइवो नयति तं तजन यत्र सा भुजगी गता।। 


वह सधे हए घोडे के फिसलन के स्थान को छोडकर मार्ग पर आगे आगे चलते 
जाना हे ओर साधक को वहां ले जाना है जहाँ बह सर्पिणी चल रही है। 


सरिधिस्तत्न च एका सा सरला सुग्यवस्थिता। 
येन पार्गेण गन्तव्यं साधकेन हानेः इानैः।। 


<. # ॥ ५ 1, 
वहां पर एक सरल ओर सुव्यवस्थित सन्धि है। जिस मार्ग मे धीरे-धीरे साधक को 
अपने गन्तव्य तक प्रहुचना है। 
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प्राणवायुं समाकृष्य भुजगीं पुच्छगोयरः। 

सा एव वायुमादाय कर्षं कर्ष प्रयच्छति।। 

सर्पिणी के पछ के अग्रभागर्मे प्राण वायु का प्रवा करना चाहिये। वह सर्पिणी उस 
प्राण वायु को खीच खींच कर बाहर फेकती है। 

क्वचिच्च सा याति डानैः डानैः क्वचित्‌ 

क्वचिच्च वक्रं च ऋजुगापि च क्वचित्‌ ।। 

सर्वं सपादाय च प्राणवायुं विलेन सा याति महापथेन।। 

उस सर्पिणी के प्छ के छिद्र भाग पँ प्राणवायु के प्रवे होने पर, व्रह कहीं पर कभी धीरे 
चलती है, कभी टेदढ़े मेढे चलती हैँ, कहीं सीधी चलती है। पूरी प्राणत्रायु को लेकर वह 
महापथ पे चलती रहती है। 


गोरखवाणी :- वह सर्पिणी जो बताई गई है उसके पुच्छ पे एक लघुच्छिद्र है। अपनी 
समस्त प्राणवायु रेचक के रूप र्मे नीचे ले जाने से उसके पुच्छाग्रभाग पे प्रवेडा हो जाता है। यह 
मणिपूर के ऊपर का मार्ग हे। 

सावे संसर्पणी नाडी विरजा ज्ञानगोचरा। 

सप॑णं सर्पणं कृत्वा सर्पणीत्यभिधीयते।। 


इस सर्पिणी नाडी को विरजा नाडी द्वारा चेतना प्राप्त होती र्ती दहै, ज्ञान प्राप्त होता 
रहता हे। यह नाडी गतिज्ञील रहती है, सरकती रहती है, इसलिये इसक्रा नाम सर्पिणी ₹ै। 


सर्वमस्यां च यद्रूपं सर्पणाख्यं तदैव तत्‌ । 
विरजां तत्र पर्यन्तं सा नाडी प्रापयेच्य त्वाम्‌ ।। 


इसका जो स्वरूप है, ठीक सर्पिणी की तरह ही है, यही सर्पिणी तुम्हें त्रिरजा पर्यन्त 
पर्हुचा देगी। (विरजा का वर्णन पूर्व प्रकरण पँ आ चुकारहै) 


तत्र ते इवास वायुस्तु यदागच्छति स्वल्पकः। 
तदैव पणिपूरस्य अग्रे मार्ग स्फुटं भवेत्‌ ।। 


जब तुम्हारा उवास प्रवास मन्द पड़ने लग जायगा, उवास प्रवास की गति धीमी 
पड़ने लग जायेगी, तभी मणिपूरकेआगेकाभाग साफ होने लगता हेै। 


यदि वा क्षरते वायुः क्षरणं चैव तद्‌ भवेत्‌ । 
एकं वा बहुनारं वा इवास प्रवासमाचरेत्‌ ।। 


जब प्राण वायु क्षरित होता रहे, उवास प्रह्वास की मात्रा कमन हो, तो होने दौ, ब्रम एक 
दो बार फिरसे दीर्घं इवास लेकर सव ठीक हो जायेगा। 





। 
॥ 
। 





। १५३ 
एवं कृते तु सा नाडी मार्गे च सुस्थिरा स्थिरा। 
वायुमादाय यातुं च यजन सद्यो वि धास्यति।। 


एेसा करने पर वह सर्पिणी नाड़ी अपने मार्ग पर तैयार हो जती १ ओर प्राणवायु को 
अपने साथ लेकर जीघ्र चलने को उद्यत हो जाती हे। 


न तत्न धारणा कार्या न चात्र चिन्तयेत्‌ क्वचित्‌ । 
यद्‌ भूतं वर्तिनं यच्च भविष्यति च यद्‌ ध्रुवम्‌ ।। 


इस कालपेनतो तुप कोई धारणा करना, न किसी बात का चिन्तन करना, जो हुआ 
हे, जो हो रहा है, जो होगा, उस सबको, हे वत्स ! धैर्यपूर्वक देखते चल। 


तत्‌ सर्वं पञ्च त्वं वत्स ! तस्पान्पार्गं प्रयास्यसि। 
वह सर्पिणी अपने आप ठीक मार्ग से तुम्हे ले चलेगी 


गोरखवाणी :- हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । अलख निरञ्जन। मां आज्ञा। ॐ साधक ! 
सावधान। मणिपूर के मन्थन की क्रिया बता चुका हू्‌। उसका निरन्तर अभ्यास लाभदायक 
है। इससे पुद्रार्ये स्वल्पकाल- साध्य ह। इस युग धर्म को देखते हुए यदि समस्त इच्छरको को 
वास्तव पे सही मार्गं पर डाल दिया जाय तो स्वयं पहंचँगे ओर पहं चार्य ग। जब उनको परम 
स्वाद आने लग जायेगा तो वे ओर को भी बुलाकर ले अर्वेगे। मारण भासान हो जयैगा। 
इसलिए क्रियाओं का प्रकाङान ध्यान से सुनो। महामाया कुण्डलिनी स्वतः ही उदभुत होती 
हई तुम्हारे मार्ग की अड़चनें को दूर कर देगी ओर तुम हंसते स्ैलते आसानी से पंच 
जाओगे। मणिपूर का मन्थन बता दिया गया है। आ जाओ। यदि सर्पिणी का स्वरूप दैखना 
चाहते हो तो उसे नेत्रे ध्यान से देखो। तुम्हारे पेरूदण्ड पँ तीन पर्ते हें। प्रहिली पर्त 
सामान्य, द्‌ सरी सुषुम्णा, तीसरी लघु नाडी जिसके जानने की अभी तुपको आवहयकता नही 
है। उसकी ही पर्त के नीचे महाकुण्डलिनी हे। महामाया के जागृत होत ही साधक पे स्पन्दन 
होने लगता हे ओर पणिपूर के पास आते ही उस सर्पिणी पे भी स्पन्दन प्रारम्भ हो जाता हे। 
पर बह मार्ग नहीं छोडती हे। जब हुंकृति का उन्द्‌ होता है तो तब उसके पुच्छ का भाग खुल 
जाता है। उसको ज्ञान विरजा नाडी के द्वारा होता रहता है, पर वह ज्ञान प्रापक नहीं होता रै। 
वह दिव्य ज्ञान नहीं होता हे। .ओर जब उसके पुच्छभाग का छिद्र खुल जाता है तो उसके 
भीतर वायु प्रवेङा हो जाती हे। वह नाथी हुई सर्पिणी है। यहाँ पर तुम्हारी कामभावना पथ दी 
गयी है। उसमे एकबार फिर चाञ्चल्य पैदा करना है। ध्यान से सुनना ओर ध्यान से करना। 


सीधे बैठो। दोनो हार्थो को घुटनों पे रखकर पेरूदण्ड को ठीकं सीधा करो। ठीक 
योगपटटिका की स्थिति पे, इवास को नीचे फैको थोड़ा, रूको, फिथ नीचै की ओर उवास 
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छो डते हए ज्जुकते जाओ, योगपद्िका छूट जाय तो कोई व्रात नही। ¬†"1 मीच की ओग उव्रास 
छोड़ते दए मुके धे वैसे ही ऊपर इवास लेते हए ऊपर उठ जाओ। आथ ऊपर कौ ओग उटठोगे 
तो पेट भीतर की ओर कता चला जायेगा, पेरूदण्ड सीधा रहेगा अग क्ण्टपें एक र्गाद सी 
पड़ जायगी। हाथों पे जरा जोर देना, कण्ड की वायु को रोक लेन। >| फिर कद्र पलटा 
देना, पटाभनेटी भी यही होती है, फट फट फटर फटर फट फट फट फटर एेमा कती ₹ै। 
केवल एेसा कर लेने पर उस सर्पिणी पं उद्ीप्ति आयेगी, जरा सार्कः करौ, जरा मा गचक 
करो। फिर पूरक करके वायु को रोक टेना। मालूम पडता है किलि यै) ऊपर एकाकार हो 
जाये गा। अट्वोदरी जैसे करते हो। एक धक्का लगा लो, दोनो कुनिघ्रां कौ आसपास मिलने 
दो। पेट पर ज्यादा जोर न दो। एसा करे पर धीरे -धीरे दोनों घुटनों कौ कप्पायमान.कर। यदि 
ठारीर हिल जाय तो गति उत्तम है। मालूम पडे कि कांप रहे हो। वहत ल्के हिलना, इटके 
लाने से सर्पिणी फिर बैठ जायेगी। उसे सुरंगर्पे घुसने दो|, वह तनी होगी, गर्दन तक पहं चने 
दो। स्वयं करो। इस प्रकारं करने से पणिपूर के आगे गारास्तासाफ हौ जाताहै। एक दूसरा 
“रास्ता ह। एक रास्ता उल्टा पल्टा। यह एक दूसरा रास्ता हे। 


१९-१२-६२ प्रातःकाल ।।८९।। 


ॐ ।। म्रणिपुरविधौ च पण्डितां गुणसंघैडच सुमण्डितां पराम्‌ । 

परमां परमार्थसाधिकां जनर्नीं तां च विभावये परेङ्ञीम्‌ ।। 

पणिपूर-भेदन की विधि पे पण्डित, अनन्त सद्गुणो पे सुषण्डित ओर परमार्थ की 
सिद्धि देने वाली भगवती परमा परे ञी जगज्जनी को हदय में स्मरण करता ह्‌ 

या देवी सर्वचक्राणां ज्ञानं दत्वा महन्पहत्‌ । 

सादेवी चक्रभेदाय सज्जा भवतु संस्तुता।। 

जो भगवती समस्त चक्रँंकोभेदनकाब्डेसे बड़ाज्ञानदेती र, वह भगवती चक्र 
भेदन कै लिए अब तैयार हो जावे! 

आयातु सा पहादेवी साधकानां हिताय वे। 

पार्ग स्थानं च तत्‌ सर्व तस्मै सा वदतु जुभम्‌ ।। 


वह पहादेवी साधकं के कल्याण के लिये सम्मुख आ जावे ओर वह मुद्धे पार्ग तधा 
स्थान का समस्त परिचय प्राप्त करा टे जिससे साधको का कल्याण हो। 


यदज्ञानं दुर्लभं लोके यत्‌ प्राप्तं नैव ङ॒क्यते। 
तत्सर्वं कथयिष्यामि लोकानुग्रहकांक्षया।। 


९५५. 
जो ज्ञान लोक मे परम दुर्लभ है ओर जिसका प्राप्त क डा कठिन रै उम 
लोक-कल्याण के लिए्‌ ओर लोकं पर अनुग्रह के लिये पै बताऊग। 


लोकानां परमाप्रीतिः जायतां ास्रसेविधौ, 
तस्यच्छेष्ठं च प्रेयं च एतत्‌ शास्त्रं निगद्यते।। 


ज्ाप्त्रौ के विधान पं लोक-पानवों की परम आस्था बनी रहे, &म आञायसये इम श्रेष्ठ 
इह लोक ओर परलोक पे प्रीतिदायक, कल्याणकारी जास्त्र कहा जा र्द्ारै। 


मुद्राणां च क्रियाणां च ज्ञानाद्राभ्यसनात्‌ सदा। 
पहाङाक्ति प॑हाबु द्धिप॑हापेधा च प्राप्यते।। 


इस ञास्त्र पे वर्णित पुद्राओं ओर क्रियाओं के ज्ञान ओर निरन्तर अभ्यास करने से 
` महाठाक्ति, महाबुद्धि ओर महापेधा प्राप्त हो जाती हे। 


यां पेधां प्राप्य मेधावी सर्व ज्ञातुं सपर्थकः। 
प्रज्ञां चैव ऋतां श्रेष्ठा ऋतम्भरा जुभां शुभाम्‌ ।। 


जिस मेधा शक्ति को प्राप्त करके ये धावौ साधक सव कुछ आनः पे समर्थ हो जाता 
है। साधक को कल्याणकारिणी श्रेष्ठ ऋतम्भरा प्रज्ञा भी प्राप्त हो जाती ४। 

लभ्यते प्रातिभं चक्ुर्येन ब्रह्माण्डवर्तिनम्‌ । 

ज्ञानं संजायते तस्मात्‌ प्रतिभा दिव्यनेजकम्‌ ।। 

ठ्न क्रियाओं ओर मुद्राओं के अभ्यास से प्रातिभचक्षु भी प्राप्त द्री जाता है। जिसके 
सहारे ब्रह्माण्डवर्ती ज्ञान हो जाता है। दिव्यनेत्र को हसीलिये प्रतिभा "¶ कहा जाता हे। 

अन्धो यो नेत्रहीनो यो नैव पङ्यति स क्वचित्‌ । 


अतौ नेते समालभ्य ज्योतिषां प्रति संचर।। 


जो नेत्रहीन है, अन्धा है वह सब कुछ होते हुए भी कुछ देख नहीं पाता रै। इसलिए 
दिव्य नैत्र प्राप्त करके ज्योतिर्लोक प संचार करो। 


गोरक्ष ! गोरक्ष !! 


गोरखवाणी :- अलख निरज्जन। नमो अदेका गुरू को। सुगंग मे घुसने की तैयारी 
हो रही है।- सामान्य एवं स्वल्प साधन वालो के लिये सुरंग का दरवाजा देखते हौ भय का 








१५५६ 
कारण उपस्थित हो जाता है। सर्पिणी की गति से भीत होते ह। परन्तु जिए समय इस प्रकार 
कौ भावना का संचार होने लगे, कौन जाय, क्या कस्गा, क्या होगा, क्रमे होगा तो इन विचारो 
को निकाल फैकने के लिए विरिष्ट ॐ ध्वनि करो, उससे एम विचार भाग जार्यँगे। 
मस्ती के साथ फिर चलो, चलना ही कामहै, रूको मत, आगे तुम्हारा गस्ता देखा नीं रै, 
तुम्हें दिखाता हू, समञ्ाता हू, चलो चलो। 
चलो आवो रे अवधू मारग तेरा देखा नाही 
सुणा सुणाया देखा आजा पीछे राह दिखाऊ ।। 
सचमुच देख दिखाया सर्पिणी आगे आगे जवे। 
अवधू पा धावे, अवधू पाठे धावे। 
आजा गोरख खड़ा सामने खड खड राह दिखावे। 
वैठ सुरंग के अन्दर पूता सवसे न्यारा होले।। 
अरे एक तत्त्व से परिचय करले परचा प्यारा हो जा, न्यारा हयो जा। 
कौण रहेगा कौण कहेगा वा अमृत को साधो। 
अमर अमर तू अमर बनेगा एक तत्व को पाले।। 
डरना काम नहीं पूतां पैटण पैठण नाही 
चलण फिरण का लाभ करन्ता सो पावे पैमन्ता।। 
ध्यान कौ चक्खु उघाड ले वावा नेतर नेतर सेत्तर केत्तर।। 
सवके भीतर भासे वावा सबके भीतर भासे। 
पाके ध्यान के नेत्तर बाबा खोल के रिन्त कपार। 
अवघट घर कौ राह ये कोई बाबा आण न पावे। 
खोल के ध्यान का चक्खृ वावा तू सब कु दिखलावे। 
संङाय डाजञा फुदकता जावे ओर -धारणा दूब चबावे।। 
अरे घुसर घुसर के दौड़े आगे पीके हाथ न अवे। 
ध्यान कौ चक्खु से देखे गोरख पकडे हाथ धरांवे। 
सोई काढा आतम ज्ञानी को गर्व के सिंह को खावे। 
गोरख वतावे रे बाबा गोरख बात बतावे।। 
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१९-१२-६२ सायंकाल ।! ९०।। 


धवल धवलिताङ्ग संवलितां धवलितत््व तरंग सङ्गाम्‌ । 

धवलित तनुगात्र संगसंगीं विधि विहित समान हंस रूढापम्‌ ।। 

धवल अंगों से सुरोभित, धवल- तत्त्वो की तरदुरगो को अपने अंग र्मे धारण किये हुए 
जभ्र इारीर धारिणी ओर ब्रहमा के शुभ्र हंस की भति शुभ्रहंस मेँ आरुढ हूई। 

धवलां धवलाकृति दधानां धमनीजालमथापि छादयन्तीम्‌ । 

तां धौतोज्वल पारदरनवर्तीं धूमावतीं भावये।। 

धवलाकृति वाली शुभ्रक्रान्ति से धपनी-जाल को ठके हुए धवल बौर उज्ज्वल कान्ति 
धारिणी, पारदर्शिनी धूमावती देवी को पँ हदय पे स्परण करता हु 

धा रधाधां धारणाख्यां धर धर ध्यानदां शुभां दधानाम्‌ । 

धवलपटधरादू्गी ध्यानगम्यां धनदसपद्यताङगीं धारणां धारयेऽहम्‌ ।। 


धांर्धा धां बीजाक्षर से धारणा देवी को, धर घर घर्णो से ध्यान प्रदान करने वाली 
कल्याण धारिणी, धवल वस्त्रौ को अर्गो पर धारण करने वाली, ध्यानगम्या, धनद की भति धन 
को धारण कटने बाली धारणा देवी को ैँ हदय पे धारण करता हू 


प्रोच्यते यत्न वै मार्ग सरलं योगिबोधकम्‌ । 

मरणिपुरात्‌ परस्तत्त ऋजु याति डानैःङनैः ।। 

योगिर्यो को बोध देने वाला सरल मार्ग जहाँ बताया जा रहा है, वह मणिपूर चक्र के ऊपर 
को धीरे-धीरे सीधा चला जाता हे)। 

तत्र किञ्चिच्च किञ्चिच्च रोधकं च विरोधकम्‌ । 

मलं नाडिगतं किञ्चित्‌ तस्य ङोधो विधीयताम्‌ ।। 


मणिपुर मे थोड़ा मल फिर भी बना रहता है जो ऊपर जने मेँ ब्राधा डालता है ओर 
ऊपर की गति पे अवरोधक होता है। नाडयो मेँ जपे उस अल्प मल का भी जोधन कर लो। 


कृत्वा भस्त्रां क्रियां भूयो भूयश्चैव पुनः पुनः । 
भस्त्रां कृत्वा ततः सद्यो विनाह्ञायति तन्मलम्‌ ।। 


एेसी स्थिति पे निरन्तर बार-बार भस्त्रा- प्राणायाम करते रहो। भस्त्रा प्राणायाम से वह 
होष रहा मल भी शीध्र विनष्ट हो जाता है। 


तदा वायोह्च यो वेग ठर्ध्वयातुं समुद्यतः । 
तत्र बाधा न संयाति वायुरुध्वं च गच्छति ।। 








++ ` 
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तब जो वायु का वेग ऊपर जाने को गद्यत रहता ह उस्म बाधा नहीं आती ओर वायु ` 


आसानी से ऊपर चढ़ जाया करता है। 
यदा गच्छन्ति डक्काराः वायुस्तत्ननिरुद्धूयते। 
वायुना वायुमापीडय वायुं च प्रविसारयेत्‌ ।। 


जब डकार आने लर्गे तो समञ्च कि वायु वहाँ रुकावट कर रहा है। तव वायु के द्वारा 
टबाव डालकर वायु को बाहर निकाल देना चाहिये। 


तत्र यः सरलो यस्तु छिद्र एकः प्रकाङ्यते । 

तं छिद्रं प्राणसंचारं संचरेदूरध्वमार्गतः ।। 

वहां पर जो एक सीधा छिद्र है, उस छिद्र पे प्राण वायु का प्रवे ऊपर के मार्ग कौ ओर 
जाने के लिये कर देना चाहिए्‌।। 

ङानैः डनैः प्रकुर्वति इवसनं प्रइवङानं तथा । 

पङ्चाज्जिरो धमाधाय हृदये कम्पनं भवेत्‌ ।। 

इसर्मे धीरे - धीरे उवास प्रवास लेना चाहिये, फिर उसका विरोध करने पर हदय भ॑ 
कम्पन होता हे। 

यदा वे कम्पितो वायु हृद्गतः सरलामृतम्‌ । 

तस्पादेतच्च ज्ञातव्यं मार्गं वै सरलं गतम्‌ ।। 

जब निरुद्ध वायु हदय तक पटं चता हे, तन हदय मेँ कम्पन पैदा कर देता दे। इस 
धड़कन से समञ्जना चाहिये कि अब मार्ग सरल हो गया हे। 

गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। ॐ अलख निरज्जन। माँ की आज्ञा है कि 
पणिपूरके आगे कापार्गं बता दिया जाय ओर घाटी का दर्न कराया जाय। मणिपूर से हदय 
तक आने के लिये न बहुत मोटी न बहुत पतली नाभि से हदय देका तक हदय के अग्रभाग तक 
एक नाली गई हे। समान ओर उदानवायु से प्राणवायु टक्कर खाती हे। एक ओर कम्पन शुरु 
होता है ओर डकार आना शुरु होताहे। समान का स्थान नाभिर्मेहे। प्राण का स्थान हदय 
पे है, उदान का स्थान कण्ठे है। नीचे केदो वायु पर विजय कर ही लिया हे। अपान के 
कोधन के लिये मलोदरी पर्याप्त है। समान वायु प्राण ओर उदान के बीच मेँ है। व्यान सर्वडारीर 
पे व्याप्त हे। 

जिस समय पणिपूर का भेदन हो रहा हो, तब रे चक, पूरक, कुम्भक के बाद भस्त्रा 
प्राणायाम में मेरुटन्ड को ज्ुका लो। एक दम पीके का मार्ग खुल जाये गा, एकदम आगे कम्पन 
आ जायेगा। सुषुम्णा उधर से वायु को प्रवे करके ले जायेगी। आगे कौ नाडयो मं कम्पन 
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कर देगी। चाहे इधर से जाओ, चाहे उधर से जाओ। पहं चना एक ही जगह है। दोनों अविलम्ब 
ओर सरल दे। यदि पीछे के मार्गं से बढ़ना चाहते हो तो देखो, पूरक कुम्भक करके फिर जोर 
से धोकनी चला दो ओर धौक दो, धौकते चले जाओ, धौक डालो, सहसा एकदम धप से नीचे 
कौ ओर मुक जाओ। पेरुदण्ड के ्ुकते ही एक चट शाब्द होगा। चट ङन्द का तात्पर्य यह होगा 
कि रास्ताखुल गयाहे ओरजो नाभिसे वायु कावेग था बह सर्पिणी के पीछे से वायु प्रवेडा 
" हो गई है ओर वह चल पड़ेगी। उनैः जनैः आगे चलती हुई, प्राणों को खीचती हुई, साधक को 
तत्वद्र्डन कराती हुई आगे बढ़ती जाये गी। जबतक कम्पन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो 
सकता द। भस्त्रा प्राणायाम के बाद कुम्भक लगाओ, इवास रोक लो। अपने हदयस्थ भाग पर 
दृष्टि डालदो; बन्धको मुद्रा पे, तब मालूम पड़ेगा कि कम्पन हो रहा हे। एसा प्रतीत होगा 
कि मूर्च्छाआरहीहै। दमघुटने वाला है। जितनी देर एेसा रोक सको रोको। जब-कुम्भक 
समाप्त करो तो तुम्हें एेसा पालम होगा कि रीढ़ की हड्डी से लेकर हदय तक, हदय से कण्ठ 
तक, भंहो से लेकर नासिका तक इनञ्जनाहट पैदा हो रही हे। वह मूर्च्छा की अवस्था है। एेसी ` 
अवस्था पे यदि पृर्च्छा बढ़ा सकोगे तो अच्छा होगा। मूर्च्छा ओर कम्पन का आना मार्ग 
सिद्धि के लिये परम शुभ लक्षण है। साधक समञ्च लेता है कि इस प्रकार जा रहा ह| 


कपि टेङा तिहारारे बाबा कपि टडा तिहारा। 


प्राण ही प्राण समान संभाले कण्ठ की वायु भराले। 
टक्कर देके मारो साधो, एकसे एक मपिलाले। एकसेएकमपिलाले २ | 
| । | अवधू ०।। 


अरे तीन वायु का मेल कराले, रे हदय अपना कंपाले। 
रांह दिखवावे ज्योति निराली ताके दरनि पाले। 

साधो, तके द्धन पाले।। 
अरे जब दन मिल जाय रे साधो ! अरे रांह नही पथरीली ।। 
काटा भारा सटा न लागे अरे समङ्लले रे तूही। 

अवधू अपना हदय कपाले ।। 
इस कम्पन मेँ नेक संजोये देख के पन घबरावे । 
पहली सीढ़ी नाथ का चेला ताहि पार कर जवे। मूरछा नहि भरमावे।। 


च्छा आ जाती हे, यह प्रारम्भिक अवस्था है। नाथ का चेला उससे घबडाता नहीं 
घबराकर उवास छोडना नहीं धीरे -धीरे उवास छोडना। एकदम से उवास छोडने का 
कुपरिणाम होता हे, उसका यह होता है कि एक ओर वायुवेग को ऊपर चद़ाकर्‌ ऊपर को 
खीचकर रोक रखा हे, उसे हदय पे कम्प पैदा करने के लिये रोका ै। यदि धम्म से छोडोगे 
तो फिर उससे हंफनी चल जायेगी, फिर दु बारा वायु को उठाने कौ इच्छा नहीं होगी। इसीलये 
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वास को नाक से धीरे-धीरे छोडने मे आनन्द आयेगा। एक पारग आगे सै है ओर एक पारग 
पीछे से भी है। दोनो को देख लो समञ्च लो। हदय देश मँ आ जाओ, दोनो वायुरओं की टक्कर 
होने दो कम्प ओर डकार आने दो। समञ्च लो कि आगे के लिये मार्ग साफ हो गया है, आगे 


के लिये द्वारखुल गयाहे। 


राह होध के जोगी जवे अरे ज्ञानी डोध न पावे। 

माता की सी राह निराली लटपट लटपल जवे। 

राह ठोध के अपनी गोरख सबको राह बतावे। 

ज्ञानी आवे अरे भगता आवे -आवे जा को भावे। 

अपनी -अपनी राह निराली अपनी पर ही जावे। 

सरपट चाल चलावे गोरख घोडा को दौडवे। 

पारग जोध के योगी जावे अरे ज्ञानी डोध न पावे ।। ॐ । 


२०-१२-६२ सार्यकाल ।।९१।। 


वन्दे सरस्वतीं दर्वीं देवकार्यार्थसाधिकाम्‌ । ` 
राधिकां पुढयित्तस्य बाधिकां विच्न-व्युहकम्‌ ।। 


देवकार्यो को सिद्ध करने वाली, मू टृचि्तो द्वारा आराधना किये जाने पर फल शनै 
वाली ओर विध्न समूहो को दूर करने वाली पाँ सरस्वती देवी की पै वन्दना करता ह| 


विघ्नानां नारिकां देवीं गुणानापति तत्वम्‌ । 
प्रकटाप्रकटरूपेण जनकल्याण कारिणीम्‌ ।। 


विघ्नो का नाडा करने वाली, गुर्णो को देने पे अतितत्पर ओर प्रकट एवं प्रकटरूप से 
जनकल्याण करने वाली पां भगवती देवी को प्रणाम है। 


देवि सरस्वति कार्य कारय पारय हाब्टसपुद्रं पारय। 
धारय परे धापपि त्वं धारय प्रतिभापग्रे सारय सारय।। 


हे देवि सरस्वति ! कार्यो की सिद्धि करो। ब्द समुद्र के पार लगाओ। पुञ्र्पे पेधा 


को धारण कराके पेरी प्रतिभा को सापनै प्रकट करदो। 
यां प्रतिभां जनलोके लोका, अधिगच्छन्त्यपि विगतविङोकाः। 
याच सदैव त्रिलोकविपोका, तां च बदा षयि धारय धारय।। 


उस अलौकिक प्रतिभा को मुञ्र्गे धारण करादो जिस, प्रतिभा को प्राप्त करके तुम्हारे 
उपासक जनसमाज पँ शोकरहित निर्भय बने रहते हँ ओर जो प्रतिभा तीनों लोको के आवरण 
को हटाकर उनके रहस्य प्रत्यक्ष बना देती हे। 





१६१ 
एकं शास्त्रं समालभ्य तद्‌ ज्ञानेन करम्वितः। 
सिद्धिमायाति तद्‌ ज्ञात्वा क्रियास्तत्र विहोषतः।। 


इस एक अकेले शास्त्र का अवलम्बन लेकर ओर इसके ज्ञान से प्रफुल्लित होकर 
साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। विङोषतया इस शास्त्र की क्रियाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण ह। 


यत्प्रोक्तं टंकनं शास्त्रं टंक विद्या विपण्डतिम्‌ । ` 
तं ज्ञात्वाभ्यसनात्‌ सद्यः को न याति परां गतिम्‌ ।। 


टंक विद्या से मण्डित यह जो टंक शास्त्र कहा गया है, उसे जानकर ओर उसका 
अभ्यास करके कौन एेसा है जो जञीघ्र ही परम गति प्राप्त नहीं कर लेता है। 


सारल्येन गतः जोकः गतः कालुष्यतां नहि। 
केवलं निर्मलो भूत्वा ततो याति पहेहवरम्‌ ।। 


इस विद्या के प्रभाव से सरलता से जोक दूर हो जति है, त्रिविध मल दूर हो जते ह! 
। फिर केवल निर्मल होकर साधक महेवर तक पर्ुच जाता है। 


अधुना पूर्वमेवैवं प्रोक्त यद्‌ ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
अधीनं च प्रबुद्धं च बोधमायाति ते यदि।। 


सम्म्रति ओर इससे पूर्व जो उत्तम ज्ञान बताया गया है, उसे तुमने पट्‌ ओर जान लिवा 
है, ओर यदि वह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि पे टिका रह गया तो - 


बोधेन तत्त्वङ्ञोधेन रोधेन प्राणसंज्ञकः। 
बल : सम्प्राप्यते विज्ञस्तत्‌ प्राण्य च प्रसीदति ।। 


उस बोध के द्वारा, ततत्वरोधन द्वारा ओर प्राणों के निरोध द्वारा महाप्राण के रूप्ये 
विज्ञसाधक बल प्राप्त कर लेता है, जिसे प्राप्त करके प्रसन्न चित्त रहता है। 


लब्धं लब्धं पहद्‌ ज्ञानं लब्धं लब्धं भविष्यति । 
तस्पादनुद्विग्नमनास्तत्रैवतत्परो भव।। 


यह ज्ञान निरन्तर एक के नाद एक क्रमाः प्राप्त होता रहेगा। इसलिये उद्विग्न न 
होकर निर्भयता पूर्वक इसी ज्ञान ओर साधना पे तत्पर बने रहो। 


न ते बुद्धिः क्वचिच्यैव संायं धारयिष्यति । 
चाञ्चल्यं विगतं दूरं बलवान्‌ बलसम्भत : ।। 


तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार कभी कहीं भी संहाय को धारण नहीं करे गी। तुम्हारे मन की 
चंचलता अब दूर हो गई है। अब तुम बल से भरे हुए हो ओर बलवान्‌ हो गये हो। 
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भविष्यसि स्वयं त्वं वै चेष्टा तत्र विधीयताम्‌ । 

अभ्यासो नित्य “ कायं : केषाचित्‌ क्वचिदेव तत्‌ ।। 

आगे भी बल सम्पत्र बनते जाओगे। अतः इस शास्त्र की वातो का अध्यास करते रहो। 
अभ्यास नित्य करना चाहिये। कही- कहीं इने गिने लोगो को एेसी विद्या प्राप्त होती है। 

परणिपुरात्ततङ्चोध्वं सर्वं ज्ञातं भविष्यति । 

अधुना सम्प्रवक्ष्यापि पार्गयेकं विङोषत : ।। 

तुम्हें मणिपुर से ऊपर की वार्ते भी ज्ञात हो जार्वेगी। अब रँ एक विरिष्ट मार्ग को 
बताती हूं जो मणिपुर से ऊपर उठने का है। 

क्रियां च तत्रहे वत्स ! कुरु त्वं तत्समाहितः । 

याचते गदिता मुद्रा भणिता स्थानचायिका ।। 

उसकी क्रिया भी बताती हूं। हे वत्स ¦ समाहित होकर तुम उसे कर लो, जो तुम्हे 
पहिले स्थान परिचायिका बतलाई थी - 

तां कृत्वा ज्ान्तभावेन सुर्थिरस्त्वं ततो भव। 

स्कन्दिनी याचते प्रोक्ता स्कन्धौ हि त्वं इतस्ततः।। 

(१०. मुद्रादेखें) 

उसे लगा कर तुम शान्त भाव से सुस्थिर हो जाओ। एक स्कन्दिनी मुद्रा भी कही थी, 
उसी पुद्रा पे तुम गर्दन को इधर-उधर चलाओ। 

किञ्चिदूर्ध्वं विधायैव पृष्ठभागं च चालय। 

पृष्ठचालनपात्रेण चलाचलगतागतम्‌ ।। 

गर्दन को कुछ ऊपर उठा कर ढीली रखते हए पृष्ठभाग को इधर-उधर दार्ये र्ये 
हिलाओ, पीठ हिलाने मात्र से गर्दन, सिर ओर पीठ हिलने लगेगी। 

एकपद्धितीयं रूपं प्रकटं ते भविष्यति। 

तां मुद्रां रूपरूपेण पूर्तरूपेण ते त्वहम्‌ ।। 

एेसा करने पर एक अद्वितीय अपूर्वं रूप तुम्हारे सम्मुख प्रकट होगा। इस मुद्रा को 
पूर्तरूप मे प्रत्यक्ष रूपर्ये, कैसे की जाती है :- 

आदिङ्ञामि श्रणु तस्पात्‌ कुरु तां त्वं क्रियां डुभाम्‌ । 

उसे बताती ह्‌। सावधान होकर तुम उस सुन्दर क्रिया को सुन लो। 

हस्ताबुभौ कक्षगतौ च कृत्वा स्कन्धौ च निम्नौ सुभगौ विधाय। 

तस्माच्च पृष्ठं परिचालयेत्‌ तच्चालनेन सुखमावहेत्‌ ।। 
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दोर्नो हार्थो की हथे लिर्याँ दयि - नाये कोख मेँ दबालो। करन्धौ को नीचे ज्ुकालो। इसी 
मुद्रार्पे पीठ को दाये बाय हिलाओ (घड़ी के पेट्ुलम की भति)। इस मुद्रा मे तुम्हें एक 
विहोष आनन्द प्राप्त होगा। 

तत्सुखं परमं दिन्यपेवपेवावभासते। 

तत्रैव रमते चित्तं नान्यत्र गन्तुमिच्छति।। 

इस मुद्रा के दिव्य सुख पे, आनन्द पे, जैसा भी जिस साधक कोहो, वहीं पर 
चित्तवृत्ति लगी रहती है ओर अन्य नहीं जा पाती है। 

पुन : संयोज्य तौ हस्तौ तत्नैव स्थापितौ धुवौ। 

यदा च चालनं भूयात्‌ दुष्ट तत्न निधापयेत्‌ ।। 

फिर उन मिले हुए दोनों हार्थो की मुद्रा पे जब हिलने की स्थिति रहे तो अपनी 
दृष्टि दोनो हाथो के संयोग-स्थान मेँ डाले रहो। 

एवं च ज्ञायते तत्र शिरङ्चलति वै स्वयम्‌ । 

तस्य छाया स्वरूपेण दर्हनं च भविष्यति।। 

तब लगेगा कि तुम्हारा सिर भी दोनो हाथो के बीच के भाग मे इधर - उधर हिल रहा 
है। अपने सिर की छाया के रूप पँ तुम्हे दर्ञन होगे। 

तत्रैव पय त्वं छायां चलन्तीं चलनात्मिकाम्‌ । 

तदा ज्ञानं च ते तात दिव्यं किञ्चिद्‌ भविष्यति।। । 

उस छाया को देखते रहो, जहाँ जैसे चले उसे देखते जाओ, तब हे वत्स ! तुमको कुछ 
दिव्य अलौकिक ज्ञान प्राप्त होगा, एक अनुभव होगा। 

क्रियारूपं मया प्रोक्तं तद्‌ ज्ञानं केवलं महत्‌ । 

गोरक्ष : प्रत्यक्षरूपेण दर्शयिष्यति ते स्वयम्‌ ।। 

मैने तो केवल क्रिया का रूप मात्र बताया है। उसे कटने के विशिष्ट तरीके को ओर 
उसके रहस्य को गोरक्षनाथ स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करवा कर तुम्हं बतार्येगे। 

स एव सर्वभावेन क्रियाभावं करिष्यति। ` 

वदिष्यति च ते अग्रे तस्मात्त्वं सुस्थिरो भव।। 


यह गोरक्ष ही सर्वभाव से इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान रखता है। वही क्रिया रूप प तुम 
बतायेगा। इसलिये तुम सावधानी से सुस्थिर तैयार हो जाओ 
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गोरखवाणी : ॐ अलख निरञ्जन। ॐ अलख निरम्जन। 
गोरख जोग जगावे। अ साधक ! सावधान ! सावधान । सावधान । 
एक खण्ड को पार-पार कर एक खण्ड को तोडे। 
एक खण्डर्े सुरंग से बैठे गोरख अपना रंग न छोड़ ।। 
अपना रंग न छोडे।। 


यही रंग है रंग अमोला जाको पोल न पावे। 
अरे जो अपने कोसुरंगर्पे लावे सो रंग साधे पावे। 
रंगले रे गोरख रंग अमोला, अरे रंगले रे गोरख रग रंगीला। 
रंग अपोला।। 


एेसा रंग दे गोरख अब तू अस्तर वस्तर फाटे। 

एक बार रंग दियो रंग तो सो कबहूं ना घाटे।। 

एेसा रंग रंगादे अवधू सो कबं ना घरे। 

दूर-दूर से चमक रे रंगा सो पहिचाने सन्ता।। 

वाही रंग की रमक रंगीली सुरंग से पठे चमके। 

अरे बैठके चपके बाहर अवधू दम-दम-दम के दमके।। 
ताही रंग पे रंगले गोरख ........ | 


यह एेसा रंग है जिसर्मे अब रंगाया जायेगा। अभी तो कई तर््वो से इस रंग को बनाया 
था, रंग तैयार है, ज्ञरने का पानी भी मिल जायेगा, थोड़ा सा पानी सुरंग पे घुस जायेगा। यही 
है नाथ की भाषा का रंग इसी को अब पहिचाण कहते है। जब पहिचाण होने लगेगी तो अवधू 
यह रंग चमकेगा। रंग मेँ रगले अपने को। यर्ही से एक एेसा भाव हदय मँ आये गा, जिसको 
अवहट कहते है। अवहट भाव वह मस्ती का भाव है जिसे लाने के लिये अपने घोडे को जरा 
संभाल लो। घोडे पर लगाम लगाले, घोडे को आगे करदे, बीचर्मे हो जा। सर्पिणी को आगे 
से रोक दे, घोडे को सर्पिणी से आगे करदे। तू घोडे ओर सर्पिणी के बीच र्पँआ जा क्योकि 
यहाँ पर दोनो तरफ रंग देना है। रंग की बौछरेः करनी है, निर्मल करके आगे बढ़ना है, ज्ञरने से 
पानी लेना है। तन देखो पूता, एेसा करो, जो तुमको स्थानपरिचायिका मुद्रा बताई थी, सीधे उसे 
जरा लगा जाओ, वह लग गई। स्कन्दिनी मे गर्दन से रगड़ होती है। गर्दन ढीली ही रखना। 
जिधर जाय, जाने दो। फिर जरा जो कूल्हे ओर कूल्हे के ऊपर का हिस्सा है, बिना किसी 
कोरठिडा के चला दो। ्योः- 


नीचे चाले कूल्हा ऊपर हाले चूल्हा (कन्धे)। 
नीचे चाले कूल्हा ऊपर हाले चूल्हा। 

नीच मे हाले ज्ूला।। आहा। 

नीचे हाले कूल्हा ऊपर चाले चूल्ह। 

नीच र्मे हाले ज्ूला तत्त्व मिले अनपूला। 
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एेसा करने से मणिपूर के साधने की भी क्रिया हो जाती हे। मणिपूर के साधने जो 
त्रुटि रह गई होगी, वह इसके द्वारा अनायास सब पूरी हो जायेगी। बड़ी सरल हे, बड़ी गुप्त 
है, बताना नहीं चाह रहा था। मणिपूर में मेनि इसे छोड दिया था। फिर सोचा कि कुछ भी 
गुप्त नहीं रखना चाहता ह नहीं तो अब तक पेरा सर्ब कुछ करा कराया अधूरा रह जाये गा। पूर्त, 
नहीं रोक सका, बता दिया, कल्याण हो। रखो हाथ, जो परिचायिका मुद्रा है उसे करो। कन्ध 
को ऊपर मत करना, यानी इधर-उधर, इधर-उधर करते रहो, होते रहे। उवास - उवास कुछ 
नहीं करना है। सरल सम्ङ्ञ के एेसा न हो कि ध्यान से उठ जाय, फिर पकछताओगे। फिर जो हे 
एक दम से नीचे ज्ुक जाओ। वैसे हिलने हिलने मेँ फिर एेसा होगा। तुम्हारे पेट का जो बड़ 
मोटा मांस है वह ऊपर नीचे नाभि पर रगड़ खायेगा, उसे रगड़ खाने दो, जह रेखा पड़ती 
है। फिर गर्दन को एकदप ज्ुका दो, जैसे जालन्धर बन्ध लगाते हे। जालन्धर मेँ तो फट से 
ठुडडौ एकदम लगा देते है, तुम इसे ढीली रखना। चाहे नज़र खोलो, चाहे बन्द रखो। हार्थो के 
मणिबन्ध के नीच हदय पे देखो। धीरे -धीरे जैसे ऊपर करते थे, वैसे धीरे -धीरे,- नीचे 
हल्के- हल्के, इ्टका देके नहीं चलाना, धीरे -धीरे एक बार इधर जाय, एक बार उधर जाय, 
देखो तो तुम्हे अपने सिर की छाया वहा हिलती हुई नजर आयेगी, उन दोनों हार्थो के बीच। 
जोर से नहीं करना अवधू ! खतरा हो जायेगा, छाया नहीं दिखाई देगी, उस छाया को, जो वहां 
पर हिलती डलती दिखाई देगी, वँ पर एेसा मालूम पड़ेगा कि जैसे तुम हाथो को बधि हुए 
हो, तुम्हारे मस्तिष्क से ओर हदय से एेसा ही माथे' तक एक कोण बन जायेगा, वह छाया कोण 
के इधर-उधर जायेगी। कुछ देर उसे देखते ओर फिर बीच मेँ छाया भी हिलती इलती दिखाई 
देगी। फिर जरा हिलो हिलो, इारीर सारा शिथिल होगा ओर एेसा मालूम होगा कि कै करने 
का जी हो रहा है, खबरदार, कै नहीं होगी, घबराना नही, यह सब यहीं मथवा दुगा, यह सरल 
लाभदायक क्रिया है। इसे गुप्त नहीं रख सका, देखो, कर लो, बस, फिर कुछ जरूरत नही 
रहेगी, आगे के) रास्ता बारा ही। देखो, मूर्च्छा आने लगी, होने लगी, पीछे को जाओ 

साधन मे लगो। इसे समञ्चना। पांच दिन तक इसे कर लेना। पोच दिन तक नित्य 
करो, छठे दिन लाभ होने लगेगा। आज से छः दिन तक किसी भी वख्त कहं भी करना, 
लेकिन करना जरुर। ६ दिन पर्यन्त आते-आते एक मस्ती आने लगेगी। इस क्रिया की जो 
गहराई है, जो कुछ है, सब तुम्हारे सामने आ जायेगा। इस क्रिया को मेँ प्राणो से भी अधिक 
प्यारी समञ्लता था, दे दिया। तुम्हारा भाग्य ।। ॐ ।। 


२१-१२-६२ प्रात : काल ।। ९२।। 
रां रामा रामं रमण रमणीयां रमणकाम्‌ । 


रसानां सारां तां सरलसरलां सारसहिताम्‌ । 
सदा शाक्ते शुभ्रां चिदुदयनिभां नित्यरूपां नमामि।। 
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चिच्छक्ति की उदयरूपा उस शभ्रस्वरूपिणी नित्यरूपा भगवती को नमस्कार है, जो 
रमा हे, रामां हे, राम (लक्ष्मी) का जिसमे निवास हे, रमण रमणीय हे, रामणक हे, रसो की 
सार हे, सारसहित हे, अत्यन्त सरल हे, गहन तत्त्व को भी सरल रूप पे बताने वाली है। 


चिदुदयां च जुभदामेकैक मार्गं गामिनीम्‌ । 
भाविनीं भावभारां वे सुरक्तं च नमामि ताम्‌ ।। 


चिदु दया नामक, कल्याण प्रदा, एक मार्ग से चलने वाली, भाव स्वरूपा, भाव से 
परिपूर्ण उस सुन्दर शक्ति को पँ प्रणाम करता ह| 


यदा संजायते ज्ञानं वो धङ्चैव प्रजायते। 
अहं मुद्रां क्रियां ध्यानं सर्वमेव करोम्यहम्‌ ।। 


जब साधक को ज्ञान ओर बोध हो जाता है (इस डास्त्र का) तब मँ स्वयं ही योग की 
मुद्राओं ओर क्रियाओं को तथा ध्यान को करा देती ह 


अहं करोमि इत्याख्यं ज्ञानं तत्र प्रजायते। 
एतद्रे चित्तलीनस्य प्रथमा च दङ्ञा मता।। 


चित्तलीन होने पर साधक की प्रथम दा यह होती है कि सब क्रियारये, मुद्रार्ये ओर 
ज्ञान-ध्यान सब कुछ पै (सरस्वती, शक्ति) ही कर रही ह| 


हदें ज्ञानमायाति चित्तं याति लयं प्रति। 
तदा चानाहतं चक्रं हच्यक्र यत्‌ प्रकम्पते ।। 


साधक के हदय प्रदेडा पे एसा ज्ञान स्वयं अवतीर्णं होता है ओर चित्त लय की टा मे 
चला जाता है। तब अनाहत अथवा हच्चक्र पँ जो कम्पन होता है- 


तत्र वै गमनं तत्र स्थानस्य परिचयो भवेत्‌ । 
तस्य वा भेदनं कृत्वा हाक्तेर्याति तत : परम्‌ ।। 


उस स्थान मे साधक परचता है ओर उस स्थान से परिचय होने लगता.है। उस हृदय 
चक्र का भेदन होकर राक्ति स्वयं ऊपर की ओर चल पडती है। 


चैतन्यं चित्स्वरूपं च चित्रार्थं चिल्लयात्पकम्‌ । 


सर्वं धासं च ज्ञानं च तद्भेदेन प्रजायते।। 


1 
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हदय चक्र के भेदन से चित्‌ पे लय होना, चैतन्य की अनुभूति होना, चित्रविचित्र 
तरवो से पूर्णं चित्स्वरूप का साक्षात्कार इस सबका आभास ओर ज्ञान होने लगता है। 


तदा ज्योति : स्वंरूपाणामेकं लिङ्गात्मकं लघु। 
ज्योतिषां लघुरूपेण लिगयात्नं प्रतीयते।। 


नाना प्रकार की ज्योतियों का पुंजीभूत एक छोटा लिग दृष्टि पे आता है। वह लिग 
नाना प्रकार की ज्योतिर्यो से भरा हुआ लिगमात्र छोटा (अंगुष्ठ आकार का) होता हे। 


तल्लिङ्गं ज्योतिषां रूपं दृष्ट्वा ज्ञात्वानुभूय च। 
चित्तं च लयमायाति समाधेहच प्रभासनप्‌ ।। 


ज्योतिर्यो से भरे उस लिग का दर्ञन करके, अनुभव करके चित्त लय की ओर चल 
पड़ता है ओर साधक को समाधि का आभास होने लगता ह। 


स्वल्पं भासं तदा ज्ञानं स्वल्पं-स्वल्पं प्रजायते। 
एवं च तत्र वै ध्यानं तद्धीनं तद्गतं भवेत्‌ ।। 


प्रथम अवस्था र्म ज्ञान का आभास कम मात्रा मेँ होता है। अनुभव गनैः - रानैः 
बढ़ता चला जाता है। यथा समय ध्यान कभी स्थिर अस्थिर होता हुआ पूर्णं होता जाता हे। 


किन्तु ज्ञानं च एतावत्‌ अहं सर्व करोपि तत्‌ । 
स्थिरं भवति कालं च किञ्चिदेव तदास्थितप्‌ ।। 


किन्तु यह ज्ञान सदा स्थिर रहता है कि मँ (शक्ति) सब कुछ करवा रही ह। एसा 
ज्ञान साधक पे कभी-कभी बहुत कम स्थितियों पे अस्थिर रहता है। 


हच्चक्रं मध्यमं चक्रं भिद्याद्‌ छिद्यात्‌ नीषि वै। 
तन्न भेदेन रूपेण ज्ञानं पञ्चात्पकं भवेत्‌ ।। 


मनीषि साधक को चाहिये कि वह हच्चक्र का कछेटन भेदन करले। उसका भेदन 
छेदन पाच प्रकार का ज्ञान हुआ करता है। 


ज्ञानं चैतन्यमेकं च द्वितीयं चिदुदयं तथा। 
तृतीयं भासमानं च चतुर्थं कतुं संक्ञकप्‌ ।। 
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प्रथम अपने; चैतन्य का ज्ञान होता है। दूसरा चिदुदय नामक दै। तीसरा केवल 
भासमात्र है। चतुर्थं कर्ता सम्बन्धी होता है (मै, साधक कर्ता न होकर पा भगवती ही सार्थक्रा 
है, एेसा ज्ञान)। 

पञ्चमं शुन्यभावं च शुन्ये लीनं तथैव च। 

एतत्‌ पञ्चविधं ज्ञानं लयाधीनं नयेन्पनः।। 


पाचिवा जुन्यभाव का ज्ञान, लुन्यर्मे लीन होने का अनुभव। इस प्रकार पंचविध ज्ञान 
साधक के मन को लयस्थिति के आधीन बना देता है। 


आत्पानपात्परूपं च आत्पवोधो पहापहत्‌ । 
अत्रागत्य स्वयं जातपुपात्ते ज्ञानपाचरेत्‌ ।। 


यहां पर्हुच कर॒ अपना, अपने स्वरूप का ज्ञान ओर बडे से बड़ा आत्मबोध 
हो जाता है। इस स्वयं हुए, सहज उपलब्ध हुए ज्ञान के अनुसार साधक को अपने उपयोगं पँ 
लाना चाहिए। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। 
हमने जो मार्ग बताया था उसकी अवस्थाओं को पार कर अब हम उसके पार आ गये है। अब 
अनाहत चक्र, मध्य चक्र, हृदय चक्र के भेदन छेदन उसके पार कटने की तैयारी कर रहे है। 
उसका भेदन छेदन मणिपूर की अपेक्षा थोडा सरल है ओर यही एेसा स्थान है जो प्रार्णो को, 
पन को इन्द्र्यो को लय र्मे भेजने की चाभी को तैयार करता है। यहीं से लय की अवस्था 
प्रारम्भ होती है। य्ह पर आकार के चित्त का उदय होता है ओर जो शक्ति नीचे से आई थी 
वह यहाँ स्थिरता ग्रहण कटने लगती है। उसे ज्योति मे एक पिंडात्मक दीप का दर्शन होता है 
जिसे ज्योतिर्विंग कहते हे। यही है वह ज्योतिलिंग जिसके दर्तानो से परमज्ञान्ति मिलती 
है। हम उस ज्योति पे सापने को तैयार होते ह। लीन होकर उसको प्राप्त करना चाहते ह! उस 
ज्योति को प्राप्त कर आगे बढ़ना चाहते हँ। उस ज्योति मे बलसम्पत्रता आती है। उस 
ज्योतिर्लिंड्‌ग का दर्ञन ही लय की अवस्था का प्रारम्भ, समाधि अवस्था का प्रथम चरण है। 
यहां से शुरुआत हो जाता है। जब ज्योतिर्छिग दर्न मेँ आता है उसको केवल देख लेने से 
सब बाधार्ये समाप्त हो जाती ह । । ॐ । 


इसके भेदन की क्रिया यो है। यही तो वह चक्र है जिसे हदय कमल भो कहते है। यर्हा 
पर चरखा घूमता है, किन्तु उस चरखे के घूमने से प॑ंखुडिर्या कट गई हैँ, सबकी सब तो 
फिर सव समाप्त ही है, इसी बात को ध्यान पँ रखकर जरा कठिन हो गया है। इस कमल को 
विकसित करना है। यह एक कली के रूप पे है। ओर बन्द है ओर जिस तरह सूर्य की 


श्र, 3 
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किरणे अपनी शक्ति को बाहर करके कमल का विकास कर देती हें उसी तरह यहो पर भी 
महामाया भगवती जागृता कुण्डलिनी शक्ति जो नीचे से ऊपर तक सुरंग से प्राणवायु को यहो 
तक ला गई है जिसकी ज्योति का दर्शन करा दिया गया हे वही ज्योति की किरणें जब उस 
कमल पर पडती है, उसका स्पर्छ करती है, उसको सुंघती है अर्थात्‌ उसे गुदगुदाती हे तब 
हृदय कमल का विकास होने लगता है। कमल का विकास होने से पराग निकलता हं। पराग 
मे सुरभि होती है। उस सुगन्धि के लोभी भोरे उधर सिच आते हें। इसी तरह जब हदय 
कमल विकसित हो जायेगा उससे चिदुदय की अनुभूति अर्थात्‌ चैतन्य स्वरूप का पूर्ण 
उदय होना प्रारम्भ होगा ओर जितनी भी अन्य वृत्तिर्या ह सब खिचकर वही आकर स्तम्भित 


हो जायेंगी, फिर वृत्तिाधा की कोई राक्ति हिला नहीं सकती। इस हदय कमल को 


विकसित करने का नाम इसे छेदना भेदा है। इसके तीन तरीके हे। 
पहिला तरीका। बैठ जाओ, रेचक, पूरक, कुम्भक तीनों करके अपनी सामान्य 
स्थिति मे आ जाओ, गर्दन को नीचे ज्ुकाओ। जरा जालन्धर बन्ध लगाओ। फिर इवास को 
ऊपर खीचो, फिर एेसा मालूम होगा कि वायुकण्ठ भें रह गई हे। उससे एक फुसफुसाहट 
होगी। जिस प्रकार कुम्भक करने मे फुसफुसाहट कम्पन होती थी, वसी नहीं, वह तो दूसरी 
बात है। इसमे धीरे से हल्की सिहरन, फुसफुसाहट होगी, वही हल्का कम्पन हे। चुपचाप 
ध्यान में इष्ट मन्त्र जाप करते रहो, इवास जो चले चलने दो। 
एक द्‌ सरी प्रक्रिया भी है। दूसरी प्रक्रिया पे ओर जा ध्यान दो। लम्बिनी (मुद्रा मे 
देखे) का सहारा लो। उसका मतलब है जीभ को नीचे भाग मे लगा दो। इवास को गले में रोक 
दो] थोड़ा देर से ही रहो, फिर उसमें फरफराहट होगी। इसे हटयोगी भी कठिन मानते हे, 
परमेँ बतारहाहं। मुह खोल दो, कण्ठ सीधा रहे। 
तीसरी क्रिया है :- इवास का जोर का हथौड़ा। उतनी जोर का नहीं लगाओ। 
हल्का, एेसा मालूम पडे, इवास नाभि तक गई ओर ऊपर आई, ऊपर आने पर यहाँ पर 
तितली के पंख मे जैसा फट-फुट होगा, हल्का ओर कमल खुल जायेगा। कमल में पराग 
विकसित हो जाये गा। 
अरे फटे कपल दल बास सुहावनि निकपे। 
फुटे कमल दल बास सुहावनि निकसे। 
वाही वास को भौरा पावे बार-बार फिर आवे। 
उड़े पराग पिवे सो भौरा गगनमण्डल पे धावे।। 


गगनमण्डल मे चक्कर देकर तहां ही रम जावे। 
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गगनमण्डल में रमना अवधू ओर कहीं न अवे जावे। 
अरे लोग कहें अरे मर गया फक दो अवधू नीद लगवे। 
गोरख फिर उटणे ना पावे ओर उठे तो सब कुछ बदला। 
देखि अरे फिर बाहर सों आवे एेसी नीद समावे। 
जामे ना कुछ भाये ना कुछ अवे। 
एेसी है वह नीद जहोँ जाकर धीरे-धीरे निद्रा आने लगती हे। इसी निद्रा को योग 
निद्रा कहते हे। आकाडा में पहंचना हे। चलते चलो। 
हदय चक्र का ज्ञान ध्यान सब कमल की पांखुडी खोल दे। 
कमल तत्त्व पे चरखा डोले ताहि डला दे। 
एक-एक से पांच गुणो का पांच नाम का सारा। 
ऊपर जावे अवधू पकड़े सो नारा दे सहारा। 
ऊपर आवे अवधू नारा देवे सहारा। 
एक उठे आकाडा की ज्योती जो निदरा दिखलावे। 
देखे ताहि सब कुछ मेँ भूलू एेसी निद्रा आवे।। 
नीद पे पहुंच जा फिर आगे का रास्ता साफ है। बस अब रास्ता साफ बना्ा। 


२१-१२-६२ सायंकाल ।।९३।। 
ज्ञानवतां वे ज्ञानगभीरा अर्थवतां वे स्वार्थङ्ारीरा। 
बुद्धिपयोनिधि नि्म॑लनीरा पारे यातुं या पतिधीरा।। 


ज्ञानियों के लिये ज्ञान से भरपूर, अर्थवान्‌ लोगों के लिये अर्थरुप शरीर वाली ओर 
बुद्धिरूपी समुद्र के निर्मल जल वाली एवं पार पंचा देने वाली माँ को नमस्कार है। 


कलितकला कलिताड्गङरीरा सा मे पातु स्थूलङहारीरा। 


जब ङारीर धारण करती हे तो कलाओं का धारण कर लेती हे ओर स्थूल उारीर धारण 
करलेतीहे। एेसा माँ भगवती मेरी रक्षा करे। 


खण्डखण्डात्‌ परां विगलित सर्व॑भार दूरी कृताम्‌ । 


अपलाममलरूपिणीं भगवतीं वन्दे तां सुपनोक्षतारहाराम्‌ ।। ॐ ।। 


१७१ 

खण्ड ओर अनेकों भेदो से परे, समस्त भार को दूर करने वाली, निर्मल रूप वाली 
तथा धवल पुष्प, धवल स्फटिक व उज्वल मुक्ताहार धारण करने वाली मँ को नमस्कार है। 

सुखदं सरलं डुभ्रं मतिमन्मतिदायकम्‌ । 

भावेकविच्छेदपरं तच्छास्त्रं तत्वतोऽदभुतम्‌ ।। 

वस्तुतः यह शास्त्र बडा ही अद्भुत हे जो सुखद्‌, सरल, बुद्धिमान की बुद्धि 
बढ़ने वाला, भावों को पृथक - पृथक. समञ्चाने वाला हे। एेसी महिमा शे इस टंक ञास्त्र कौ। 

टंकेनानेन वे प्रोक्तं आदिनाथेव संस्तुतम्‌ । 

आदिनाथ ददौ तस्मे मत्स्येन्द्राय प्रसन्नकः।। 

सर्वं प्रथम आदिनाथ इस टंक स्त्र से परिचित हए थे। फिर आदिनाथ ने इस 
ञास्त्र को श्री मत्स्येन्द्रनाथ महाराज को दिया। 

मत्स्येन्द्र : सरलं दृष्ट्वा बुद्धया चेव विमण्डितम्‌ । 

सव॑ंभावसमापन्नं गोरक्षं ज्ञानवान्‌ यदा।। 

तदननूलर श्री मत्स्येन्द्रनाथ जीने अपने शिष्य गोरक्ष को निष्कपट बुद्धिवाला, 
सरल स्वभाव वाला, तथा सर्वभाव पूर्ण, श्रद्धालु, भक्त, निष्ठावान्‌ समञ्जते हुए प्रेमपूर्वक यह 
विद्यादेदीथी। 

स ददौ तत परिज्ञानं गोरक्षाय च धीमते। 

योगिने योगयुक्ताय समर्थाय महात्पने।। 

मत्स्येन्द्र महाराज ने बुद्धिमान्‌ गोरक्षनाथ जी को, जब देखा कि वे योगनिष्ठ है, इस 
विद्या को धारण करने मेँ पूर्ण समर्थं हे ओर जन्मना विरिष्ट- गुण सम्पत्र हे, तब इस विद्या 
को दे दिया। 

गोरक्षोऽपि यथा काले यथादेशो यथास्थितौ। 

ददो च ज्ञानमेकान्तं कस्मैचिद्‌ योगथारिणे।। 

गोरक्षनाथ ने भी ठीक समय जानकर, दढा, काल, परिस्थिति को भली- भांति समञ्ञते 
हुए इस अद्वितीय शास्त्र को किसी योगाभ्यासी को चुपचाप बता दिया था। 

एवं बहुतिथे काले गते अद्य पुनः स्वयम्‌ । 

एतद्‌ ज्ञानं प्रवक्षामि पन्पुखाद्‌ गोरखस्य च।। 

इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर आज फिर मेँ स्वयं (सरस्वती) इस ज्ञान को अपने 
मुख से ओर गोरख के मुख से कह रही ह| 

गोरक्षो गोरखो देव गोरः गोरख रक्षकः। 

स एव ज्ञानपेतद्धि रक्षणाय सपर्थकः।। 





१७२ | 

गोरक्ष के अन्य नाम भी है- (मां प्यार पूर्वक कह रही है) यही गोरक्ष, यही गोरख टेव, 
यही गौर, यही गोरख-रक्षक इस शास्त्र की रक्षा करने पे समर्थ रहा है। यह गोरखनाथ बड़ा 
विलक्षण हे। 


भावनाय च एवेतद्‌ सर्व ज्ञानं समन्ततः। 
तस्मात्‌ पुनः पुनस्तद्‌ वे ज्ञानमद्य प्रकाडयते।। 


इस पूरे शास्त्र के ज्ञान को फिर से बनाने में, उसको सरल तरीके से समञ्चाने मेँ; रहस्य 
उद्घाटन करते हुए बुद्धि पे जमा देने पे, अल्पबल वाले, अल्प बुद्धि वाले सामान्य साधकं 
को उत्साह ओर धैर्य देकर आगे बढ़ने में शाक्तिसम्पत्र हे। 


अथ टंक विद्याज्ञानाद्‌ मुद्राज्ञानम्‌ ।। 

अब यह बताया जाता है कि - टंक विद्याके ज्ञान से मुद्राओं का ज्ञान हो जाता है। 

मुद्रा ज्ञानात्‌ क्रियाभिपत्तिः।। 

मुद्राओं के ज्ञान से क्रियाओं की प्राप्ति होती हे। 

क्रियाभिपत्तेः डास््राधिगमः।। 

क्रियाओं के ज्ञान से इस शास्त्र में पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। 

शास्ज्ाधिगमाद्‌ पुनः पुनरभ्यसनम्‌ ।। 

इस शास्त्र को भलीभति समङ्ञ लेने से साधक पुनः पुनः अभ्यास करता रहता हे। 
+ पुनः पुनरभ्यसनात्‌ क्रियासिद्धिः।। 

निरन्तर अभ्यास से क्रियाओं की सिद्धि हो जाती है ओर वे फलवती हो जाती हे! 

तस्माच्छास्त्राधिगमः।। 

फिर इस शास्त्र का असली रहस्य, महत्व ओर मूल्य का ज्ञान होता हे। 

शास््रधिगपाच्यतुर्विध निर्मलत्वम्‌ ।। 

इस शास्त्र के श्रवण-मनन- निदिध्यासन से चतुर्विध निर्मलता प्राप्त हो जाती हे। 

तस्माच्छद्‌भावः।। 

फिर साधक के भीतर सद्भावं का उदम हो जाता हे। 

तस्मात्तत्त्वज्ञानम्‌ ।। | 

सद्‌भावों के द्वारा, (श्रद्धा; ल गन - निष्ठा) ततत्व- ज्ञान हुआ करता है। 


तस्मात्तत््वज्ञानात्‌ पूव॑मङवाभिसन्धानम्‌, सदङ्वाधिरोहणं, 
तत्‌ प्रयालनं, तन्नयनम्‌ ।। 





१७३ 


इस योग शास्त्र के तत्वज्ञान से पहिले, साधक घोडा ठीक करता हे। फिर सधे हुए 
घोडे पर सवार होता हे, फिर उसे चलाना जान लेता हे, ओर उस सधे घोडे को जहो चाहे ले 
जा सकता हे। 


तन्नयनात्‌ पूर्व स्थानपरिचयो मार्गपरिचयो वा सुसारल्यं गमनसौखयं च।। 


घोडे को चलाने से पहिले, स्थान का परिचय, मार्ग का परिचय, किया जाता हे 
जिससे सुगमता पूर्वक आसानी से गन्तव्य स्थान में पहुंचा जा सके। 


गमनाद्‌ ध्व॑प्रगतिः।। 

चल पड़ने पर ऊपर की ओर गति होने लग जाती हे। 

प्रवृत्तिसमापत्तेःसकलंसारल्यं सुबोधो वा प्रतिभासते।। 

प्रवृत्ति की समापत्ति हो जाने पर फिर सभी कुछ सरल ओर सुबोध दीखने लगता है। 

तत्प्रतिभासात्‌ दर्ानयोग्यता।। 

सरल ओर सहज लग जाने पर दर्शन की योग्यता आ जाती हे। 

दर्शन श्रवणगपयभ्यासेभ्यः सर्वमभ्युदयः।। 

दिव्य दर्हनि, दिव्य , तण, गमन आदि के अभ्यास से सभी प्रकार का अभ्युदय हो 
जाता हे। 

ततो निश्रेयससिद्धिः।। 


तब निःश्रेयस सिद्धि अर्थात्‌ इहलौकिक, पारलौकिक, कायिक, मानसिक, 
आत्मिक सिद्धि होती हे। 


ततङिविदभ्युदयः।। 

तब जीवन मेँ सर्वतो भावेन अभ्युदय हात दे! 

चिदभ्युदयाद ध्वं नाडीनां चक्राणां च भेदनम्‌ ।। 

चिदुदय से ऊपर की नाडयो ओर चक्रों का भेदन होता है। 

तच्छेदनभेदनात्‌ स्थानपरिचया सुस्थिरा सुपरिचिता अवस्था समायाति। 
तदा निर्मलं शरीरं निर्मलं मनः। 

नाड्यो ओर चक्रों के छेदन भेदन से स्थानपरिचय अवस्था सुस्थिर, सुपरिचित 
ओर पक्की हो जाती है, तब रारीर निर्मल बन जाता है। 

आत्माऽपि निर्मलो भूत्वा निर्पला बुद्धिः संजायते।। 

आत्मा भी निर्मल बन जाती हे ओर बुद्धि भी निर्मल बन जाती हे। 





९५७ 


सर्वं निर्मलत्वम्‌ । तस्मादेषा टंकनविद्या निर्मलत्वेन सुस्थिरा सुजञेया च। 


सभी कुछ निर्मल हो जाता हे। इस टंक विद्या को भलीभधाति जान लेना चाहिये, ` यह 
परम पवित्र ओर सुस्थिर हे। 


एषा टंकनविद्या मनसः स्थिरत्वसम्पादनाय सं धारणाय संज्ञानाय प्रवर्तते।। 


इस टंक विद्या का प्रवर्तन मन को स्थिर करने, उस पर कान्‌ पाने ओर उसकी 
पहिचान के लिये होता है। 


एकेनैव जितेन तेन मनसा सर्वं जितं भवति।। 

अकेले उस मन के विजित हो जाने पर सब पर जीत हो जाती हे)। 
एकेनैव तेन ज्ञानेन सर्वं ज्ञातं भवति।। 

एक केवल उसी मन को जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता हे। 
एकेनैव तेन पार्गेण गमनेन सर्वं गमनं भवति।। 

एक अकेले इसी मार्ग से चलने पर सर्वप्रकार का गमन सम्पन्न हो जाता हे। 
एकेनैव तेन स्थानपरिचयेन सर्वं परिचितं भवति।। 

एक अकेले उस स्थान परिचय से सब कुछ परिचित हो जाता है। 


इत्येतत्‌ म्रहाबो धततत्व-प्रक्रिया प्रकटिता तद्धोधाय परिसंचालनाय 
परिगमनाय परिचयाय एतच्छास्त्रं श्रोतव्यं मन्तव्यं अध्येतव्यं च।। 





इस भाँति यह महाबोध की प्रक्रिया प्रकट की गई है। उसे जानने, उसे चलाने, उस पर 
चलने, ` ओर उससे परिचय पराप्त करने के लिये .इस शास्त्र का श्रवण, अध्ययन ओर 
अनुशीलन करना चाहिये। 


एतत्‌ सर्व सुकरं सुसरलं सुज्ञातं भूत्वा मनसः सिद्धि प्रददाति।। 


इस स्त्र पे वर्णित सभी कुछ सरल, सुबोध, सुज्ञात होकर पन की सिद्धि प्रदान 
करता है। 


एकेनैव मनसा वज्ीभूतेन सर्वं वभूतं भवति। 
बस एक पन के वङीभूत होने पर सब कुछ वज्ीभूत हयो जाता हे। 
तत्वाय तच्वछ्ञानाय सवं भासितं भवति ।। ॐ ।। 


तत्तव॒ तक पहुंचने ओर तत्व ज्ञान के लिये क्या उपयोगी है, सब कुछ ज्ञान मेँ आ 
जाता हे। 


१४७५ 
सर्वविद्यामयी विद्या एका विद्या च या मया। 
भाषिता टंकनाख्या च सर्वसिद्धिप्रदा हि सा।। 
जो टंक विद्या ने कही है, वह एक अकेले ही समस्त विद्याओं कौ सारभूत हे। 
समस्त योग-सिद्धियो को देने वाली है। 
एषा टंकनविद्या अहवीविद्या, अडिवनीविद्या सदसद्विवोधिनी 
एकत्वबहुत्वज्ञाने प्रसंचारिणी, एकोहमद्ितीय इत्यस्य प्रबोधकारिणी, 
धारणाध्यानसपाथिभावानां जनिका जननी स्वरूपिणी। अत एव सा एव 
टंकनविद्या ज्ञातव्या। अत ऊर्ध्वं टंकविद्याज्ञानात्‌ परात्‌ परं अनाहताख्यं 
हदयचक्रभेदनं पुनरपि व्याख्यास्ये ।। ॐ ।। 
यह टंकन-विद्या, अङ्वी विद्या, अर्वनी विद्या इन नामों से भी कही गई हे। यह | 
विद्या सत्‌ असत्‌ का बोध प्रदान करती हे। एक ब्रह्म ओर जगत्‌ के नानात्व तक प्रकृष्ट रूप से 
संचारिणी है। “पे एक अद्वितीय हू” इस शास्त्र वाक्य का बोध करा देने वाली है। यह विद्या 
धारणा, ध्यान ओर समाधि पैदा कर देती हे, अतः साधक की मातृस्वरूपिणी है। इसलिये इस 
टंकविद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसके अन्तर अनाहतचक्र का भेदन भी कहा जायेगा। 
गोरखत्राबा :- अव ! माँ की बड़ी कृपा है। यह विद्या अनन्त से आदिनाथ ने प्राप्त 
कौ, आदिनाथ से मत्स्येन्द्रनाथ ` पराप्त की, फिर उनसे मुञ्ञे, गारे खनाथ ने इसे प्राप्त किया। 
इसका ज्ञाता जालन्धर भी था। मेरी पया मेँ गणनाथ या गेणीनाथ को भी यह विद्या मालूम थी, 
फिर लुप्तप्राय हो गई। मेने इस विद्या को गोरख- सहजयान भी कहा था। इस टंकन विद्या का 
उसे बहुत आधार था। यह विद्या आज पुनः आ रही है। इसके ज्ञाता होँगे। कर्ता होगि। तब 
गोरख की साधना से लुप्त नहीं होगा। :; ५ परम्परा जागेर्ग¦ पाना है। दिखा देना हे। 
आवक्रयकता हे, जगना है, जगा देना है, चलना चल)... र। आः ‡ लहर, हो गया विचार, एेसी 
कोई बात नहीं थी। मेँ भी इसी मन्तव्य मेँ था। हो जाय प्रचार जाने संर जाने सार, कोई 
निःसार। खटा पीठा यह संसार। जाने, परन्तु एसे रहौः- 
डारीर नहि साधे मन नहीं साधे बाते करे निराकारा। 
बिन पाणी बिन पौन के बैठ क्या जावे संसारा अवध्‌। 
अवधू ! नाथ कहावे सोई जो पन काया सोधे। 
अरे साध साधके पौन पाणि को घट घट पँ संसारे।। 
एक योग यह एक योग हे एक होक इक रोग। 
कोई जाणे जागण हारे कोई यह जाणी। 
एेसा चन्दन लगाया अवधू बाढे जो बिनु पानी। 








१७६. 
एेसी वाणी बोल रे गोरख जो सब घटहिं समाणी। 
सो तो कहे नाथ का चेला जाने नाथहि"नाथ पट्ा। 
अवधू घटहि न घटना खटता खटे नखन्ता। 
जो यह तत्त्व न जने रे पूता ! सो काहे का सन्ता।। 


यह गूढ़ विद्या है। घट.अघट, खट अखट सबर्मे सव पँ तत्त्व समञ्चाने वाले बहूत 
हे। यह तो गूढ़ बात है। कुछ भटक गये हें। बह गये हँ। वह गये। कुछ चले गये। इन गये, 
कुछ पार हो गये। लेकिन जिनके पास इन मुद्राओं ओर क्रियाओं का बेडा दे दिया है, 
निकल जाओ समुद्र के पार। लहो के थपेडे खाते हुए भी साफ पार निकल जाओगे। कभी 
विचलित नहीं हो सकोगे। यदि तुम्हे संसार मेँ भी रहना हुआ तो तुम थपेड़ं को ज्ञेलते हए 
चले जाभोगी। तुम्हारा यह बेड़ा बहुत मजवृूत होगा। इस बेड़ को एक एक कड़ी मजबूत 
ह। ओर जो कोई इस बेडे का सहारा लेगा, इस पर बेठेगा, कोई ताकत एेसी नही जो उसे 
रोक सकेगा। महा समुद्र पे भी सरलता से हंसते हंसते मस्ती से चला जोयगा। क्योकि वह 
नाथ काचेलाहै। नाथ लिया उसने सब को। नाथ लेगा इस नाथने एेसी नाथ हाथर्पे दी र 
जो साथ साथ रात दिन बात करती हुई चली जावे, न किसी की घात है, न कोई उत्पात हे, न 
खाई खंधात है। सीधी सी बात रै। पहु च जाओ मेने भलाई की इच्छा की, देर से नही, जल्दी 
चलने के लिये। पैरो पे बल भी होना था, रास्ता भी दिखाना था, बाधा भी हटानी थी। सब 
कर दिया, कर रहा ह, कस्मा चलो तो। 


एक राह पँ दिखाई जो सुरंग के भीतर जाई। 

वाही राह चला जो अवधू तो ना ठोकर खाई।। 

सीधे चले उस राह से सो पावे पर तत्तत।। 

अरे जो फिसले विचले अरे कैसे पावे गत्व।। 

परमपुरूष है अलखनिरञ्जन, अरे आजा वाही देख ले, पाजा। 
पावे अलखनिरजञ्जन पावे अलखनिरजञ्जन। 

सोत वार्पे आपसमाजा, वामे आपु पे वाको। 

सो सब कुछ तो आपो सो सबकुछ तो जाणे। 

जाणै ओर पहिचाने अरू बैठे बिह ठागे। 


अब निरिचत स्थान आ गया। यह तो एक मामूली सी बात थी। किन्तु जो असली 
तत्त्व बताया जा रहा था, यह तो धीरज देने की बात कही थी। जो तुम्हं स्थान परिचायिका के 
बाद क्रिया बताई थी, वह मत्स्येन्द्रनाथ जी ने मुञ्ञे बताई ओर मैने उसे गुप्त ही रखा। एक 
गेणीनाथ (गणनाथ) को बता दिया था, बस, ओर अब तुमको बताई है। उसे ध्यान से सुनो ओर 
करते रहो। 
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१७७ 


२२-१२-६२ प्रातः काल ।।९४।। 


महादेवीं देवीं परम मथुरां जाप्य सुभगाम्‌, 
अनन्तां गीर्वाणी विकसित सदा सार्थसमुहाम्‌ । 
अनन्तां निर्वेद्यां सकलसहितां नोधविपुलां 
` परां वेदर्वेद्यां परभगवतीं नौमि नवलाम्‌ ।। 
परम मधुरा, जप करने में सुन्द्र लगने वाली, अनन्ता, उपादेय वस्तुओं को सदा साधक 
के सम्मुख प्रकट कर देने वाली, कठिनता से प्राप्त किये जाने वाली, विपुल बोध को धारण 
करने वाली, समस्त कलाओं से विराजमान, वेद जिसे जानते हँ उस गीर्वाणी परा ओर नूतन 
भगवती सरस्वती को पे प्रणाम करता हू 
अपरामपरिचित शब्दमण्डितामज्ञानैकापसारणे च पण्डिताम्‌ । 
गुणमण्डितामखिलेङवरीं महेङवरीं शारदां वन्दे ।। 
अपरिचित शब्दों से विभूषिता, अर्थात्‌ साधक को जिन शब्दों से परिचय नहीं हे 
उन्हे भी बता देने वाली, अज्ञान, काःअपसरणः करने पे अद्वितीय पण्डित; समस्त गुणों से 
पण्डित, अखिलेङवरी पहैङवरी अपरा भगवती शारदा को पे प्रणाप करता ह| 
निखिलं व्यक्तमव्यक्तं ज्ञानं गूढं सुबोधकम्‌ । 
सर्वं च भाषितं यत्ते ज्ञानाय साधकस्य वे।। 


व्यक्त अथवा अव्यक्त समस्त गूढ़. ज्ञान को मैने सब कुछ जो तुम्दें बताया है, वह 
साधक को भलीभांति सरलता पूर्वक समज्ञाने के उदर्य से कहा गया हे। 


पूर्व मलापसारं च ततो निर्मलविग्रहम्‌ । 
ततो मणिसमापत्तिः ततङच दर्खनं पुरः।। 


सर्व- प्रथम मल का अपसारण, तदनन्तर डारीर की निर्मलता करना, तदनन्तर मणिपूर 
चक्र तक पहुंचना, फिर प्रत्यक्ष ज्ञेयं तत्त्व का द्धन करना। 


एतत्‌ सर्वं समोत्सुक्यमौत्सुक्येन सुक्येनं विभावितम्‌ । 
सर्वं सम्पूर्णतां यातु यत्‌ प्रोक्तं दरीतं च यत्‌ ।। 


यह सब कुछ उत्सुकता से पूर्णं ओर जिज्ञासा की पूर्तिं से विभावित हे। जो कुछ तुमह 
बताया गया हे ओर दिखाया गया हे, अब वह सम्पूर्णं होता हे, साधको की सफलता हो। 


ॐ । टंकनविद्यायां स्थानपरिचयय गमनात्पक समानाधिकरणस्य 


समाप्तिः। स्वयं सरस्वत्या देव्या विभाषितं ` गोरक्षेण चय निगदितं 


जितेनद्रभारतीयस्य मुखात्‌ प्रकटितं हिताय भवतु ।। ॐ 








१९७८ 

ॐ ठंकविद्या के अन्तर्गत स्थानपरिचय गमन,.पक समानाधिकरण की समाप्ति हुई, 
जिसे स्वयं भगवती सरस्वती ने कहा ओर गोरक्ष देव ने कहा ओर जितेन्द्र भारतीय के मुख के 
प्रकट किया, उससे साधको का मंगल हो। ॐ 


२२-१२-६२ सायकाल ।। ९५।। 

अथ तृतीय समानाधिकरणं निगद्यते। अथ टंकविद्यायामूध्वाधिकरणं 
प्रारभ्यते ।। ॐ ।। 

अब इसके पडचात्‌ तृतीय समानाधिकरण कहा जाता हे। यहाँ से टंक विद्या के अन्तर्गत 
ऊर्ध्वविद्याधिकरण प्रारम्भ होता है। ॐ 

चक्राणां नाडिव्यूहानां अधिष्ठात्नीं महालयाम्‌ । 

पहाराक्ति चिदानन्द्रूपेण प्लाविकां ज्ुभाम्‌ ।। 

चक्रों ओर नाडि-व्यूहों की अधिष्ठात्री, महालया, * पहाङाक्ति, चिदानन्द रूप से 
सर्वत्र व्याप्त, पगलकारिणी- 

वन्दे बोधपयीं देवीं स्वं चक्रस्थितिप्रदाम्‌ । 

ऊर्ध्वं च गमनं यद्वै निर्विघ्न कारिकां च ताम्‌ ।। 


बोधमयी, सर्व चक्रं की स्थिति बताने वाली भगवती पां को पै प्रणाम करता हु 
ऊर्ध्वगमन अब करना है इसलिये विघ्नवाधा हटाने वाली देवी को मेँ प्रणाम करता हू 


गन्तव्यं सर्वचक्राणां उपरिष्ठात्वया हि वे। 
तस्मादत्तावधानस्त्वं डास्तरश्रणु क्रियां कुरू।। 


अव तुम्हें सब चक्रों के ऊपर पहुंचना है, इसलिये सावधान होकर इस शास्त्र को सुनो 
ओर बताई जाने वाली क्रियाय कप। 


उभयं इाबलयेतत्‌ कारणं काय॑मेय च। 
कार्यकारणमात्रेण संयात्यूध्वंमकण्टकम्‌ ।। 


कार्य ओर कारण इन दोनो का ही इसे सम्मिश्रण हे। हन दोनों के मिले जुले तरोके से 
साधक निष्कण्टक रूप से ऊपर की ओर चदढ़ता चला जाता हे। 


अनाहतं विङ्गुद्ध च आज्ञाचक्र तृतीयकम्‌ । 
त्रयाणां भेदनं कृत्वा तव सिद्धिभ॑विष्यति।। 


अनाहतचक्र, विरद्धचक्र, ओर आज्ञाचक्र इन तीनों का भेदन करके तदनन्तर तुमह 
सफलता पिले गी। 


®, ~~ 


१७९ ` 
ज्याणां भेदनं सद्यो जायते नातिदुष्करम्‌ । 
अनने पार्गबोधेन सर्वं लघु धविष्यति।। 
इन तीनों का भेदन शीघ्र हो जाता हे, यह अधिक दुष्कर नहीं है। इस मार्ग बोध के 
तरीके से सब कुछ आसान-ओर सरल हो जाये गा। 
ज्रयाणां तत्त्वज्ञानेन मुद्राज्ञानेन वे धुवम्‌ । 
क्रियाज्ञानेन तत्‌ सर्वं भेदनं सुकरं भवेत्‌ ।। 
टन तीनों चक्रों के तत्त्वज्ञान से,. इनसे सम्बन्धित पुद्राओं के ज्ञान से ओर क्रियाओं के 
ज्ञान से अवश्य ही इनका भेदन सरल ओर सुकर हो जाये गा। 
अनन्तङक्तिः स्वयमेव यास्यति सार्धं त्वया त्वं सजगो हि तिष्ठ। 
सा वै खदा सर्वजनार्द्रचित्ता कारूण्यपूर्णां करूणां विधास्यति।। 
असल बात तो यह हे कि वह अनन्त जागृता राक्ति स्वयं तुम्हारे साथ चलेगी तुम 
केवल सावधानी रखो, सजग रहो। वह शक्ति सर्वजन- दयाङ्ञीला है, करूणाणूर्ण है। वही कृपा 
स्वयं करे गौ। 
कृत्वा च रेचकं पूर्व पूरकं तदनन्तरम्‌ । 
ततङ्च कुम्भकं कृत्वा हच्चक्र चालयेत्‌ पुनः।। 
पहिले रेचक करो, फिर कुम्भक करो। इस कुम्भक से हदय- चक्र मेँ चालन होगा। 
उसरपे स्पन्दन एवं कम्पन होगा। ५ 
कपलस्य विकासेन विकासो मनसः स्वयम्‌ । 
भविष्यति स्फुरं चेव तत्र तत्त्वं च दुङ्यते।। 
इससे हदय- कमल खिल उठेगा ओर स्वयं मन का भी विकास हो चले गा। वही हदय 
चक्र मे वह तत्त्व दीखने लग पड़ग। 
एकं वा बहुवारं व प्राणायामं पुनः पुनः। 
कारयिष्यति सा क्तिः या त्वया सह आगता।। 
एक बार, दो बार अथवा तीन बार, साधक की योग्यतानु सार ओर स्थिति के अनुसार, 
` वह जागृता क्ति स्वयं जो हमारे साथ आई हे, प्राणायाम करवायेगी। 
त्वया मौनेन सम्भाव्यं दष्टव्यं तच्च दूश्यते। 
यत्तत्त्वं तस्यज्ञानेन कृत्वा चक्रस्य भेदनम्‌ ।। 








१८०. 

बस तुम्हे मौन ओर निष्क्रिय रहकर जो हो रहा हो, जो दीखे, उसे देखते रहना हे। जो 
तस्व दिखाई दे उसके ज्ञान से अनाहत चक्र का भेदन हो जाता है। | 

सुलभं जायते नात्र संङायः क्रियतां क्वचित्‌ । 

हच्यक्रं सुभगं ज्ञात्वा ध्यात्वा ज्योतिः स्वरूपकम्‌ ।। 


दसपें कोई संडाय न करो। हटय- चक्र में ज्योति स्वरूप के टर्न होने पर ओर उसका 
ध्यान करने पर अनाहत चक्र का ज्ञान आसानी सेहो जाताहै। 


ज्योतिलिगं महालिगं ज्योतिस्ते तु भविष्यति। 
तस्मात्‌ त्वं तत्परित्यज्य ऊर्ध्वं गच्छ च सत्वरम्‌ ।। 


हदय- चक्र मँ एक श्रेष्ठ उत्तम, ज्योति से भरपूर ज्योतिर्लिग दिखाई देगा। उसे भी 
छोडकर तुम डीघ्रता से ऊपर की ओर चल पडो। 


अनुभूय च स्वं तत्‌ क्रियामुद्रानिबन्धनम्‌ । | 
ऊर्ध्वं मार्गं कथंभूतं कपाटं रूद्धमेव तत्‌ ।। 


ऊपर जाने की क्रिया क्या है, मुद्रा कया है, इस सबका अनुभव करलो। ऊपर का मार्ग 
केसा हे ? कैसे जानोगे। वहाँ तो किवाड़ लगे हें, द्रवाजा बन्द है। 


उद्खाट्य तत्कपाटं च प्रवित्‌ तत्र निङचितः। 
अग्रे किञ्चिन्न कर्तव्यं करणीयं न जायते।। 


उस बन्द कपाट को खोलकर फिर निहिचत होकर उसे प्रवेडा करो। बस इसके 
अनुसार तुम्हें कुछ करना नहीं पडेगा। फिर करना भी कुछ हे नही। 


एषा चित्तलयावस्था तत्र वै दनं परम्‌ । 
कण्ठचक्रे गते प्राणे कण्ठचक्रच साधितम्‌ ।। ` 


यहाँ पर चित्तलय की अवस्था आती हे। वहीं परम दरन होते हेँ। कण्ठ चक्र पे जब प्राण 
वायु पहुंचता है तो कण्ठचक्र आसानी से भेदित हो जाता हे। 


यदा भवति वे वत्स तदा च सा दज्ञापरा। 
मुद्राणां च क्रियाणां .चावङयकता न तत्र वे।। 


हे वत्स ! जब चित्त की लयावस्था आ जाय. उस परमदा में फिर पुद्राःओर क्रियाओं 
की करने की आवङ्यकता नहीं रहती है। । 


सर्वोपङ्ाममायाति तन्न ज्ञानं हि केवलम्‌ । ` 
आज्ञायक्र सपागम्य विचित्रं परमद्भुतम्‌ ।। 


१८१ 
वहं सब कुछ शान्त हो जाता हे, वहाँ ज्ञान- मात्र रहता ह। आज्ञाचक्र पे पहुंच पे परम 
अद्‌भुत- 
ज्ञानं ध्यानं महाज्ञानं सवं तत्न भविष्यति। 
एतावत्‌ कथितं शास्त्रं त्वात्मबोधाय ते पुनः।। 


ज्ञान, ध्यान ओर पहाज्ञान सबकुछ वहां हो जाये गा। आत्पबोध के उदेडय के लिये यहां 
तक शास्त्र तुम्हें कहा हे। 

यदि वा ज्ञायते किञ्चित्‌ अग्रे सर्वं विधास्यते।। ॐ 

यहां तक का जब तुम्हं कुछ अनुभवपूर्ण ज्ञान हो जायेगा तो तब आगे भी कुछ किया ही 
जायेगा।। ॐ ।। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। नमो 
गुरू को अदेडा। इस टंक विद्या में मस्ती की दा है! 


एक नरा एसो पियो गोरख सबहि समाय। 

तापे दूबे सकल सें नज्ञा ओर नहि खाय।। 

कुछ जाने अनजाने क्कु तामे क्कु न लखाय। ` 

अलख तत्व देखे वहां एेसा नाथ बताय।। 

जो जाने पावे वही यही योग को सार। 

जाको भरमत जगत हे ताको यहो प्रसार।। 

आपुन तो आपुन लहे आपुन आपिं आपु। 

एकहि सब आनन्द तै कहा होय सन्तापु।। 
आखिरी तत्व की बात यह है कि पुड्या ्ञाड दी हे, उसे चाट लो। वही ऊपर काम . 


देगी यह बहुत ध्यान देनेवाली बात है। वह क्रिया हे चिद्रोधिनी मुद्रा स्थायी उसको पकड़ने 
कीहे। इसे बहेलिया मुद्रा भी कहते हे। 


२३-१२-६२ सायकाल ।। ९६।। 
ॐ नपस्तेऽस्तु भगवत्यै महामायायै जागृतस्वरूपायै कुण्डलिन्यै। ॐ 


परपप्रबो धवि धायकं यच्छास्त्रं यच्च ते ज्ञानं प्रोक्तं तद्‌ भवतु सततं कल्याणाय 
साधकानाम्‌ ।। ॐ ।। 


जागृत स्वरूपा महामाया भगवती कुण्डलिनी को प्रणाप है। परम प्रबोधदायक, जो जास्प्र 
ओर ज्ञान तुम्हे कहा गया है वह सदा साधको का कल्याणकारी बने। 














१८.२ 
किञ्चिज्जानाति यो योगं यो बहुज्ञङ्च तद्विधो। 
एकक्रियापथेनैव तयोः साम्यं कथं भवेत्‌ ।। 
जोयोगके वारे मेँ कमज्ञान रखता हे ओर जो योग का अधिक ज्ञान रखता है उन दोनों 
की परस्पर समानता हो जाय, एेसी एक ही कौन सी क्रिया है। 
किन्तु ज्ञेयं हि यत्‌ सर्वं एषा विद्या परा मता। 
अस्या ज्ञानं क्रियां सर्वापनुभूय समं ब्रजेत्‌ ।। 


ज्ञेय तो सभीकेलिये एक ही है, इसमे कोई भेद नहीं है। अल्पज्ञ ओर बहुज्ञ की 
समानता के लिए इसी परम विद्या का ज्ञान इसकी सब क्रिया मुद्राओं के ज्ञान से सवबमें 
समानता आ जाती हे। 


एषा विद्या पया प्रोक्ता ज्ञातव्या साधकेर्वरेः। 

न च तद्वेदितव्यं यत्‌ सवमेव प्रकाडाकम्‌ ।। 

साधकों को मुञ्जसे कही गयी यह विद्या जान लेनी चाहिये। यह न समज्ञना 
चाहिये कि- 

एतन्नैव च भाष्यं यत्‌ किञ्चिज्ज्ञोऽहं बहु ज्ञङच। 

आत्मानं न्यासभूतेन महाङाक्त.ये समर्पयेत्‌ ।। 

सभी कुछ स्वयं आ जाये गा। यह भी नहीं कहना चाहिये कि पै अल्पज्ञ हूं या बहुज्ञ हु 
अपने को न्यास रूप मेँ पहाराक्ति को समर्पित कर देना चाहिये। 

पन्थानं ङारणयेतत्‌ पारं याति च साधकः। 
तस्माच्छरण्यां तां त्वं वे निखिलं डारणं ब्रज।। 


यही ङारणागति का मार्ग है, इसी से साधक पार पहुंचता हे। इसलिये हारण देनेवाली 
उस भगवती पहााक्ति की दारण मेँ चले जाओ। 


यदि नास्ति अयं भावो गर्वासक्तिङ्च जायते। 
अहं कर्तां च भोक्ता च विफलं तद्भवेत्‌ समम्‌ ।। 
यदि साधक मेँ ठारणागति का यह भाव नहीं है, अहंकार भरी आसक्ति है, पै कर्ता हू 


मे भोगतां हु, यह भाव है, तब सब कुछ विफल हो जोयगा। साधक उत्रति प्राप्त नहीं कर 
पायेगा। ,4 
कदाचिच्च कदाचिच्च योगिनापात्पदर्दिनाम्‌। 


एतादुङङच सः भावः जायते लयमार्गके।। 





१८२ 


लय मार्गम पे कभी कभी किसी स्थिति पे आत्म साक्षात्कार करने वाले योगियों 


पे भी एेसी अहंकार की भावना उट पडती हे। (साधना मैने की, सिद्धि मेने पाई, शक्ति का 
क्या एेहसान >?) 


सवं तच्च विहाय साधकवरस्तां दिव्यभावे।न्वताम्‌ । 
ङक्ति जागृतकुण्डलीं भगवतीं आत्पानमासादयेत्‌ । 
इत्थं स्वं ङारणं गतं च मतिमान्‌ सर्वात्मना साधकः, 
सिद्धि योगजयोगभाव विमलां प्राप्नोति सः सत्वरम्‌ ।। 


इसलिये उत्तम समञ्मदार साधक को ये सब अहंकार की बातें छोड देनी चाहिये। 
दिव्यभाव से भरी जागृता कुण्डलिनी महाशक्ति भगवती कौ डारण प चला जाय ओर उस मां 
को अपना ही स्वरूप समद्चे। इसी उारणागति के विमल भाव से साधक योगसाधना कौ उत्तम 
सिद्धि सीध प्राप्त करलेताहे। 


एवं कृते च ज्ञाते च अनुभूते च ज्ञानिना। 
नैव ज्ञानं हि तद्‌ याति यद्‌ याति योगसाधक।। 


इस प्रकार समञ्मकर ओर अनु भव करके जो ज्ञान योगसाधक को प्राप्त होता हे एेसा उत्तम 
प्रातिभज्ञान, अनुच्छिष्ट ज्ञान अन्य ज्ञानियो को प्राप्त नहीं होता हे। 


अतः सर्वात्पभावेन सव॑त्यागं सदा नरः|. 


कुर्याच्छक्त्ये हि सा देवी यदिच्छति करिष्यति।। 

इसलिये सर्वात्मभाव से साधक सबकुछ ॒त्यागकर महाशक्ति भगवती जागृता 
कुण्डलिनी को समर्पित कर दे। वही भगवती देवी जो चाहेगी .स्वयं करती रहेगी। 

अत एव च सम्प्रोक्तं मामेव डारणं ब्रज। 

वाक्यमेतत्सदालम्न्य तत्त्वतः रणं ब्रज।। 


द्सीलिये अन्यान्य शास्त्र पे भी कहा हे “पापेक रणं ब्रज"। बस इस वाक्य का 
तात्त्विक रूप पे अवलम्बन करके महाराक्ति की इारण मे चले जाओ। 


अस्मिन्‌ महायोगे सपर्थभावना। सपर्थभावनया प्रचरणं विहरणं च। तस्मात्‌ 
ङारणागतभावनया अनुभवः। तदनुभवेन त्वरिता क्रियासिद्धिः। क्रियासिद्धौ 
जात्यनुभवः। जात्यनुभवात्‌ सर्व संस्कारबोधात्पकं यद्‌ ज्ञानं संचितं तद्‌ 
ऊर्ध्वगमनात्‌ प्रकटितं भवति। तस्माच्च सोऽहंभावः स्थिरतां ब्रजति। अस्य 
अवस्थात्वेन लयस्य परपदङ्ञां यान्तियोगिनो पहालयादज्ञां यास्ति।। ॐ ।। 


ट्स पहायोग पे समर्थं भावना हे। समर्थ भावना से प्रचरण ओर विहरण होता हे। इसी से ` 
ङारणागति भाव का उदय होता है। उस भाव पे ज्ीघ्र क्रियासिद्धि होती हे। 








१६८६ 

इति प्रभाषितमेतत्‌ सवं टंकनाख्य प्रकरणम्‌ । अस्मिङ्च किञ्चित्‌ 
सहस््रार- विज्ञानं तदपि व्याख्यास्ये। 

क्रिया सिद्धि से जात्यनु भव होता हे। जात्यनु भव से सर्वसंस्कार बोधक जो संचित 
ज्ञान हे, वह ऊर्ध्वं गमन के बाद प्रकर होता हे। उससे “सो$हं” स्थिर होता हे। इस स्थिरभाव 
 .से योगी लोग लय की जो परमदङ्ञा पहालया हे वहां तक पहुंच जाते हे। | 

आज्ञाचक्र यदा भित्वा ऊर्ध्वं गच्छति साधकः। 

सहस्रगणपर्यन्तं रसयुक्तं तदम्बुजम्‌ ।। 

आज्ञा चक्र का भेदन करके जब साधक ऊपर जाता है, तब हजार पत्तों वाला रस से भरा 
कमल वहां परः- ` 

स वे पयति तद्‌ दृष्ट्वा आनन्देन समन्वितिः। 

भ्रमते चक्रवत्‌ तत्र एकं लिगं पुनः पुनः।। | 

साधक देखता हे, उसे देख के आनन्द से वह. भर-जाता है, चक्र की भति वह एक ' 
एक पत्ते मे घूमता हे। कमल के बीच मे बार बार एक लिग के दर्शन करता है। 

द्रष्टु स्प्रष्टुं च शक्रोति तत्रैव ध्रुवसंज्ञकम्‌ । 

तद्‌ दृष्ट्वा परपानन्दस्तत्र भूतो विनिङचितः।। 

उस ध्रुव संज्ञक लिग को साधकं देख भी सकताहे ओर दं भी सकता है। उसे 
देखकर साधक परम आनन्द से भरकर वहीं निरिचन्त बैठे रहने की इच्छा च्छो करता हे। 

स्पन्दनं स्फुरणं तत्र प्रकरोति पुनः पुनः। 

एतद्‌ वै तस्य पद्मस्य विकासः शक्यते बुधैः।। 

वहीं पर बार- बार स्पन्दन ओर स्फुरण करता रहता है। इस प्रकार स्पंदन ओर स्फुरण 
से साधक लोग उसका विकास करने मे समर्थ हो जते हे। 

स्पन्दनं स्फुरणं तत्र भूयो भूयः प्रजायते। 

यादु भ्रमते चक्रं तादृशं भ्रमिपू्णकम्‌ ।। 

बार- बार वर्ह स्पन्दन ओर स्फुरण होता रहता है। जैसे चक्र घूमता ह उसी प्रकार वह 
सहस्र दल कमल भी अपनी पंखुडियों से घूमताहै। 

डने: डने: स्वमार्गेण ` गन्तव्यं याति साधकः। 

गत्वा तत्र परं धाम विन्दते पोदमात्पनः।। . 


१८५. : 

साधक दस भोति धीरे - धीरे आराम. से अपने मार्ग मे चलता रहता ह। फिर परमधाम 
तक पर्हुच कर आत्मा के आनन्द की.उपलब्धि कर लेता हे। ~; 1 = 

यल्लाभात्तत्र सर्वे च रमन्ते -ब्रह्मसंज्ञके।! ` : ` उः 1 

तस्पादृर्ध्वं पुनश्चैव तत्नःया या क्रिया भवेत्‌ 11 

जिसे पाकर सभी ज्ञानीजन ब्रह्म पे रमणःकरते है, ¡उसके ऊपर कया- क्या क्रियाय 
साधक को होती हे, क्या- क्या होता ह {‡ (1८ 5 तल 5 धो 

तां सर्वा सेव जानाति यस्तत्र गतिमान्‌ भवेत्‌-। ¡` 5 1: 

अनुभूय च तां .रूपस्थितिं ब्रह्मविलीनकः।। 7: :: 777: : 

उन सब बातों को केवल वही जानता है जो बहँ पहुंचता हे। ब्रह्मलीन साधक उसी रूप 
ओर उसी रूप का अनुभव करके- 


~> {८ †111++-- ~ नद +~ = {गन 
वि प ¡ ¦ ९.14! ॥,*9 | ज 1 9 # | ; 11 ष 


सर्वं साफल्यमाप्नोति एतद्वै शास््रसम्मतम्‌ ॥--: 7: 5: 

पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है।  यंही शास्त्र सम्मत सिद्धान्तहै। ` ` ` 

इति सरस्वत्या स्वयं प्रभाषितं जितेन्द्रभारतीयमुखात्‌ व्याख्यातं च 
ऊर्ध्वंगमनं परात्पर नामात्मकं पञ्चमसमानाधिकरणं तत्‌ साधकानां कल्याणाय 
जायताम्‌ । इति। 

अन्त मे, भगवती सरस्वती द्वारा स्वयं भाषित, जितेन्द्र भारती के मुख से व्याख्यात 


यह ऊर्ध्वगमन, परात्पर नापक पाँंच्वं अधिकरण साधको का कल्याण करता रहे। इस प्रकार 
प्रकरण सखमाप्त। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। 
भ्वी जोर से जोरसे जोर से आज बजा दे। 
भङ्खी जोरसे जोरसे जोरसे आज बजा दे। 
अरे चल तू एक तालाब नहा ले अरू एेसा नाद सुना दे। 
योगी एेसा नाद्‌ सुना दे।। 
करदे नाद घोर घृणा का ध्वनि आकाङा मिला दे। 
सिहर सिहर सिर सिर सिर कपि ज्योति दिखादे योगी।। 
देखले ज्योति को अपनी अवध अब क्या देख दिखावे। 





१८६ 
गोरखनाथ बतावे ताको करे सहज ही सहज बतावे।। . 
तत्त्व बतायो गत्व करायो तत्व दिखायो साधो। 
अरे एक एक मारग ते आगे जाहि ताहि पहं चायो।। 
करे राह एक ऊपर की सीधी चल चल चल चल योगी। 
आजा ताल नहान कराले अरे तृ एेसाहीहोज। 
अमरित बृंद चखे जो योगी अरे सो अपने मेँ खोजा। 
अब क्याटेखे क्या तू पावे अरे जावे कों अकेला।। 
सार सार पे गोरख भाख्यो अरे जवे नाथ का चेला।। 
अरे तू काहे को अकेला।। 
नमो गोरख वावा की वाणी में जितेन्द्र भारतीयकेमुखमसे टंकन विद्या का गुप्त रहस्य 
कहा गया हे। इसके बाद माँ की इच्छा। 
ॐ अलख निरञ्जन । ॐ अलख निरञ्जन । ॐ अलख निरञ्जन । 





१८५७ 


२४-१२-६२ प्रातःकाल ।।९४७।। 


हरि ॐ तत्सत्‌। 
नित्या या भगवती शाक्तिर्योगिनां मार्गदायिनी। 
जागृतां नौमि तां देवीं भावसिद्धि करोतु सा।। 
योगियो को पार्ग देने वाली जागृता भगवती कुण्डलिनी शक्ति को मेँ प्रणाम करता ह| 
वह भगवती देवी मुञ्चे भावसिद्धि प्रदान करे। 


आदि शाक्तिर्म॑हाराक्तिरेका चैव महालया। 
कृत्वा लयालये सर्वं लयत्वं याति सद्यः सा ।। ॐ ।। 

जो आद्या पहादाक्ति है वह एक ही हे, उसे पहालया भी. कहते हे। वही महालया रक्तिं 
सब कुछ अपने मेःलय करके स्वयं भी लीन हो जाती हे। 

सर्वं योगमयं सुनिखिलं संसाररूपं पहत्‌, 

सो वे याति प्रमोदनर्तनपरः यः आत्मवेत्ता नरः। 

आत्मानं परतत्त्वत्पेव च पुनः जानाति यस्तत्त्वतः। 

तं वन्दे परज्ञानसम्भृतपरं योगीडवरं योगदम्‌ ।। 
. यह विशाल संसार का स्वरूप पूरा योगमय हे। ज मनुष्य आत्पवेत्ता हे, वह इस संसार 

पे खुरी से नाचता रहता है। जो अपनी आत्मा को ही तत््वतरूप से परततत्वत्व समञ्ञ लेता हे, मे 

उसी योगदाता योगीङवर की वन्दना करता हूँ, जो परम शिव के ज्ञान से परिपूर्ण है। 

योगविद्या पराविद्या लुप्ता याति प्रकाडाताम्‌ । 

अत एव च व्याख्यातं शास्रं टंकसमन्वतिम्‌ । 

जो योगविद्यान्तर्गत परा विद्या है, वह लुप्त हो गई थी, अब प्रकारा में आई हे। 
इसीलिये टंक विद्या से समन्वित शास्त्र का व्याख्यान किया गया हे। 

इदं शास्त्रं यदा लोके प्रचरिष्यति वै तदा। 

एका सम्यक. समापत्तिः चित्तोदयविवोधिनी।। 

यह रास्त्र जब संसार में प्रचार प्राप्त करेगा तब चित्तोदय-विबोधिनी समापत्ति 
भली- भति सर्वत्र फेल जायेगी ओर- 

सर्वत्र विस्तरं याति कल्याणं जायते तदा। 

अत एव च तत्प्रोक्तं व्याख्यातं भाषितं च तत्‌ ।। 








१८८. 
। ¦ २ .संर्वत्र तब कल्याण हो जाये गा। इसीलिये इस शास्त्र की व्याख्या की गई ओर कहा 

गया हे। 

कल्याणाय च सर्वेषां जनानां,लोकवासिनाम्‌ । 

यदि वा जीवितं शास्रं जीवितं.जीवलोकितम्‌ ।। : 

संसारवासी सभी-जनों के -कल्याण.के-लियेः यदि यह शास्त्र जीवित रहता है तो तभी 
संसार का जीवन वास्तव में जीवन कहा जाये गा। 

इदं स्वं स्वयं नित्यं शक्ति सप्पन्नतां ` व्रजेत्‌ । 

स्वयं शाक्तमिदं शास्त्र स्वयंभाव-प्रबोधकम्‌ ।1 


यहः: नित्यं, शास्त्र स्वयं ही पूर्ण ञक्ति सम्पत्रता को प्राप्त-हो जाये गा। यह ` रास्त् 
अपने पे पूर्ण शक्ति सम्पन्न है ओर स्वयं -ही-अपने भाव को जिज्ञासु के सम्मुख प्रकट कर 
देने वाला हे। 


स्वयं योगस्य संसिद्धिदायकं ¡जायते स्वयम्‌ । 
अत्र यज्निहितं गुढं रहस्यं-सवंबोधकम्‌ः।। | नत हः 
यह शास्त्र स्वयं योग की प्रष्ठः सिद्धयो कोः देने लायक, है।; इस रास्त्रे मे जो भी 
गृ द रहस्य सब प्रकार्‌ का छिपा. हे, वह सुबोध. हे। 
इच्दियाणां ततो बुद्धेपनसः. स्वपरात्परम्‌। 
एवं सर्वं महाशस्त्र आधारत्वेन कथ्यते।। 
इन्द्रिय, बुद्धि, मन, आत्मा ओर परात्पर तत्व ये सब कुछ आधाररूप से इस 
महास्त्र पे कहे गये हे। |} एकी ऽ १ 5 ल ठ 
अस्याधारः समस्तान्‌ वे चित्तदोषान्‌ विनाशयेत्‌ । ` 
अस्य संश्रवणं चेवं भाषणाभ्यसनं पुनः।। | 
इस जास्त का आधार समस्त चित्तंदोषों की विनाका दने । वाला हे। इस जास्त्र का 
श्रवण, इसके सम्बन्ध पे चर्चा तथां इसे वर्णिते क्रिया मुद्रा आदि का अभ्यास `` 
"1. चर्वकल्याणदं तुभ्यमन्येभ्यदच भरविष्यति। ' ` 
अत एव इदं शास्त्रं बाणीवद्धात्मकं कृतम्‌ ।। 


तुम्हारा ओर दूसरे साधकं का सर्वेतः कल्याणकारी बने गा। इस शास्त्र को संस्कृत 
ओर भाषा दोनों मे हौ इसीलिये प्रकट किया गया है कि ` ॥ 








१८९ 

यथा सम्यक. स्वरूपेण भृशं वा प्रचरेद्‌ भुवि। 

स्वधर्मे निरताः सर्वे सर्वे योगविदो जनाः।। 

जिससे भलीभांति सम्यक प्रकार से इसका पृथ्वी में खूब प्रचलन हो सके। सभी लोग 
अपने धर्मकर्म में निरत रहते हुए योग के ज्ञाता बन जावे । 

आत्मानं शाक्तिसम्पन्नं पडयन्तु पुण्यमात्मनः। 

सर्वे योगविदो लोकाः सुखिनः सन्तु सर्वदा।। 

लोग अपने को शक्ति सम्पन्न देख ले ओर अपने ही पुण्यो काफल प्रत्यक्षदेखलें। 
योगज्ञाता सभी लोकवासी जन सदा सुखी बने रहे। 

ङास््रपेतत्‌ प्रचरतां कल्याणाय प्रजायताम्‌ ।। ॐ ।। 

इस शास्त्र को खूब प्रचार हो ओर साधर्को का केल्याणं हो! ॐ । 

गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। 


अब हमने जो स्त्र बताया था, वह साधको के हित के लिये बताया। यह परमञ्ास्त्र 
हे, गृढातिगूढ रै। इसका बोध साधको को होगां। जबे इसका बोध कर लेंगे, तब इसकी क्रिया 
मुद्रा ओर ओषधियों के ज्ञान एवं अनुभव से अपना ओर जग का कल्याण करे गे। इस ञास्त्र 
के प्रचार से जन- कल्याण होगा हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 








` सारस्वत कुण्डलिनी महायोग 


(राक्तिपात-रसास्त्र) 


भाग द्वितीय 


4 


ॐ 


गोरखवाणी :- हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । अलख 
निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। 

दीप को ज्योति जलाले, दीप की ज्योति जलाले। 
दीप की ज्योति जलाले।। 
घट का दीप अघर की बाती, सार कातेल पगले! 
ता दीपक पे स्वास की अगनी, अवधू दीप जलाले।। 

अवधू दीप जलाले।। 
बैठ दीप की ज्योति मेँ अवधू, अलख निरञ्जन देखे। 
ॐ अलख निरञ्जन परम पुरूष हे, अरे ताको दर्हन भावे।। 
दीवट एक पंगा के अवधू, दीपक ता में संजोले। 
एक एक की समड्ी बृ, तहां बैठ के घोले।। ` 

दीपक एक जला ले।। 


जत्ती जोगी ओर मुनीन्दर, गिन्दर योगी ज्ञानी। 
ताको अगम अथाह बतावें, तापे नाहि समावें।। 
ताको सहजे सहज संजोली, अरे एकतत्व को टपर पावे।। 
बिनरातां न न संजोली, बूइणियां सूङ्ञणियां जोगी।। 
सू्जणिर्यां मूद्खाणि्यं।। 
तोल तोल के सौदा देवे, निर्धनियां धन बणिरयां 
अरे ताको हार में बैरिके अवधू, भला बुरा सब तोले।। 
आपुहि आपु से कषु देखे, आपुहि आपु निगोड। 
ताहि दिया पै सब कुछ खोले, अवधू जोगी बोले।। 
वार बार मिलणे का नाही, गोरख सब विध पावे। 
कया जाने कब होय सबेरा, बुञ्ञे दीपक तेरा।। 
जले तेल बाती जल जावे, ज्योति रहे घनघोरा।। 
तीन काल तक बुञ्ञे न ज्योती, ताको ज्योति जलाले।। 
अवधू एेसा दीप जलाले।। 








१९२ 
जगमग ज्योति जगे अवधू, जगमगे ज्योति जगे। 
`... जगमग ज्योति जगे।। 
ता दीपक कौ ज्योति निराली, धम धम धम ऊपर तत्‌ चपके।। 
। धमकः धमक धम धम धपे ऊपर तत्‌ चमके।। ह 
अरे, दमके जमके ञ्ञमके गमके अवधू। दमके.1। ` 
दमके तापे एक निराली, ¦ एक ज्योति से एक ज्योतिः मे।: 
कञ्चन गंगा डाली, अवधू कंचन गंगा डाली। 
ता कञ्चन को गंगा काया जोगीन्दर मुनि भन्ता। ` ' 


अरे पकडं ताकी ज्योति को अवध. सों जाणे जोग की कन्था।। 
# त २५-१२-६२ सायकाल ।। ९८ ।। 
हरि ॐ तत सत्‌-1.नमस्तेऽस्तु -भयदत्यै दिल्यस्दरलयायै 
 -महाराक्त्ये जागृतस्वरूपाये। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । दिव्यस्वरूपा`भगवती महाशक्ति को नमस्कार है। ` 
नमस्ते महायोग योगाधिंकायै नमस्तेऽस्तु सृक्ष्म-स्वरूपाधिकाये। 
नमो ज्ञान-ध्याने पराकाष्ठिकाये नमडवाधिकायै ' नमडवाधिकाये ।। 


समस्त योगो में श्रेष्ठ पहायोग से पूर्णं मां को नमस्कार हे। सृषक्ष्परूप के कारण अधिक 
रूप वाली माँ को नमस्कार हे। ज्ञान ओर ध्यान पे पराकाष्ठा रखने वाली माँ को प्रणाम है। 
सर्वाधिक रूप वाली माँ को बारम्बार प्रणाम हे। | 

प्रमोद परिनरत्यपरिभरां विमण्डितबहुत्रिकाल-ज्ञानात्पिकाम्‌ 

विलसित-सकलशास्ञ- शोभितां, विधै कः. विद्यगीतां -तां कवयिजीम्‌ ।। 

प्रमोद पँ नृत्य करने वाली; त्रिकाल के: विरालः ज्ञान से परिमण्डित, समस्तरास्त्रो से 
ञोभायमान विद्या के व्यसनी विद्रानोः द्रायां स्तुतिःकी जनेः वाली.कवयित्री रूपा माँ शारदा को 
नमस्कार हे) £ 

प्रतिमानसप्रमोद्‌ भर्जी तां वन्दे ज्ारदां सततम्‌ । 

प्रत्येक जन- मानस पं प्रमोद भर देने वाली शारदा माँ को पैँ नित्य नमस्कार करता हू! 

अथ एतदधः. स्वल्प क्रिया-मुद्रा-पुष्टिकरणम्‌ । लघुत्वेन तत्साधनं 
एतद्धिज्ञानं परमं परमोत्तमम्‌ । ` 

अव इसके अनन्तर क्रिया ओर मुद्राओं को पुष्ट करने वाला ज्ञान कहा जाता है। उसका 
साधन आसान हे। उसका विज्ञान परम उत्तम है। 
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मुद्रा-क्रियापुष्टि करम्‌। क्रियापुष्टिज्ञानेनानन्दम्‌। तेन पुष्टिसमापत्तिः। 
युष्टित्वेन च तन्तुष्टिः। तुष्टित्वेन अनुग्रहसुखेक प्राघ्तिः। तस्मात्‌ नातिचिरेण 
नातिकालेन नातिकष्टेन सारल्येन सुगमतया च कायसम्पत्सिद्धिः। 

मुद्राये क्रिया को पुष्ट करती है। क्रियापुष्टि के ज्ञान से आनन्द मिलता है। उससे 
पुष्टि समापत्ति होती े। पुष्टि से तुष्टि प्राप्त होती है, तुष्टि से अनुग्रह द्वार प्राप्त सुख 
मिलता हे। इसलिये बहुत शीघ्र, बिना अधिक कष्ट के, सुगमतया सरलतया कायसम्पत्ति की 
सिद्धि हो जाती है। | 

कायसम्पत्सिद्धिमापन्ने सति, अनैव एकं, अपरं, अद्वितीयं, श्रेष्ठं, श्रेय, 
प्रेयं, जेयं प्रमेयं च ज्ञानं परमागच्छति। | । | 

काय सम्पत्ति की सिद्धि होने पर इसी जन्म पे एक अपूर्व, अद्वितीय, श्रेष्ठ, श्रेय को 
देने वाला, प्रिय लगने वाला त्रिकालवाधित परम ज्ञान साधक को प्राप्त ह्येता हे। 

यद्‌ ज्ञानं चापरं ज्ञानं केवलं पुष्टिकारकम्‌ । 

क्रिया-पुद्रा विज्ञेषेण तयोः पुष्टिकरं हि तत्‌ ।। | 

जो ज्ञान इसके अनन्तर केवल पुष्टिकारक हे, विङोषकर क्रिया ओर मुद्राओं कौ पुष्ट 
करने वाला है वह ज्ञान साधको को हित कारक हे। | । | 

तद्‌ ज्ञानं गदहं प्रोक्तं गदस्या्तिनिवारकम्‌ । 

अगदं प्रोच्यते किञ्चिद्‌ यच्च्‌ पुष्टिकरं भवेत्‌ 1 

उस ज्ञान को गदह अर्थात्‌ रोगनाङक कहा जाता है; रोगों के कष्टौ को दूर कर देता हे। 
वही अगद- ज्ञान थोडा, संक्षेप में बताया जाता हे.जिससे साधक परिपुष्ट बन सके। 

विद्या महामहा प्रोक्ता टंकाख्या अरिवनी च या। 

अङवकः साधकः प्रोक्तः येनारवो बलवान्‌ कृतः।। | 

पहिले महान्‌ से महान्‌ जो टंक नापक अर्वन विद्या बताई थी उसी के कारण साधक 
को अङुवक (घु डसवार) कहते है, क्योकि, उसने अपने अङ्व को बलवान्‌ बना दिया हे। 

अङ्वे कृते बलवति दृष्टे मार्गे गते च वे। 

स्थाने च परिचिते जाते नैवं किञ्चिद्‌ विशिष्यते।। 

अङ्व के बलवान्‌ कर देने पर, पार्गकेदेख लेने पर ओर उससे चल लेने पर तथा 
गन्तव्य स्थान का परिचय हो जाने पर फिर विष बात कुछ जानने को डोष नहीं रहती हे। 

अवशिष्टं क्वचित्किञ्चित्‌ यद्‌ गूढं च रहस्यकम्‌ । 

तत्तु भाससमादन्यत्‌ स्वयमेव प्रकाराते।। 
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थोड़ा बहुत कहीं कुछ यदि गृ, रहस्य छूट भी गया हो तो वह भी स्वयं भासमान 
` होकर साधक के सामने प्रकारित होता रहता हे। 
तदर्थं साधकेनेव प्रिय-कल्याण-कांक्षिणा। 
भाव्यं यत्नपरेणेव सर्वन्यासकृतेन च।। 


साधक को अपने हित ओर कल्याण की कामना से पूर्णं आत्म समर्पण करके साधना में 
यत्न करते रहना चाहिये ताकि गृढ़ ज्ञान भी उसे भासित हो जाय। 


तदट्‌ज्ञानं प्रोच्यते भूयः यत्‌ स्वल्पं लाभद्‌ं बहु । 
ज्ञात्वा कदाचिद्‌ तद्‌ ज्ञानं फललाभो भविष्यति।। 


उसी ज्ञान को फिरसे बतायाजारहाहै। जो है तो थोड़ा किन्तु लाभप्रद बहुत है। उसे 
जान कर कभी भी साधक कोफल लाभ हो सकेगा। 


अङ्वो पनः समाख्यात आरवी विद्या तदर्विता। 

तथा च अङईवगनधायास्तद्‌ ज्ञानमपि ते भवेत्‌ ।। 

| मन को अरव कहा गया हे, उससे सम्बन्धित विद्या को आङवी विद्या कहा गया है। 
अतः अरवगन्धा ओषधि का ज्ञान भी तुमं हो जाना चाहिये। 

अङ्वगनधा महागन्धा अङववद्‌ बलदायिनी। 

तस्याः सेवनमात्रेण बलमाप्स्यसि त्वं ध्रुवम्‌ ।। 


तीव्रगन्ध वाली अङवगन्धा जो घोडे की भाति बलदायिनी है, उसके सेवन मात्र से तुम 
अवङय ही बल प्राप्त कर लोगे। 


तद्वै सम्यक. समादाय प्रबोधाय प्रनः पुनः । 

पुष्टि तुष्टिचते दद्याद्‌ अङईवगन्धा पहाबला।। 

महाबलदायक अङवगन्धा विधिपूर्वक बार-बार लेते हए अनुभव करते रहो। वह 
तुम्हें पुष्टि ओर तुष्टि दोनों देगी। 

समये समये तात्‌ साधना- तत्परो हि त्वम्‌ । 

यावन्नैव स्थिरं याति क्रियाचक्रं मनस्तथा।। 


हे वत्स ! कभी-कभी तुम जब साधनापें लगे हो ओर क्रियाचक्र स्थिरनहो पा रहा 
हो ओर मन भीस्थिरनहोपारहाहो 


यदि वा विष्नमायाति तद्विघ्नस्य निवारकम्‌ । 
ओषधमङवगनधाख्यं गृहाण त्वं यदा-कदा।। 
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ओर या५ साधना पं विघ्न आ रहे हों तो उन विघ्नो के लिये यदा-कदा अङ्वगन्धा 
नापक ओषधि का सेवन कर लो। 


कदाचिद्‌ जायते ते यद्‌ आवङ्यकता भवेद्यदि। 
तदा ग्राह्या स्वयं सेव अरवगनधा महाबला।। 


यदि कभी किसी स्थिति में तुम्हें आवङयकता पड़े तो महाबलदायक अङवगन्धा को 
यथा सपय ले लिया करना। 


मूलं मूलं समादाय चूर्णकं चूर्णकं ऋजु। 

स्वल्पं स्वल्पं मुखे धुत्वा पिवेद्‌ दुग्धं च स्वल्पकम्‌ ।। 

उसकी केवल जडं को लेकर उसका चिकना चूर्णं बना लेना। थोड़ा-थोडा मुख 
पे डालकर ऊपर से थोडाद्‌धपीलेना। 

एवं करते महायोगे आपत्तिविष्नव्यूहकम्‌ । 

ङारीरजं महाकष्टदायकं तद्‌ विनरयति।। 

इस महा प्रयोग के करने पर सारे विघ्नजाल जो इरीर को महा कष्ट दे रहे हो सब नष्ट 
हो जाते हे! 

शारीरं पुष्टिसम्पन्नं तुष्टियुक्तं मनो भवेत्‌ ।। ॐ ।। 

इससे डारीर पुष्टिसम्पत्न हो जायेगा ओर मन भी तुष्टिसम्पत्न बन जाये गा। | 

१ गोरखवाणी :- अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। ऊँ मां। * ` 

साधक। अब छोटे - छोटे तत्त्व के कथन, छोटे-छोटे लाभप्रद कथन, कभी-कभी किसी समय 
पे जिनका प्रयोग किया जा सकता है, उन्हे भी बता देना चाहिये। ओर जब महामाया भगवती 
काअदेडाहो जाता है तो मन्त्रों की तरह ओषधि की सिद्धि भी आती हे। योगी को योग सिद्धि 
होने लगती है तो उसे ओषधि सिद्धि का भी ज्ञान हो जाता हे। यह ठारीर धर्म हे। कायकष्ट भी 
हो सकता है। उसे मिटाने के लिये इस टंक विद्या की मुद्राओं को करने वाले साधक को 
चाहिये कि इसके लिये ओषधि भी बता दी जाय। फिर कभी ओर भी बता दी जायेगी। सदेव 
नहीं सर्वत्र नहीं, कभी-कभी मस्ती के लिये, बल लाने के लिये, अपनी क्रियाओं ओर मुद्राओं 
को पुष्ट करने के लिये ओर इारीर को भी पुष्ट करने के लिये, मन को भी पुष्ट करने के 
लिये अङ्वगन्धा कर सेवन कर लेना चाहिये। इसे अङ्वगन्ध भी कहते हे, इसकी जड़ को 
कूट छान कर उसका चिकना चूर्णं बना लिया जाय, आवङ्यकता पड़ने पर मुख पे रख 
लिया ओर कुल्ला; दो कुल्ला चार कुल्ला ऊपर से दूध पी लिया। यह प्रक्रिया भी सोते समय 
होनी चाहिये। लेकिन इसका नित्य अभ्यास नहीं होगा। यह तभी होगा जब कोई साधक अपने 
को बलहीन निर्बल समड्ने लगता है। एेसी दशा नही आये गी, आनी भी नहीं चाहिये। फिर भी 








१९६ । 
ठेसा होता है कि क्रिया मे अधिक से दौर्बल्य या क्षीणता भी आ सकती हे। उस वक्त एेसी 
स्थिति पे सेवन करना चाहिये। जान लेना. चाहिये ओर जान कर आवङ्यकता पड़ने पर 
सेवन कर लेना चाहिये। टंक विद्या पे इसका ज्ञान भी जरूरी था। इस अर्वगन्धा पे बड़ा 
गुण रै। अह्व की तरह बल बढ़ने की ताकत है। इसके सेवन के ठंग भी करई हे। करई दंगके 
नियम हे। लेकिन इन क्रियाओं ओर मुद्राओं के साधक को कुछ करने कौ आव्रडयकता नहीं 
हे। यदि साधक को कभी एेसी भावना दौड पडे कि ठारीर रिथिल तो नहींहो रहा ङे, 
दर्बलता तो नहीं बढ़ रही है, क्रियाय कहीं गड़बड़ा तो नहीं रही है, एेसी भावना जब आ 
जाय तब कभी-कभी एक दो दिन इसका सेवन कर लेना,. अभ्यास नहीं डालना। हा, जब 
समाधि की दां आने लगे, अपने आपखोने की दडा अने ले, तो एेसी दा में चाहो तो 
कुछ काल के लिये सेवन कर सकते हो। इसलिये कि जव तुम अपने आप को भूलकर 
अचेत पड़े होगे, तव तुम्हारे छारीर मे अशङवगन्धा कौ सारी राक्ति वनी रहेगी ओर इस प्रकार 
तुम्हारे पारग मे कोई बाधा नही आ सकेगी 

अवमाँंकी आज्ञा कि कुछ दिने पे मुञ्चे कुछ ओर भी बताना है, ज्यादा नही, कुछ 
ही दिनों यें। कुछछ वाते बताकर फिर एक प्रकरण माँ स्वयं वतावें गी ओर इसके बाद्‌ फिर 
ङाक्तिपात के साधन का कार्य समाप्त हो जायेगा ओर वह अपने आप बल सम्पन्न होता हुआ 
बढता चलेगा, बढ़ता चलेगा। वह अवधू होने लगेगा। वह नाथ काचेला होने लगेगा। 
उसको किसी का डर नही, किसी कौ रोक रोक.नहीं रहेगी। कोई रोग नहीं रहेगा। वह चलेगा, 
क्योकि वह साधुओं का प्यारा है, सन्तो का प्यारा हे। इसलिये उसको छोड दिया जाये गा। 
रूको पत। इस प्रकरण की समाप्ति करके दो बातें ओर बतानी हे। बता करके खेल खतम कर 


दिया जायेगा। ष 


२७-१२-६२ प्रातःकाल ।।९९।। 
विकटां कटिभारमावहन्तीं विपुलां सिहसटापटापटन्तीम्‌ । 
सुद्‌ ढां छविजालमाभरन्तीं तनुमध्यां ननु भारतीं भजेऽहम्‌ ।। 


` मध्य पे -पतली, सुटृट्‌ उारीर वाली, कान्ति पुञ्ज को धारण करने वाली विपुल 
करिभार का वहन करने वाली, ञोर की सटाओं पे जिनका परिधान फेला हें, उस मों भारती 
को नमस्कार हे। 


ओषधं निम॑लं दिव्यं देहो धन कारकम्‌ । 
कथितं कथ्यते चापि यद्‌ विघ्ननाङकं भवेत्‌ ।। 


देह का उोधन करने वाली निर्पल दिव्य ओषधि तुम्हे बता दी रहै ओर जो भी 
विघ्नविनाडा कारक अन्य ओषधिं है, वे भी तुम्हें बता दी जायँगी। 
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यदि वा स्खलनं तत्र जायते साधना विधो। 

व्यवधानं च वे तत्र चिन्ता तत्रनत्वं कुरू] 

कभी तुम साधना करते करते रूक जाओ ओर बीच में व्यवधान आ.जावे तो इस बारे पे 
भी तुम चिन्ता पत करना। 

यदा वे साधनाकार्ये व्यवधानं पुनः पुनः। 

मुचकन्द्प्रसूनस्य भक्षणेनैक वारके।। 

जव साधना- कर्म पे बार-वार व्यवधान आ जावे तो मुचकुन्द फूल के एक बार भक्षण 
करने से ही- 

बहु विष्नविनाडाय जायते सत्‌ फलं महत्‌ । 

एकं पुष्पं समादाय कुर्याच्चर्वणमस्य च।। 


बडे-बडे विषघ्न विनष्ट हो जाते है ओर बड़ा अच्छा फल. होता हे। एक फूल 
लेकर उसे चवा जाओ। 


उपरिष्ठात्‌ पयङचाल्पं पिबेत्तद्धि हिताय च। 

एतट्‌ यद्‌ गदितं तुभ्यं अगदं गद्नाङ्ञनम्‌ ।। 

ओर ऊपर से थोडा जल पी जाओ। यह बात जो तुम्हे बताई है वह रोग को निवृत्ति 
करदेताहै। इस योग को अगद-योग कहते है। 

तदेव ग्रहणीयं ते यदा वे स्खलनं भवेत्‌ । 

ल्यव धानं भवेच्चैव न भवेत्साधना यदि।। | 

इस ओषध को तभी लेना चाहिये जब किसी साधना मेँ विक्षेप या व्यवधान आ जावे 
ओर उसके कारण साधना न चलपारहीहो। 

अत एवं प्रकारेण साधकः पूततिमाचरेत्‌ । 

अपरं च परं लाभप्रदमेकं वदामि ते।। 

इसलिये साधक को चाहिये कि उपर्युक्त प्रकार से क्षतिपूर्ति कर ले। एक दूसरा भी 
लाभप्रद योग तुम्हें बता रही हू। 

ओषधं रारखदं ज्ञानं दिव्यं यत्ते भविष्यति। 

डांखपुष्पी च या प्रोक्ता इवेताक्षी इवेतग्रनथिका।। 


एक लाभदायक ओर दिव्य ज्ञान देने वाली ओषधि भी हे जिसे रंखपुष्पी कहते हे। 
मफद्‌ उसके फूल होते हँ ओर ग्रनिथियां भी सफेद होती 


न 








इवेतरोमान्विता सातु ङारीरं निगदं तदा। 

कुर्याद्‌ भक्षणमाज्रेण ग्रीष्मकाले विडोषतः।। 

उसके रोये भी उवेत होते हे, उसे यदि विरोषतया ग्रीष्पकाल में लिया जाय तो 
भक्षणमात्र से वह उारीर को निरोग बना देतीहे। ` 

न ङीतकाले तद्रूपमाचरेत्‌ साधकः सुधीः। 

ग्रीष्ये तद्‌ भक्षणं कृत्वा साधकः साधकोत्तमः 

समञ्जदार साधन को चाहिये कि वह रउंखपुष्पी का सेवन शीतकाल पे न करे। 
ग्रीष्पकाल में ही उसका भक्षण करके साधक उत्तम साधक बन जाता हे। 

तस्य वै भक्षणं प्रोक्तं सफलः साधको भवेत्‌ । 

एकादङादिनन्तं वे पिबेत्तां पेषितां पुनः।। 

इसका भक्षण केवल ११ दिन तक होता हे। इसे पीसकर घोट कर पीना चाहिये। इस 
प्रकार करने पर साधक को फलप्राप्ति होती हे। 

ऊष्माणं देहजं स्वं वीर्यदोषांङच नाङयेत्‌ । 

अथवा साधनाकाले ङीतकाले प्रकण्पिते।। 

रारीर की सब प्रकार की गर्मी को ओर सब प्रकार के वीर्य दोषों को यह डंखपुष्पी नष्ट 
 करदेती हे। जब कंपा देने वाला उीतकाल हो, उस समय के सेवन के लिये- 

एकमन्यत्‌ प्रवक्षामि ओषधं बलदायकम्‌ । 

इलेष्मस्य हरणं कुर्याद्‌ इवासकासविनाङनम्‌ ।। 

एक ओर भी प्रयोग हे। बलदायक एक अन्य ओषधि को भी बतलाती हूं जो उलेष्मा 
काहरणकरदेती हे ओर उवास-काडा का विनाडा कर देती हे। 

सर्व॑स्य कफयूथस्य पित्तदोषस्य मारकम्‌ । 

सुलभमौषधं तच्च सर्वत्रे वोपलभ्यते।। 

सब प्रकार के कफ दोषो को ओर पित्त-दोषों को मार देने वाली यह ओषधि- सर्वत्र 
सुलभ तथा सरलता से मिल जाती हे। 

नागरं निपुणं पुष्टं तुष्टं कृष्णात्पकं च यत्‌ । 

समादाय च तत्क्वाथं कुर्यात्‌ साधक सत्तमः।। 

काली गाठ वाला पुष्प ओर पक्का जो नागरमोथा होता है उसे लेकर साधक 

क्वाथ बनाले। 
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क्वाथं विधाय वे तस्य नागरस्य समाहितः 
कुदुपेन प्रमाणेन त्रिवारं भक्षयेच्य तत्‌ ।। 


क्वाथ बना कर एक एक चुल्लू भर तीन बार उसका उसे बडे समाहित चित्त स॑ ए 
जाना चाहिये। 


एकस्मिन्नेकमेव स्यात्‌ कालभेद्‌ं द्वितीयकम्‌ । 
द्वितीये समये तस्य सेवनं सुखदं भवेत्‌ ।। 
एक बार में एक अंजली भर ही पीना चाहिये। दूसरी अंजली भर दूसरे समय पौना 
चाहिये। इस प्रकार काटा अच्छो प्रकार पिया जा सकेगा। 
एतत्‌ प्रोक्तं शुभं सत्यं सुखदं पुष्टिकारकम्‌ । 
रोगापहं महादिव्यमोषधं ज्ञायतां हि तत्‌ ।। 
, यह प्रयोग बहुत सुखद ओर अवय पुष्टि कारक है। रोग निवारक है। इस मदहौषधि 
दिव्य ओषधि समद्यो। 
काले काले यदा चेच्छा जायते क्रियते हि तत्‌ । 
अनेन कायसम्पृत्तिः भूयो भूयो विव्धंते।। 
समय समय पर जब इच्छा हो ओर आवङ्यकता हो तब एसे प्रयोग किये जाते हे। इससे 
कायसम्पत्ति दिनेदिन बद़ती जाती हे। 
गोरखवाणी :- अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। 
अरे अवधू योग धुनी धुनले, योग अगनि की ज्वाला। 
तापे भस्म करे तू सब को अरे काह रहे तन काला। 
एक ज्योति पें मुंह से खसे सब अंधियारा भागे। 
अघट घटन्ता गोरख जोगी जानत जोग हि जवे।। 
जोगी खडखड खड़खड जोगी जोग की राह। 
निर्मल काया कौवत निर्पल होय नसाब।। 


सब क्क सब कषु सब कचु ताको भसम रमाव। 
तो जोगी काया करे निर्पल कचन ना साब।। 


पहले बतलाया गया था कि इस पल की शुद्धि चार प्रकार से होती है। शारीरिक 
पानसिक, बौद्धिक एवं आत्मा के भाव को स्वच्छ करने के ढंग भी बता दिये गये धे। 
कभी-कभी वाधा व्यवधान के निवारण के लिये ओषधि का लघु प्रकरण बता दिया गया हे। . | 
जब कभी ४, ६ दिन तक विघ्न आ जाय ओर साधन न किया जा सके तो एक मुचकन्द्‌ का, 
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फूल चवा लेना चाहिये ओर ऊपर से पानी पी लेना चाहिये। इसमें एक गुण हे कि उसमें 
जोड़ने की ताकत हे। क्रिया के व्यवधान कोपूराकर देने की ताकत है ओर साधक के चित्त 
मे विक्षेप नहीं आने पाता। जब तवियत मेँ आये कि गडबड होरहाहै, क्या करना हे. तव 
फूल खा लो। ग्रीष्पकाल पं ञंखपुष्पी के पौ लेने पर फिर चार महीने ग्रीष्मकाल कौ गर्मीका 
कोई भी दोष नहीं आने पावेगा, समस्त शुक्रदोप नष्ट होकर उारीर को पुष्ट कर देगी। जव 
जीतकाल आ जाय, कफ- प्रकोप होने लगे ओर इवासकारठा होने लगे, तव नागरमोथा ला कर 
पीस कर क्वाथ बना लेना। तीनमात्रावनालेना। दोबारलेलोनहोतो सोते सपयले लेना! 
परपहितकारी होगा। उीतकाल के सभी विकार नष्ट हो जादेगे। काया कचन हो जावेगी। 


साधक का कल्याण हो जावेगा। 
२७-१२-६२ सायकाल || १००।। 


भद्रा भद्रवर्ती दवीं भद्राक्षीं भद्रभाविनीम्‌ । 

भद्रां भद्रेरवरीं दिव्यां बन्दे तां भद्रकारिणीम्‌ ।। 

भद्रा, भद्रवती, भद्राक्षी, भद्रभाविनी, भद्रेरवरी भद्रकारिणी दिव्यरूपादेवी को पे 
प्रणाम करता हु। 

भद्रभावेकभावाम्‌ तां भद्ररूपां च भद्रदाम्‌ । 

भद्रकालीं च तां वन्दे सदा भद्रं करोतु सा।। 

केवल भद्र भाव में स्थित, भद्ररूपा, भद्र देने वाली भद्रकाली देती की पे वन्दना करता 
ह्‌। वह देव पेरा भद्र (कलयाण) करे। 


# ~) ३ 


५ 


इति ओषधि समानाधिकरण प्रकरणं डारीरपुष्टिकरणं स्वयं 
सरस्वत्याभिभाषितं साधकानां हिताय जायताम्‌ । 


यह ओषधि समानाधिकरण नामक प्रकरण जो पुष्टि कारक है ओर स्वयं श्री सरस्वती 
माँ ने कहा है, साधकों का कल्याण करने वाला बने। 
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२८-१२-६२ प्रातःकाल ।।१०१९।। 


नमापि तां महादेवीं सवंदेवकरीं शुभाम्‌ । 

आनन्दनेज्नेजाङ्गीं नेजज्ञां नेजधारिणीम्‌ ।। 

समस्त देवों की स्वरूपिणी, आनन्द भरे नेत्रो वाली, आनन्द भरे अंगो वाली नेत्रो का 
ज्ञान रखने वाली, दिव्य दृष्टि वाली उस महादेवी को पँ प्रणाम करता ह्‌ 

नेत्रां भगवतीं गीतां नेजडास्जपरांगताम्‌ । 

नित्यानन्द समायुक्तां वन्दे तां वागधीरडवरीम्‌ !। 

नेत्र डास्त्र पे पारंगत, नेत्रा भगवती को नपस्कार है जो नित्यानन्द समायुक्त है ओर 
वाणियो की अधीङवरी हे। 

या प्रोक्ता टंकविद्या वे यत्‌ प्रोक्तमगदं तथा। 


भृडामयि कृपां कृत्वा सरलां तां नमाम्यहम्‌ ।। 


जिस माँ ने मेरे ऊपर भारी कृपा करके मुञ्ञे टंक विद्या बताई ओर अगद प्रयोग 
वताया उस सरला ओर निङछल पो को मेँ नमस्कार करता ह्‌ 

सरलां सरलास्वभावां सरलां चित्तकृपाविमण्डिताम्‌ । 

सर्वा सरलात्पिकां तां ताराभिधां नौमि तां देवीम्‌ ।। 

सरल स्वभाव वाली, सरल, चित्त मेँ कृपा से सुरभित, स्वतः सरल रूपिणी उस 
तारा नामक भगवती को पै प्रणाम करता ह 

बालां चापि तथैव सद्य सुभगां बालेडवरीं बालजाम्‌ , 

बालाबाल बलानलेति बलदां बालाक्षरीं बालिकाम्‌ । 

वालाभावविपमण्डितां बलवतीं बालेङ्वरीं बालजाम्‌ , 

बालानां कृतपुण्य-पुण्यमपरं विस्मृत्य सानन्दजाम्‌ ।। 

उमी भाँति उस बाला भगवती को भी नमस्कार हे जो बालेङवरी हे, बालजा हे, बाल 
अबाल, बलहीन सबको बल देने वाती हे, बालाक्षरी हे, बालिका हे, बाल भवन से 


विमण्डित है, अपने बालकों के किये गये समस्त पुण्य अथवा अपुण्यो की विस्मृति 
करके उन्हे आनन्द ओर सुख देने वाली है। 
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तां वन्दे भगवतीं देवीं वालां बालाकभासिताम्‌ । 
यादेवी स्वंदास्माकं कल्याणं कुरूते स्वयम्‌ ।। 


बाल सूर्य की भांति कान्तिमतो उस बाला देवौ को मेँ प्रणाम करता हू जो हमारा सर्वदा 
स्वयं कल्याण किया करती हे। 


गोरखवाणी :- ॐ । अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। ॐ 
साधक । सावधान। जिस मार्ग पर तुम चले हो, वह सरल भी है, कठिन भी टे। लेकिन ज्ञानी 
होने के साथ साथ क्रियाओं ओर मुद्राओं का अभ्यासी भी हो जाता है ओर जव सभी क्रियाय 
बताई जाती हे तब सव सरल हो जाता है। जो टंक विद्या है उसका पहा प्रचार होता है। यह सव 
साधको के हित के लिये है। जितनी मुद्रायै सरल से सरल थीं सब बता दी गई, जितनी 
सरलता से अपना मार्ग पार करो। इस लुप्त विद्या को पुनः प्राप्त करके जगत्‌ का पुनः 
कल्याण होने वाला हे। समय आ गया थातो तुमको साधको के हित के लिये यह रहस्य बता 
` दिया गया है। यह किसी पोथी पत्रा में नहीं है। यह तो गोरख की अपनी बात हे। गोरख ने 
गुरू- परम्परा से प्राप्त करके संजो रखा हे। गुप्त लुप्त विद्याओं का फिर से प्रचार होगा। 
एक बार फिर से साधु सन्यासियों कौ ओर संसारी गृहस्थधमियों का ध्यान खिचेगा। एक 
बात ध्यान रख लेना। 


साधक ! सावधान ! तुमं मेरे वचन सुनाई देगे। पेरे वचन सुनाई देगे। ठीक हे। जो, 


बना, कर्हुगा, नमो गुरू को आदेङा। यह योग का मार्गं हे। पहिले तो इस पर सब लोग आते .. 


नही। बडे भाग से आते हे। तुमको तो एेसी बात बता दी गर्ह है कि कोई भय नहींहे। जो भी 
कभी तुम्हारे भीतर रह जाये गी वह भी पूर्तिं हो जायेगी। जब तुम अपने अभ्यास पे बेटोगे, 
 ध्यानावस्था पे आ कर सपाधिपें लीन हो के सव कुछ जानने की ताकत अपने भीतर लाओगे, 
सब कुछ भीतर ही पा लोगे, सब कुछ भीतर ही पा जाओगे, एेसी सुन्दर बेला मे एेसे सुन्दर 
पुण्य-काल में वड़ा वाला एक रूद्राक्ष का दाना, अच्छा रुद्राक्ष हो, सुन्दर हो, एक दाना 
लेना, जिसके बीच पें छेट्‌ होगा। वैसे तो दिन की कोई बात नहीं नाथ कौ वाणी में सदा सब 
दिन एक है, फिर भी लोकाचार के अनुरूप एकादक्ली के दिन उस रुद्राक्ष को दूधपें ओर 
गंगा जल पे धोकर साधना के सपययातो उसे नाभि भागे या पीठके पीकछठे रीढ पे हड्डी 
मे किसी तागे से बाँध लेना। उसकी रगड़ से उारीर से एक प्रकार की धमनियों में, नसो में 
एक लहर सी दौडती रहेगी जो सव क्रियाओं ओर मुद्राओं को कभी रूकने नहीं दे गी। यह भी 
ज्यादे दिन का काम नहीं है। चाहे तो साधना के समय बांध लेना अन्य समय आसनम ही रख 


लेना। इसके लगने से क्या होगा यह बताया नहीं जा सकता है। यह एक गुरू की वात हे। .- 


गुरू का तत्व है। इसे भी ११ दिन या २९१ दिन धारण कर लेना, फिर चाहो तो इते किसी 
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अन्य अंगमे धारण कर सकते हो। यह ११ या२९१ दिन पे अपना काम करके दिखा देगा। 
चाहो तो साधना के स्थान पर रखे रखोगे तो ठीक रहे गा। यह सरल सहज बात है। इसी को 
गाठ खोलना कहते हे। इन छोटी वातं को जानना कठिन हो जाता है बात छोरी है, पर बहुत 
बड़ी टे। इसलिये इस रहस्य को समञ्जना, जानना, देखना ओर अनु भव करना, विरोध के 
तत्त्वो को साफ कर अपने मार्ग कोसाफ करदेनाहै ओर जब माँ भगवती की दया हो जायगी ` 
ओर जव मां चाहेगी ओर माँ की मुञ्े देडाना हो जयेगी तो फिर तुम अपनी सिद्धि का 
अनुभव करते हुये अपनी साधनायें लगे हए जुटे हुए रहो। इस जास्त्र के प्रचार के लिये भी 
पूनः कहा जायेगा। एक वार फिर अलख निरञ्जन का नाद जगत पे गुंज जायेगा। सब का 
कल्याण हो जाये गा। योग का प्रचार हो जाये गा। गुरू गोरख की इच्छा पूरी हो जाये गी। अलख 

- निरजञ्जन। ॐ । 
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२९-१२-६२ प्रातः ।।१०२।। 


हरि ॐ तत्सत्‌ । 

हरिताभावलितां सुवर्णकणिकां वर्णात्पिकां वर्णदाम्‌ । 

सर्वानन्दमयीं च तां प्रकटितां आधारकामाश्रये।। 

हरित आभासे पूर्ण, सुवर्णं कान्ति वाली, वर्णात्मिका, वर्णदायिनी, सर्वानन्दमयी प्रकट 
रूप से साक्षात्कार में आनेवाली आधारिका भगवती काप आश्रयलेतादू 

आधारायाच वे विद्या मन्त्रभागेन डोधिता। 

तस्यां मन्ज्रस्य योगस्य स्वसूपं ते$धिधास्यते।। 

मन्त्र भाग मे जोभित जो आधार विद्या ह उसके अन्तर्गत मन्त्रो के प्रयोगो का स्वरूप 
अवम बताजी। 
मन्त्रः कीटक. कथं तस्य प्रयोगः क्रियते भुवि। 
का ङक्तिङच किमर्थं च एतत्‌ सर्वं विधीयते ।। 


मन्त्र केसा होता है 2 उसका प्रयोग लोक मेँ किस प्रकार किया जातादै? मन्त्र की क्या 
राक्ति है 2 मन्त्रो का प्रयोग किस प्रयोजन के लिये किया जाता दै? 


योगेन च कृतेनैव कि भवेदिति चिन्तया। 

तत्‌ सर्वं प्रोच्यते गूढं आधाराधारविद्यया।। 

मन्त्र योगसे क्याहोता है 2 इस प्रकार की जिज्ञासा पर सब गृढ़ रहस्य आघार विद्या 
के आधार को लेकर वताया जातादै। 

भाष्यते अथकासावा विद्या नैव च चिन्त्यताम्‌ । 

ज्ञाता सा स्वल्पकालेन भविष्यति न संङ्ञायः।। 

इस वात की चिन्ता न करो किः वरह कौन सी विद्या है। अभी स्वल्पकाल पे ही वह तुम्हे 
ज्ञात हो जायेगी, कोई सन्देह न करो। 

आधारविद्यात्मक हेतु मूलकं आधाररूपेण विराजितं पुनः। 

आ धारपित्येव समस्ततत्वमाधारहीनं नहि तद्धि किञ्चित्‌ ।। 


इस जगत्‌ मे सव कुछ आधार विद्या से ही विराजित हे। ओर आधार विद्या हौ सब का 
कारण हे। समस्त तत्व आधार मृलक है। आधारहीन कुछ भी नहीं है। 


आधारसर्वात्मकधारधारः सर्वाधिकाररच विरोषधारः। 
ङोषाधिभारस्तु महाधिभारः आधार विद्यातु सदा सधारः।। 
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आधार ही सव कुठ धारण करने दाला आधार हे। आधार ने ही सन पर अधिकार 
किया हुआ हं। आधार ही विजञोष सारवान्‌ है। ब्रह्माण्ड का भार वहन करने वाले विष्णु भी 
ठोप्रनाग के आधार पर आधारित द। इसी भति आधार विद्रा ही भोगों की आधारभृताहे। 

आधारत्वेन समागतां सर्वाधारभूतां आश्रयन्ते। सर्वत्र मन्त्नाधारभूता 
आधारविद्या मन््रयोगात्पकरूपा। 

सर्वाधारभूता आधार विद्या जो स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी का सब साधक आश्रय लेते हे। 
आधार विद्या समस्त मन्त्रौ की आधारभूता ओर मन्त्र योगात्पक रूपा हे। 

ॐ तदज्ञानेन समस्तं ज्ञानं भवति। ज्ञानं च श्रुतं च सर्व॑मनुभूतिविषयं 
ब्रजति। 

उस विद्या के ज्ञान से सपस्त ज्ञान हो जाता हे। ओर साधक अनुभव भी करता हे। सव 
कुछ ज्ञात ओर सुना हआ अनु भूति मे आ जाया करता हे। 

कथमनुभूतिः स्यात्‌? अनुभूतौ च कि भवति ?कथं वा अनुभूत्यधिकारः 
समुपलभ्यते? एतत्‌ सर्वं अनुभवबोधात्मकतां, यत्किञ्चिद्‌ ज्ञातं 
तदाधारविद्यायां निहितम्‌। | 

अनु भूति किस प्रकार हो ? अनुभूति पे क्या होता है 2 अनुभूति मे साधक का 
अधिकार कैसे होता है ? यह सव कुछ अनुभव प्रधान आधार विद्या के भीतर समाविष्ट है। 

तत्‌ सर्वं प्रस्फुटितं भविष्यति। एषा सा आधारविद्या। यस्यां विद्यायां 
अनुभवनीयं सर्वं अनुभूयते। ज्ञातमनुभूयते अनुभवविषयाख्या एषा 
रहस्यात्मिका विद्ूया। तस्याङ्च प्रकाङानं क्रियते। साधकानां जनानां च 
हितकाम्यया तत्सर्वं प्रोच्यते। 


वह सव कुछ प्रकाडा में आ जाये गा। यह वह आधार विद्या हे जिसमें अनुभव करने 
योग्य सभी बातों का अनुभव हो जाता है। ज्ञात विषय भी अनुभूति पँ आ जाते ह। यह 
अनुभूति विषय वाली रहस्यमयी विद्धा है, उसे ही खोला जाता हे। यह सब साधको के हित 
के लिये किया जाता हे। 


२९-१२-६२ सायम्‌ ।। १०३।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 
प्रणमामि सदाधारामाधारां पानवोदयाम्‌ । 
तां विदूयां सुभगां शुभ्रां मानवैकटहिते स्थिताम्‌ ।। 
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मानव का उदय करने वाली, सत्‌ की आधार विद्या को मेँ प्रणाम करता हू्‌। केवल 9 


मानवो के हित के लिये विद्यमान जभ्र सुभग विद्या को नमस्कार हे। 

निःसृता या महाविद्या आगता जगती तले। 

बहुकाले प्रसिद्धि च सागता बहुसाधकेः।। 

बहुत कालों मे यह विद्या जगती तल में प्रकट हो कर आई थी ओर चिरकाल के वाद 
तक विद्या अनेक साधको में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली बनी धी। 

एवं गते च काले तु साधकाः विरति गताः। 

तथा साधारविद्यापि लुप्ता गुप्ता न दुरयते।। 

किन्तु समय बीतने पर साधक लोग इससे विरक्त हो गये ओर यह आधार विद्या भी 
फिर लुप्त ओर गुप्त हो गई थी)। 

बहुकाले गते भूयः ये केचिद्‌ ज्ञानिनोऽपि ते। 

समस्तां ततत्वमूलां तां ज्ञात्वा चात्मनि संस्थिता।। 

बहुत समय तक ज्ञानी लोग इसके ज्ञाता भी रहे। अपने ही भीतर इस सारभूत विद्या को 
` जानबृञ्च कर वे लोग छिपाते चले गये। 

` आइचर्य च मर्हद्‌ एतद्‌ यद्‌ ज्ञातं श्रुतमेव च। 

वक्तुं सर्वेऽपि बुद्धिज्ञाः आधारं प्राप्नुवन्ति नो।। 

आचर्य तो इस बात काहैकिवे लोग जानते भी.थे, इस विद्याके बारे पे उपदेङा 
भोलेतेथे, फिर भी इस विद्या को किसी पर प्रकट करने का आधार वे लोग प्राप्त नही कर 
सके। (उन्हें कोई साधक पाध्यम रूप मेँ मिल नहीं पाया।) 

आधारेण विना किञ्चिद्‌ सुटढंनेव जायते। 

टढत्वाभावमात्रेण कथं तत्र स्थितिर्भवेत्‌ ।। 

सुद्‌ ट्‌ आधार के बिना कुछ काप होता नहींहे। आधारकेदूढ्‌न होने से फिर वह 
विद्या टिकी कैसे रह सकती हे। 

निराधारस्तु एकेव साधाराः सर्वप्राणिनः। 

प्राणवन्तस्तु ये केचिद्‌ सर्वे साधारमाभ्िताः।। 

निराधार तत्त्व तो केवल एक ही है। अन्य सभी प्राणी आधारवान्‌ है। जो कुछ भी प्राण 
पे पूर्णहे, प्राणि वर्गहे, वे सभी आधार पर ही अवलम्बित है! 


अत आधारज्ञानं च अनुभूतौ समाचरेत्‌ । ॥ 

नानुभूतिस्तु यावद्‌ वे तावदन्धस्य संस्थितिः।। । 

अतः उस आधार के ज्ञान को अपनी अनुभूति में ले आना चाहिये। जब तक कोई बात 
अनु भूति में नहीं आती हे तब तक अन्धे की जैसी स्थिति रहती हे। 

श्रणोति सर्वं स च चक्षुषागतं द्रष्टुं न शक्रोति बहुक्ञकोऽपि। 

तत्त्वात्पकं वेत्ति न पण्डितोऽपि तथैव सर्वं बहुज्ञानभूतम्‌।। 

अन्धा व्यक्ति बहरा होने पर भी सब कुछ सुनता तो हे किन्तु आंखों से देख नही सकता 
हैः उसी प्रकार पुस्तक- पण्डित बहुत सी बाते जानता तो हे किन्तु यथार्थं तत्व को वह समञ्च 
नहीं पाता हे। 

यो वेत्ति यस्यात्मकतत््वभूतं तस्यानुभूतौ च यदा समग्रम्‌ । 

आयाति ज्ञानं अनुकूलमेतद्‌ तदा च साधारकसाधकस्य ॐ ।। 

आधार विद्या का साधक जो कुछ जानता है, उसके तत्व को भी समग्र अनुभूतिमे ले 
आता है। वही ज्ञान उसके अनु कूल बनता हे। 

ज्ञानिनः सन्ति लोकेऽस्मिन्‌ अज्ञातास्तत्त्वेवेदिनः। 

, बहवो वक्तुमिच्छन्ति ज्ञातुमिच्छन्ति वे तथा।। 

इस लोक मे बहुत से ज्ञानी लोग भी हें ओर बहुत से तत््वेत्ता भी हे, जिन्हँ कोई जानता 
ही नही। कुछ लोग बतलाना भी चाहते है ओर कुछ लोग ओर अधिक जानना चाहते हे। 

किन्तु यदनुभूतौ च तेषां तत्राभिजायते। 

तस्माद्‌ व्यर्थपिद्‌ं सर्वं कृतं वाकृतमेव वा।। 

किन्तु सब कुछ जानने पर भी जो बात उनकी अनुभूति पे जाती है उतनी बात ही 
उनके काम की रहती है। रोष सब कुछ जाना सुना, पदा अनुभूति हीन ज्ञान सब व्यर्थ हो 
जाता हे। 

शास्त्रं ज्ञानं पुनङचेव अभ्यस्तं च पुनः पुनः। 

भाषणं साधुरूपेण वक्तुं शक्रोति पण्डितः।। 

टास्त्र ओर ज्ञान जिसका बार-बार अभ्यास किया गया हो उसे पण्डित व्यक्ति बड़ी 
अच्छी तरह कह सकता हे, उस पर भाषण भी दे सकता है। 


यदि चेन्न समापन्नं आधारं तत््वमूलकम्‌ । 
तदा तु सफलं तस्य जीवितं नान्यथा भवेत्‌ ।। 
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तत्त्व मूलक आधार की यदि प्राप्तिन की गई तो सा उसका जीवन ही निष्फल हो 
जातादहे। 


यदि वा केवलं प्रोक्तं अनुभूति विना हितत्‌ । 

कि तेन भाषणेनैव अनुभूति विना दि यत्‌ ।। 

यदि केवल कोई कहना ही जाने ओर वह अनुभूति के विनादहौ ग्द तो उस भाषणे 
क्यालाभ दहै, जिसमें बोलने वाले की अपनी अनुभूति नहीं है। 

अत एव सदा सद्यः समस्तत्त्वत्प्रबो धकम्‌ । 

इदं ज्ञानं प्रवक्षामि कल्याणं जायते भृडाम्‌ ।। 


इसलिये पँ उस ज्ञान को वता रही हू जिससे साथ ही साथ तत्व का बोध भी होता चली 
जावे। इस ज्ञान से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 


आधार ज्ञानेन प्रयाति चक्षुराधारमूलं सकलं चराचरम्‌ । 
आधारहीना न ब्रजन्ति सिद्धि आधारहीनैङ्च विराजते किम्‌ ।1 


आधार के ज्ञान से चक्षु प्राप्त हाता है। यह समस्त चराचर आधार पृलक हे/, आभारदीन 
लोग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते है। आधार- हीन व्यक्तियों से कुछ भी डोभा नहीं होत रै। 


तस्मात्‌ सदाभ्यासपरेण भाव्यं आधारज्ञानं च सदा विधेयम्‌ । 


टुसलिये साधक को चाहिये कि नित्य निरन्तर अभ्यासे लगा रहे ओर आधार का 
ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। 


२०-१२-६२ प्रातःकाल ।।१९०४६।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । आधारभूबायै दिव्यज्ञानसम्पन्नायै नमस्तस्ये 
कुण्डलिन्ये। 
आधारभूता दिव्यज्ञान सम्पत्रा उस कुण्डलिनी भगवती को नमस्कार हे। 
आधाराधेयभावेन सव॑पेतज्जगत्‌ परम्‌ । 
टूडयते सर्व॑सप्पन्नं सुस्थिरं प्रतिभास्थिरम्‌ ।। ॐ ।। 


यह समस्त जगत्‌ जो कुछ हे वह आधार ॐ आधेय भाव से स्थित हे। इसीलिये यह 
दीखता है, सर्वं सम्पन्न है, सुस्थिर हे ओर बुद्धि पे स्फुरित होतारै। 


आधारं सकलं प्रोक्तं यन्मूले मूलमाच्थितप्‌ 
पूलपेव समालम्न्य तस्पाद्वै तद्‌ दूटं कुरू।। 


ठ 1 क प म 
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जो आधार सब कामूल है ओर जिसके मूल समाविष्ट हे उसी मूल का अवलम्बन 
लेकर तुम उसे सुदृढ बनाओ। 

ज्ुभं तु रोहणं तत्र मूलाधारे दृढे सति। 

मूलाधारः पुनर््ञातो नानुभूतः क्वचिदपि।। 

मूलाधार के दृट्‌ होने पर ऊपर चटृना सरल ओर आसान होता है। मूलाधार का ज्ञानं ` 
तो हो गया, किन्तु उसका अभी अनुभव नहीं हो पाया तो- 

कि तेन ज्ञानमात्रेण अनुभूतिर्नं विद्यते। 

तस्माच्छणु समाख्येयं वर्तते यन्महत्‌ परम्‌ ।। 

उस ज्ञान मात्र से क्या लाभ हे जह्य अनुभूति न हो। इसलिये सुनलो, बड़ी श्रेष्ठ बात 

जो बताने योग्य ह, उसे बताना हे। 

| आधारतत्त्वं तत्‌ सर्व मूले मूले व्यवस्थितम्‌ । 

आधारः सव॑मूलानामाधारस्तत््वज्ञानकम्‌ ।। 

सबके मूल में आधार तत्व विद्यमान है। समस्त मूलो का आधार भूत जो आधार हे 
उसके तत्व का ज्ञान करना आवङयक हे। 

मूले एव समापन्ने अनुभूतिर्विरिष्यते। 

यदा वे जागृता शाक्तिः कार्य कुर्यात्‌ स्वयं महत्‌ ।। 

मूल की समापत्ति होने पर अनुभूति की विशिष्टता होती है। जब शक्ति जागृता हो 
जाती हे, तब वह स्वयं ही सब कार्य कराती रहती हे। ५ 

तदा मूलोदयं भित्वा मूलाधारं दूढं कुरू। 

एकेनैव च तत्त्वेन मूलाधारेण निङ्चिते।। 

इसलिये मूलाधार का भेदन करके तुम मूलाधार दू ठ्‌ बनाओ। बस, एक मूलाधार रूप 
तत्व के निङिचत ज्ञान हो जाने पर- 

ज्ञाने वरीकृते चैव सर्व शुभफलं बलम्‌ । 

भवेद्‌ वे मूलज्ञानेन मूलं वस्तु महत्‌ महत्‌ ।। ॐ ।। ` 

उसे वज्ञीभूत कर लेने पर, पंगलकारी बल प्राप्त हो जाता हे। मूलके ज्ञानसे ही बडी 
बड़ी मूलभूत बातें ज्ञात होती रहती है। 

गुदस्य लिङ्गभागस्य मध्ये ज्योतिमंयं स्फुरत्‌ । 

आस्थितं मूलभूतं तत्‌ लघुरूपेण राजितम्‌ ।। 








२९० 
र लवगुद्दा ओरं ल्किभोगः क चीचःत पः स्फुरिते हौता हाः छ्रोराप्सा एक -मृलभूत तत्त्व 
विराजमान रहता हे। पिरह क्न प क़ प 





यदा शक्तिः समायाता यदा खीं कार्यक्रारिणी {7 लः पत्राः ए नू 
तदा तत्र महद्‌ दिव्यं स्फुस्णं जोयते भृलाम्‌ः1। !7 7द््प्र पशन 
न त -सरकाङोक्ति जनित होती रै ओकार्यचछारिणी दोती दै; क्रिया खीला होती हे, तव वहां 
पर एक महान्‌ दिव्य ज्योति का `वारवीर छ्कुरभं होता| 15 17 कष (त सा 
तस्यानुभूतिः प्रथमा महार्सैन्तीषों दीवि पारद एत स्तो 
तन्नैव रपरते चित्तं स्वल्पक्तालसंन्रिवास्येत्‌7पि उ+ [षटुलाप्य 
ताह ठग उसीन कीतर जनवति चाधका प्रो ब डीसन्तोषदायितीस्ोती ने।: उसः समय वहीं पर 
चित्त रम जाता है ओर फिर हट भी जाता हे। |$ नह कष्ट ,& एःा5 नफ 1 
आधारस्तत्र चित्तस्य [चर्वल्क्तिसंमभ्वितः उ क 
जागृता हाक्तिस्तत्रेव अनुभ्रु्तिः प्रयच्छति त्याज 
5 7८ कही सर्वलक्तिं्षमनम्वितत चित्ति कौ आधारं हैः जागृतां शक्तिऽवहीं पर्‌ सर्वप्रथम साधक 
कौ अनुभूति प्रदान करती है। 1 क्रएद्ला रुक्त गाह क्छ हक्क कपष 
एकलिङ्गययं ज्ञातं ज्ञातं ज्तकियये) वैरम्‌ (ड तिणाःय छप्र द् 
उस ज्योतिर्मय एक)! लिंगे कः ज्ञने जकः काधकःक्री अनु प्रतिय भा जाताः है तव- 
त ए (गच्स्कुत्णिं जायते ऊध्वर येच दुईयते। 77 > एयर ‰ 
| तदा ज्ञेयं महत्कार्यं कतुं डाक्ति समुद्यतो [प्क (कत एप त्रि एङ्ट प्राऽ ॥फ़ ,क् गि 
ऊपर की ओर उस ज्योति का ष्ठु हैत ह पीयक्च ऽर कर प्रशा दीखता 
दै। तव समड़ना चाहिये कि राक्ति षं्हेतेव्वडिं करय केर क ऊति हो नेहे = 


क पगक्छूतस्छ लक्षर्णीुर्कं साधने (धियति =>? [र प्राशान शिलौ8 
तदा त साश्नाकालेःकृताण्यासे शनैः शामैः70 "र ठ शष न क 


साधनाकाल यें साधक को रेस प्रन सदीद्की सिहशियकषक्रते करते 


धीरे धीरे वही ज्योतिरूपा %& 11 एए एष्ार एरठ सि (निद्रासि 5 56 
5 $ द्धि चपादीर्यसषतशिक्तिः समुिथिवेत्‌ः। , १" 68 एर वीस 1६ 
सैव शक्तिः सदाकाले शुभा नर्तनतत्परा।। ®? 5 7 11 1/1 
वहं विलालरूप मेँ शक्तं जगृत 11 पवस दैःसाधक के 


भीतर नर्तन करने मे तत्पर बनी सहनी एच एण ्रान क गिुयसद् निका 





: १९११ 
: ¦ , मूलंःचः चालयेत्‌ पर्च्ात्‌ चञ्चच्चारू चरात्पके। 


चरात्मके चरे मूले मूले वे स्फुरितं यदा।। ५ नेत 
+ 1. साधक को चाहिये+ कि. स्फुरित होने. बराल, मूलाधार को. भली गाति;. कम्पित करता 
रहे। -स्तुय स्फुरित होने.वाले.पूलाधार के चाल॒नन-करते. पुर फ़र्‌. स्वतः. स्फुरण.की) रती ति-जव 


सदाय पप कः 


[क >+ 
¢ > 3 


ह [€ क्छ तए: ए । {एम ण 
+. वे स्वा ग्राह्य स्वत ग्राह्य भविष्यति 4.६ ! । = "उ = ~ ८ ~~ 


"1.1: एवं-संसाध्यः तत्‌ पूर्वं मूलाराधनतेत्परः॥11८ [1 । ता त 


तरव 'वह स्फुरण स्वयं ही स्वेच्छयेपकड़ यें ओं जायेगा। इसं प्रकार मूलाधारं की 
` सिद्धिं पैः तत्परःहञओआ'साधकै उसकी सिंदधिकरलें। ` ~ अज 


5 निह छप्रनाऽन ९ प्न 
अनुभूति विधायैव परमानन्द्मोदित तः। [ि 
प । 1६४. 7 न ध } {^ । र ह > {13 । {ल {2 २३ 
जायते साधकः सद्य मूलाधरे टे सति।। # 
। | ए = €| उसा ए {उन्त्णपए 6 5=} 
, ^ मूलाधारकेदुटृहौने पर साधक, परम, आनद मे.निपन.हो जाता है ओर अनुभूति 
को प्राप्तं करता रहतां हे। 1 ` व 
~ | तब जि एक्‌ तगर रिक्ष प्क क्रि तगर ति 
अपरं कमलाकारं कमलास्थाननियं लम्‌! 
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दलैः केरिचत्‌ समायुक्तेहचक्रं तत्र प्रजायते।। . 


~ । -- ---{---- ना 4 
{ल= के) ज (> {+ | “= ४ ५ (॥ -1}६ फ्रि 


_ , ,. तदनन्तर वही, प्र कमल्‌ के.आकार्‌ करा,.कमल्‌ कौ, भति. निर्मल्‌ कुछ पंखुडियों से 


सुरभित एकं चक्र का आकार भी' साधक्‌ कों द्खाई पडता हे। ~, क्त 
[८२ ह| 5] क ह | 

तत्रैव च समाधाय मन साधकुमुत्वम णक न्नी करक 

कोणं कोणं परहत्कोणं प्र जित्वा < 

कोणं कोणं महत्कोणं विमतिः | िणारल्ः 

क त साधक, वृ प्र मन्‌, को समाहित कुर लेता, हे ओर नाना प्रकार, के कोण- 
"१ 0 „ ¢ 
प्रकोणों के 


४६. 1३ {717 चक्रो तृन्क . ¢ {र त्‌ +) 
करके के, गो प्र प्राप्तं दाक्तिसम्पतन मप 0 
। सप्त 715५ न्क करके उाक्तिर्‌ 1 त प भ्‌ वन गता हे | ८ 


| एए $एऊफ्ि ¶रिफ द्धि प मित्र ८7४४ 


॥ # ¢ १ 





| | : {प्रण 1 एए एर्-शप्ीकछ) पि प्ल 
| ाणमेमीश्न शि नि 0निरू (ए 1 ॥ ¶न्रऊ ननि 
^ [917 =, ॥ +~ ‡=# + ॥ ¡| ‡ 


|¦ निः 156 एला एलाए षडपि $ण्त्छरफ 


पड ¡5 त्न करए ¶ीरुक क्रि 7" 15 क्रि शप्त मलो कि ए एन 9 एन््फयुस्ड पसि 


गि णपा क शीर" । पील [किक काह प एत पिनिपते प्रौ पीरा पीप कि पतय 
प्र क निष्ठ गए एम क एपरजष क "ङ्ख" । क्त पाऽ क्र पशरनः । ल एष 








३०-१२-६२ सायकाल ।1१०५।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 


अथ आधारविद्‌याधिगम समानाधिकरणे प्रथमाधारे 
प्रथमम्ररथ्यनुभूत्युपदेङञाः। प्रथमावस्था। प्रथमाधारे साधकस्ययानुभूतिः सा 
विभिन्नरूपा। प्रथमं साधकैः पृथक पृथक अनुभूतिः क्रियते सा प्रोच्यते। इदं 
अनुभू त्वात्पक ज्ञानम्‌ ।। || 


हरि ऊ तत्‌ सत्‌ । अब आधारविध्ाधिगम समानाधिकरण के अन्तर्गत प्रथपाधार पें 

प्रथम ग्रन्थि की अनुभूति का उपदेङा आरम्भ होताहै। प्रथम आधार पे साधक को जो अनुभूति 
होती हे, वह सव को अलग अलग होती हे। उसी पृथक पृथक अनुभूति को बताया जाता हे। यह ` 
अनुभू त्यात्पक ज्ञान हे) 


साधकाः साधनायुक्ताः योगमार्गे रतास्तथा। 
यान्ति ते पूर्णसाफल्यं पूर्णत्वं यान्ति निरिचतम्‌ ।। | 
योग मार्गमे लगे हए ओर साधन पे तत्पर हुए साधक लोग निरचय रूप से ही पूर्णत्व 
को प्राप्त होकर पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते है। 
साधनासमये यस्तु साधको जपतत्परः। 
मन्त्राभीष्टं स्वकोयं च सदोच्चारणमाचरेत्‌ ।। 


साधनाकाल पे जो साधक जप करने पे तत्पर रहे, उसे चाहिये कि वह अपने इष्ट मन्त्र, 
गरू प्रदत्त मन्त्र का विधिपूर्वक उच्चारण करता रहे। 


एकमेकं परिज्ञातं स्फुरणाक्षरसंज्ञकम्‌ । 
मन्त्रोच्चारणभावेन उपांङ्ुभावमारस्थितः।। 


पन्त्र का एक-एक अक्षर जो भीतर के प्रका पे स्फुरित होता हो उसको देखते समङ्ते 
हए पौन भाव से भीतर ही भीतर विचारभाव में मन्त्र का जप करते रहना चाहिये। 


यथा च मन््रमेतद्धि ए हीं क्लीं प्रोच्यते परम्‌ । 
अनुलोम विलोमाभ्यां तस्य कार्या परिस्तुतिः।। 
क्लीं क्लीं ए इति रूपेण क्लीं मूले हीं हदि स्थिते। 
ते कण्ठे प्रोच्यते यावत्‌ तावत्तत्‌ ध्ुवतां ब्रजेत्‌ ।। 


जैसे दृष्टान्तरूप में मन्त्र जप की विधि बताई जाती हे। “2 हीं कली"यह मन्त्र हे। इस 
मन्त्र की आवृत्ति अनुलोम ओर विलोम रूप पँ आवृत्त करनी चाहिये। “क्ली" के उच्चारण से . 
समय मूलाधार में मन्त्राक्षर का ध्यान करो। “ही” के उच्चारण के समय हदय मेँ ध्यान करो ओर 
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एके उच्चारण के समय उस मन्त्र का ध्यान कण्ठ चक्र पे करो। पुनः इसी भांति ए का ध्यान 
कण्ठे, हींकाध्यान हदय चक्र पे ओर क्लीं का ध्यान मूलाधार चक्र में करो। इसी प्रक्रिया 
को तव तक करते चले जाओ जब तक यह प्रक्रिया स्थिर रूप में स्वाभाविक न हो जाय। 
अनुलोम क्लोम भाव से इस भांति जप करने पर फिर जप स्वतः चलने लग पड़ेगा। 
क्ली ` मूले कालिका देवी कालरूपेण संस्थिता। 
कालरात्रिपंहारात्निस्तां विजित्य सुखी भवेत्‌ ।। 
मूलाधार पे “कली" की अधिष्ठात्री शक्ति कालिका देवी हे, जो काल रूप यें संस्थित 
हे। वे कालरात्रि महारात्रि है। उस पर विजय प्राप्त करके साधक सुखी बन जाता है। 
मूले साच जिता काले चण्डमुण्डविनारिनी। 
चण्डस्तु चण्डिका ग्रम्थिस्तां जित्वा शान्तिमाप्नुयात्‌ ।। 


मूलाधार में चण्डमुण्ड विनारिनी राक्ति को यथासमय वङीभूत करके साधक चण्ड 
रूपये स्थित चण्डिका ग्रन्थि पर विजय प्राप्त करके डान्ति प्राप्त करलेताहे। 


एतत्तु वे सदा ज्ञानं सर्वेषां जायते जुभम्‌ । 

अनुभूतिस्तुयातत्रतां वदामि श्रृणुष्व त्वम्‌ ।। 

सभी साधको को सदा जो ज्ञान मूलाधार चक्र पे हुआ करता हे ओर जो सामान्यरूप में 
सब को अनुभूति होती है उसे पे कहता हूं, तुम उसे सुनो। 

क्रियां कृत्वा च मुद्रां च यदा ध्याने रतं मनः। 

तदा तत्न महज्ज्योतिः भासते च क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।। 


क्रिया ओर पुद्रा करके जव तुम्हारा मन ध्यान पे लगने लगेगा तब मूलाधार मे कभी- 
कभी साधक को महा ज्योति दिखाई पडती हे। 


किन्तु तत्नैव यत्‌ प्रोक्तं स्फुरणं स्फुरणात्मक्रम्‌ । 

ज्ञातव्यमनुभूतेरच विषयं कुरू त्वं हि तत्‌ ॥ 

वहीं पर स्फुरणात्पक तेजः पुंज अथवा कम्प पूर्णं मूलाधार केस्थानकाजो 
पहिले जिक्र किया था उसकी अनुभूति साधक को करनी चाहिये ओर उसी पर मन 
लगाना चाहिये। 

स्वयपेव तदा तत्र किञ्चिद्‌ ज्ञायते स्वयम्‌ । 

साधकः राक्तिसम्पन्नः तदाप्नोति मुदान्वितः।। 

वहीं पर ध्यान लगाते हुए साधक को स्वयं हौ जो ज्ञान होता जावे उसी ज्ञान के द्वारा 
साधक राक्ति सम्पन्न बन जाता है ओर आनन्द से भर जाता है। 
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~. तत्र. संस्फुरणं किञ्चित्‌. किञ्चिज्ज्योतिः ` प्रकाङनम्‌। 
किञ्चित्‌ इवेतं च पीतं-च रक्तवणं कदापि य।। 


# ऋ 


मूलोधार भँ धोडा-थोड़ प्रकाठां का दर्शन हेता है ओर वहाँ कम्पन भी होता हे। वह 
प्रकाठा कभी स्वेत होता रै कभी पीला होता रै ओर कभी रक्त वर्ण काहोताहे। 


जि १४ 


® 
चन 


उ ए] {ए 1! 
दूरयते अनुभूतेडच पथमायाति सत्वरम्‌ । _ . न 
कदाचित्‌ कोणरूपेण नरिकोणं च 


१६ }-~ + 


५८। { ! ¡ “4 >> € च ॥- 
निक .ननिकम्‌ ।. 


दस प्रकार वरां प्र्‌ प्रकाडा की अनुभूति होती टै ओर कभी-कभी.साधक.को. वहां प्रर .- 
प्रकाढा का त्रिकोण, चतुष्कोण, षट्कोण आदि के दर्घन होतेह 


1 ड ८७ 
तत्र एकं महल्लिङगः साधकः साधनारतः। 


+ % + ॥ } १ ¢ 


15 नो क्छद्णीठ एकष्एञ 

विलोकयति तल्लिङ्गं सुस्थिरं मूलभागक।।; 1 4 
मूलाधार प्र; हीः एकः. सुस्थिर ज्योति -पुर्ज से; बनाएक महालिग क्रः दर्जन साधक क्रो 
हुआ करते हे। एर कला स 


57; 7. ~ त प्र 
इति कृत्वानुभूति च प्रसन्नः सर्वदुा.महा । 


(4 11 ४ 
(3) 1 17 १1 


| गि < 
: स्राधक्रःः सुर्थिरोःभूत्ता ज्नाधारसहितोश्पि -सः श्च वन 


9 त 
# 9 ॥ 
॥ 


एेसी अनुभूति करके साधक सदा घ्रसत्र रहता हे; ओर सधक आधारं मे ध्यान लगा 
कर सुस्थिर बन जाता हे। । न क 


ना $ ८; दै +> 


छः १ र {~ 1 ~ त्छ 1151 
यदि वा तादा ज्ञानमनुभूतिङ्च जायते ।< £}: चमी 





“नैवं प्रकारं तत्स्वल्पं अन्यद्‌ वे' जायते महत्‌ 11; ८ करक र म 

। < ण्ड जए म्म प (© 

यदि उपर्युक्त वताई अनुभूति साधक्‌ क होती है, तो. बहत सुद्र, है।. कभी कभी, कई 

साधको को थोडा बहुत अन्य प्रकारके भी अनुभवहोतेहे। ˆ 

{ ए 3 ~ ८5 ए ) द्र (+ ११९११113 

केचित्‌ परयन्ति वे तत्र केचित्‌ पडयन्ति नैव च। , 

जून्यमेवाप्ररे तत्र केवलं शुल्यकारकम्‌ ॥ 1. त 1८ [कतो लाते लः 

किसी को वहां पर प्रकारपुंज दीखता है। किसी को नहीं भी दीखता दै, कोई साधक ` 

वहां पर शून्य ही देखते है ओर वे भी स्वयं डन्याकारे बन जति हैः ्विचोरदीन बने जीते रै। 


शून्यं शुन्यं महाून्यं पश्चाज्ज्योतिः समन्वितम्‌ । ` 


+ (4 ` (& {२ } 
र {हि [प ए क 4 707 ठ 
क्वचिद्रेखासमाकारं एक वस्तुं समाहितः}. 6 


२९५; 
¦ + इस भातिः जह्य, पहारून्य कौ अनुभूति के पङचात्‌ फिर वह जुन्य ज्योति मे भरः 


जाता है। वह ज्योति फिर कभी कभीरएक रेखा का, आकार ले लेती र ै। साधक्‌ उरी एव वस्तु 
#> ~ग च |> ¬) ~~~ 
पे समाहित रहता हे। धक र 


3 िकोटण्कृ एकल्पि पपार 
तत्र तत्‌ सद्यः वे दृष्ट्वा अनुभूति ~+. | 


ह 22 एनो 77 एषरएरी एका (प्रशा 
सारेखा शुभ्रवर्णाच सुमण्डिता।। | 


ठ 5 तरणम्‌ 3 न्च ६; (शि 
उसरेखा को देख कर साधक यह अनुभूति करता है कि वह रेखा कभी जुश्र वर्ण 


की हो रही है ओर कभी ज्योति क्व कैनसुशौभिति लो नोत फत् 
तदैव सात्पथावेन रेरा पञवति पद्यति नए्ी पाए एण कफ 


त न (= 4. १ पीपर ज्जि मोगा छतत कं एमोएक्त5 
ऽत [श्र छा 1: {६5 कणा रि क णक क भागा कणर (प्ाप्र प्राः ।5 नियो 
जभ. तम्‌ रखा. कोह दे खतरे सारक्‌ क्रालावूतस्र-रात्ःहोः जाताहे उपनी साभेकः 


अपार आनन्द प्राप्त कर लेता हे। (0 एकूण कि गागा€ प $ एाच [एनी छ 


नएएलदे सूर्वसम्पज्नने साधको भरूतिभूित्रदो न्दरो व€ कलर पष 
7 {अपरो साधकोःयस्तुन्युदमूलेःक्त्रचित्‌ क्वचित्‌ 1} 5 । तनो [55ननड) 
7 स्तरकोर कारतर्मु अनयेवसे पधक ठक्तिप्पकर विनि पीर अभूति वर्ष्णः 


7४५ ८ गि € क्तत णर 
बनता ठे | कई साधक गुदामूल पे कभी कभी एए छ कापर । 7 7 ? 


स्फुरणं 1४5 लिंङ्गरूपकम्‌ {षान प्त € त ए खत षो 
केवलं स्फरणं: विद्यात लनल लो 17६ ततो तं | = प्तक ॐ 


प्गत्रीना कषः एर कल $ णा ककत ¢ कऽ |$ कौट 7ण्ठ स्नान 


। न कवलं जाते च; -खुद्धज्योति रत्व शि प्र ग्रमरम्‌ {£ प्िपाष् जाल कफ 5 फिद्ि पाय 
केवल स्फुरण का अनु भव करते ह ओर वहीं से परात्पर ज्योतिर्लिम-कीषदिखतेः है 


ओर वह ्योविस्तकृष् दू युश्रवृ्ण ताली होती, हे। 777 1ण्ठयीनल गराप्मष्ञए 


न 


ज्ञायतां द्‌ ढताङूप-आधोष शाक्तिप्रारिथतः। : तलौ 15 गलीङ्ञौलो 1एत् र 
55 एका, सक्तिः समुद्भूता घ्राचःनत््वप्रकाशित्ती । ४: ॐ काप कौत एः 
न त्यंदिःउपुर्क्तं अन्व सधक कौ हनः लग तो पनीः चाहिए किःभोधारं पे दृ ठत ` 
आने लगी है ओर एक शक्ति जागृत होकर तत्त्व के प्रकाढान में तत्पर हो चली है। 9 णिच [क 
(स्तैः शनैः सदो सैके अतभ तिष्वरोचिंताम्‌ 7 .४ 7 + $ण्लेलि 
पपप्षाक्चष् नच डाकां कुरूप्व प्र 1586 छी : ठर एण्णस्णक्कााम 
इलि तमको संकी सनद वरो शहश्ति ्थय तु परीदं कौ भूति 
तवि स्रि पपं क्षीपलिक्भिचली जा = (ना व न्ना 


।§ पिरि गार ¢ भपप 1519६ 6 फिर फजाऽ्ग€ एतणो 1६ $ 


रि 


1 
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३१-१२-६२ प्रातःकाल ।।१५०६।। 

नमस्तेऽस्तु भगवत्यै जागृतस्वरूपाये कुण्डलिन्ये। 
जागृत स्वरूपा कुण्डलिनी भगवती को नमस्कार हे। 
आधारः परमः प्रियस्तनुभृतां आधारलोकरस्थितिः, 
आधारेण जगत्‌ सकलक सम्यक. धृतं दुरयते। 
एतत्‌ सर्वमिदं समासविहितं साधाररूपेण तत्‌, 
स्वं सुस्थिरमेव याति विपुलं दृष्टे पुरः सार्थकम्‌ ।। ॐ ।। 

देहधारियों के लिये आधार ही परमप्रिय होता है। आधार के कारण ही लोक की 
स्थिति है। यह सारा जगत्‌ आधार के कारण ही भली भांति टिका हुआ है। जब सभी कुछ 
टूरयमान आधार रूप से ही सामान्यतया व्याप्त हे तब, उसी आधार को सुद्‌ ठ्‌ बनाकर प्रत्यक्ष 
टेख लिया जाय तो उस आधार की सार्थकता होगी। 

पुरा प्रोक्तं अनुभूतिङिचद्विशिष्टा डक्तिः, चिदूबोधिका क्तिः, 
चिदानन्ददा डशाक्तिः। कथितं च यदा चिद्विरिष्टा शक्तिः प्रबुद्धा भवति, जागृता 
` च भवति, तदा सा ज्ञानवती क्रियावती च भवति। ज्ञानवती क्रियावती सा 
उभयरुपेण युक्ता अनुभूतिः, प्रोक्तच यथाः- 


पहिले कहा गया है कि अनुभूति चिद्विशिष्टा राक्ति हे, चिद्बोधिका राक्ति है ओर 
चिदानन्दरुपा ङक्ति है। यह भी कहा गया है कि जब वह चिद्विशिष्टा शक्ति प्रबुद्ध होकर 
जागृता होती है तब वह ज्ञानवती ओर क्रियावती दोनों रूपें से युक्तं होकर अनुभूति बनती हे। 
जैसे कहा भी हैः - 


प्रत्यग्भासा मंत्रबीजरुपा परमा हाक्तिः इति पूर्वं वर्णितम्‌ । तत्र यद्‌. 


मंत्रीबीजरुपा चिद्विरिष्टा शाक्तिः टूडयते तस्याः वर्णनं क्रियते। 


परमा डाक्ति साधक के भीतर भासित होने वाली पंत्रनीज रुपा होती है यह पहिले कहा 
गया हे। जो मन्त्रबीजरुपा चिद्विरिष्टा ङाक्ति है ओर जो साधक को दीखती है उसका यहां वर्णन 
किया जाता हे। 

मंत्रविषये सर्वे जानन्ति, न जानन्ति वा, एतत्त सुनिरिचतं यत्‌ मंजव्यूहः 
मंजकायसम्पत्‌ स्वतः सिद्ध, अथवा प्रदत्तं अथवा अभ्यस्तं अथवा परम्परागतम्‌ । 


मंत्र के विषय पे सभी जानते हैँ या नहीं भी जानते हे, किन्तु यह तो सुनिरिचत ही है 
कि मंत्रव्यूह, मंत्रकाय सम्पदा किन्हीं साधको को स्वतः सिद्ध होती है अथवा गुरु प्रदत्त होती 
हे या फिर अभ्यस्त होती है अथवा परम्परा से प्राप्त होती हे। 


> ` 


२१७ 


मंन्ररुपं मं्राक्षररूपं मंज्रबीजकं वा एतत्‌ सर्व कुलाकुलाकारात्पिकं ज्ञानं 
ज्ञात्वा साधकः सिद्धो भदति, सफलो भवति, तदपि बहुत्वेन व्याख्यातम्‌ । 

पंत्ररुप को, पंत्राक्षररुप को, मंत्रबीज को जो कुलात्पक अकुलात्पक ज्ञान कराने वाला 
होता हे उसे जानकर साधक सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता हे। इस वात की भी व्याख्या 
पहिले बहुत स्थले पर कीजाचुकीहे। 

मंजाक्षरं मंज्ररुपं मंत्रबीजरूपं क्रियात्पकं इत्यपि प्रोक्तम्‌ ।। 

पंत्राक्षर, मंत्रस्वरुप ओर मंत्र बीजरूप क्रियात्मक होता है यह भी बता ही दिया गया हे)। 

यदा मंत्रव्यूहः सिद्धङाक्तिसमन्वितो भवति तदैव चैतन्यत्वमायाति। 
यस्मात्तञ्जापमात्रेण क्रियासिद्धिः कामदा भवति, इति व्याख्यातम्‌ । 

जव मंत्र व्यूह सिद्ध शक्तिसमन्वित होता है तभी उसमे चैतन्यता आती हे। इसलिए 
उसके जपपात्र से क्रियासिद्धि होकर कामना पूर्ति होती है, यह भी बता दिया गया हे। 


अधुना एतदेव प्रोच्यते यत्‌ पूर्वमेव निगदितमेका आधारभूता, 
 अपराऽपि आधारभूता एव। एके अनेके सर्वे समायान्ति संहिलष्टाः भवन्ति, 
संयुक्तास्तदा चिद्विरिष्टा शक्तिः ज्ञानवती क्रियावती भवति। 


यहां पर केवल इतना ही बताना हे कि ज्ञानवती ओर क्रियावती दोनो ही राक्तियां आधार 


भूता होती है। एक से अनेको प्रकार की राक्तियां मिलकर ओर वे चिद्विरिष्ट होती हई 


ज्ञानवती तथा क्रियावती हो जाती हे। 
शाक्तिः सदा ज्ञानवती क्रियावती भूत्वा सर्वबोधमयं ज्ञानं साधाकोऽपि 
यत्किञ्चिद्‌ ज्ञातं श्रुतं अभ्यस्तं तत्सर्वं अनुभूति-विषयमानयति।। 


वह एक ही ङाक्ति ज्ञानवती एवं क्रियावती होकर साधक को बोधमय ज्ञान 
देतीहै। साधक काभी जो कुछ सुना, जाना ओर अभ्यस्त होता हे उसे वह अपनी अनुभूति पे 
ले आताहे। 

ज्ञातं चेव श्रुतं चैव क्रियासुपेण यत्‌ कृतम्‌ । 

तत्‌ सर्वं साधकेनैव अनुभूतिसमन्वितम्‌ ।। 

जो कुछ जाना हुआ हो, जो कुछ सुना हो ओर क्रियारूप मेँ जो कुछ किया हो वह सब 
कुछ साधक की अनु भूति से समन्वित बनता हे। 

क्रियते मंजज्ञानं च स्वतः सिद्धं परस्य च। 

समुदिष्टं च प्रोक्तं च भाषितं बोधितं तथा।। 








^ ९६4 
ट कभरकंमत्रः्छ-दपलान्यऽतो-स्तःः छिद्धःप्रप्तःकरता हे; याद्‌ खरः के द्वारा सिद्धःमंत्र का 
अभ्याप।क्टक्राक्ठताः्डं का ुस्ाणामरद््तयाक्रहा-हञ हो उसके जपम; प्राणतः कर्त्ता दे 75 


ना पन्न नासङ्प्तशिव्िसतक्रनहि। र्तस्पादतुभूतिः -कुरु।6्स्मा च 
च्रद्िङिष्ट्य ज्ञात्रत्रती.+क्रियातती शक्तिः सा च्र.स्व॒यं बोधं -गम्रयति।- = < क 


सभी प्रकारके वर॒ मंत्र साधकः की अनुभूति यें7अतिः है इसलिए अनुभूति 
कगा। त्रा गक्ति चिद्वबिष्ु.च्क्रएजानतती.क्रिग्रात्ती) वनतीःक्वह स्वय -ही साधक क्रो वोध 
कग.टती र, 


15 {ए एए चि पष "प्रा 5 75 ऊतः र {लार 9६ गणड] 1६] 
परामपरां च संचिता कृत्वा रक्तिं तत्रैव आधारस्पेण स्थापयति। 
दाधारेुतोः  § व्व दक्षो त्र विदृया {3 # ईशे धारस्पेण 

तस्पादा्थं अनुभू तिस्वरुपा या विद्या ओंधाररुपेण ख्यातिं गता, गमयति 


भू १ 


धारविदू्ं पव 9, [1 > ( 1551 197 
च सा आधारविदयो सैवं ध्येया सैवं जेया सेव चंननीया। ` ^ । ~ "1 

पाजत्क। ओरफरपमश्चग्रीङाफियी कोपर करे वहे एकं छक्ति आधारं शपे पे स्थापित कर 
ती रै। अतः अनुभृर्तिस्वरूपा आधारः भृती जो विद्र अचिर नमि ये प्रमि दई दौर होगी 

` उमीव्रिद्यक्ः प्रू लम्भ व्री कनली-चाहिषु जीर उसीः क्र मनृ्त८करना चादि 
.त न प्लस्याफेवनपविद्‌ू यायो ऽ साफल्यं सुस्थिरं भवंति अतं {-रंवं अस्या स्वैः 
विद्यायाः अनुभूतिसम्रागमत्वेक्रः प्ररयाभीसः। यत्‌ पूर्व प्रोक्तम्‌ =] 15 क्य 
भष्डसीःततरिद्ासि।सिफक्तता) सुप्र होती रैडसलिये)इसीः विद्याः कौ अनुभूतिः प्रप्त करके 
साधिक्त क्कः गकि च्सत्फभाग्-दोता हि} 7ऽतनोर कि पताः [सनि ह करण 1 किमि रि 
प्रत्याभासः परब्रह्मणो भासः। परप्रत्ययान्वितिः पेरप्रत्ययस्यैवं प्रतीतिः: 
। पौत्रः कारका हौवाःःश्रत्वोभोत्रं कटेलत्तोःरै। 0 पेरतर्यो करीर प्रतीतिं षको ही 
परप्रत्ययान्विति क्रह्ीपजाता्हमरणो पे थु छत फश्ठशर तिह नि इाल्लेक्छलीऽ 
= तद्रैवःपरस्महक्किसम्पज्ञः ाश्चकः महैरवरं प्रति गत्त्रा तन्नैव प्रष्टुं शक्रोति 
च{्ल-इव्येत्राभ्रारमू लेल स्वि ङ्पेम।मन्नु€ गी£ पना पन छ सि क कगार ६ #ि5 
तभी परमङाक्ति सम्पन्न साधक महेर्वर के समीप पहुंच कर वहीं पर ज्ञाता के आधारम्‌ तः 


स्वरुप द्वारा सव कुट पृष मकता टर व ~ 
न्त्ररुप् दवारा नव कु {६ कता र । । एत्य ठ {ठको 515 5{€ 557 


|| छन्त ८९ ~र रिह शिसायप्ठ ।#£०४७।। 
= छ धोरंचत्तायैःचरपोपंकारेकोयै नयोनिमंः;1।@ ॥। 15 11८5 [77 छू ।॥ 


| । 1 | चै : { चै द 1 ~ [४ ह. = (ए 


परमोपकारिणी आधारभूता विद्रा को वारम्बार धरइ । 
क्रियायां या सदाधारा महाथारतर्थैष घ्व 7 = नल च्छत्र 


॑ चकत उर ए ऽष 
मुद्राणां च सदाधारा आधारा सां डुभोंपता॥' '/ 7 ~ = 








। च के 
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क्रिया मे. जो सदा आधार रूप द्तैःही महाधार है जो मुद्रो की सदांसाधारत्रूप हे, 


51; कल्याणं कुरूर्ताः ल्लोके आश्ारज्ञानिनाःसदा। 75 
आधारहाक्तिसमप्पन्नां आधारे तेधां कुर = { सी 5 नत 


८ (का र == 
क ~ च | . --= 0 ।; | ¶ + दह 1 ५ 
(४11५. 01 7 1८ ~ 


ध ९ = कय हा) 255 इ षा श्त दु -म्ध्ए-ष्ट ण 
आधार के ज्ञाता साधको का वह जाक्तिं कल्याणं करे । | वे संम्प॑त्रे साधक 

को चाहिये कि वह अपना आधारं ठीकःचनीलेः र ष कठ एको एन 
` ` . आधारभूतां च पहामिहत््वंदा आधंरिमात्रेणं परापरान्विता। † ¦` 4 


~ टि रला प्न: ६५13. ६ 


आधारयुक्ता चा सदा सरस्वती आधार हीना न भवन्ति सार्थंकाः।। 
| गनाएक णा : एह कछार 5 [इए 


वहत महत्व प्रदान करने वाली. आधार. भूता ठाक्ति आधारमात्र से पर शिव से 
55 5 ए या 7 एसा 
समन्वित कर देती है। सरस्वती पां भी आधारं युक्ता दं। आधारहीन साधक कभौ सफल नही 


व 14 १ इ ‰ -- [> कस नर ~ 
हात्‌। = 1८ क (६ ह # तए णर ® ,5 एष्कः ण सगा कशा गरिहि 80 


= [प्ट सि हि -पोएम निग 
आधारज्ञानमनुभूतिजनकं जायते। अस्यां विद्यायां अनुभूतेः प्रधानता च। 
क्ियाचनी {1.55 ४ {3 17) 
अनुभूतिः पराशक्तिः ज्ञानवती मे आधारं पुष्णाति।। ` “` ' 
। { [पाए उक ङ्ह ए द्ूनौपीलक् पाक 
„ आधार का ज्ञान अनुभूति जनक बनता है। इसी विदा पँ अनुभूति की प्रधानता है। 
-पराङाक्ति रूपा अनुभूति ज्ञानवतो ओर क्रियावती बन कर आधार्‌ का पपण करती है। 


<= (ए ८ प्ण ठ त~ 
आधार-संपोषणेन स्वपेवागतानां प्रोच्चरिताना वा मन््ाणां देवता वता स्वरूपं . 
11 =-गप्काद्‌ 550 5150 1311६ = 
तत्‌ परस्परं प्रतीतं भवति। = 
| 17 एकीन 1555 पौणण्छ छर मी 
आभ्रार-क..परिपुष्ट्‌- हो. जानू पर्‌ स्त्य्‌ -आगत्‌, युः उच्चरित मन्त्रो. के देवतास्वरूपों को 
परस्पर प्रतीति होने लगती है। "कं 9 
५ रं 1 उक {~ ~ [त ह्ण 
ये केचिदाधार-विद्या- ज्ञातारः सरित्‌ -ते ~ प्ताक्रका- मूर्ज्रतिदूया. -पारंगता- 
भवस्ति। मन््रस्वसूपं जानस्ति। तेषां . विनियोगं जानन्ति। दवतां च जानगम्ति। 


}1८॥ 3 1 {71४८ 57 ,न । ~ राक्ति रैः 


टेवता-रसाक्ति च । यस्य मन्ज॑स्य यो देवता या डक्तिः, यच्च कार्य, या 


सिद्धिः, येन प्रकारेण चानुभूयते, तत्‌ सर्वमाधारविद्याधारत्वेन ज्ञायते।। ॐ ।। ` 
। एकु 6गिम्ठम ण एकृरन्फ फी $क््‌ 55 = प्रा 
जो साधक आधार विद्रा जाता होते हे वे मत विदा मे पारंगत हो जाते े। वे पन्त्र 
ज त्वं ११। = {~ {८२ 2 १} 5) 4 
के स्वरूप को जानते चर । जिम पत्र को जो दरः ओर देवता होता है जो मन्त्रका त्य ओर 






सिद्धि होती रै ओर जिस अति अन्‌ भूति रीती टै, वंह धवं ओधार विं्ौ के आधारं पर ही 
ज्ञान होता द। ।# फास § जा 5 [क सि ।द४ इष एकि ऽकरर निरगाम 


ध 
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मञ्जाणां च पहाङाक्तिः डाक्त्या कायं पहतत्पुनः। 

देवताः ₹उाक्तिसम्पन्नाः स्वरूपं टर्ायत्ति च।। 

मन्त्रों पे पहान्‌ शक्ति होती है, उक्ति से बहुत बड़ा कार्य होता है। देवता शक्ति 
सम्पत्र होते हँ ओर वे अपना स्वरूप साधक को प्रकट कर देतेहे। 

सर्वं तत्र पहदूज्ञानं अनुभूतिपरं भवेत्‌ । 

कस्यदेवस्य का ङक्तिः पुरतः प्रस्फुटा भवेत्‌ ।। 

अनु भूति पूर्णं जो भी महत्वपूर्णं ज्ञान होता है, किस देवता की क्या राक्ति है, वह 
सव साधक के सम्मुख स्पष्ट हो जाता हे। 

यदा वे साधकः श्रेष्ठः मन््रजापं करोत्युत। 

जपमात्रेण सा सद्यः पुर आयाति देवता।। 


जव उत्तम साधक मन्त्र जाप करता है , तव जप पात्र से उस मन्त्रकाटेवता ्घ्ही' 


सामने उपस्थित हो जाता रे। 
देवता तु समागत्य स्वङक्ति स्वस्वरूपकम्‌ । 
स्वकार्य कार्यसिद्धि च तस्मे सर्व प्रभासते।। 


ड ^ 
देवता स्वयं सामने आकर अपनी शक्ति, अपना कार्य ओर अपनी सिद्धि सब कुछ 


साधक के सम्मुख प्रकट करदेताहे। 

एवं ज्ञात्वा महाधीरः साधकः डङाक्तिमाप्नु यात्‌ । 

यदि नैव समायाति देवता मन्त्रसंस्थिता।। 

इसप्रकार समञ्ञ कर पहाधीर साधक शक्ति प्राप्त कर लेता हे। जप करने पर भी यदि 
उस मन्त्र का देवता सामने प्रकट नहीं होता हे तो- 

तदा तु निष्फलं ज्ञेयं नाधारः दूतां गतः।। 

सव॒ कुछ जप क्रिया निष्फल हो जाती है, तब जानना चाहिये कि आधार पे दृढ़ता 
नहीं है। 

आधारमूले च दूढे कृते सति मन्त्रस्य रूपं स्वयपेव संस्फुटम्‌ । 

पुरः प्रयाति समुपस्थितंच तत्‌ महत्‌ परं सिद्धिप्रदं प्रजायते।। 


मूलभूत आधार को दृद बनाने पर मन्त्र का रूप स्वयं स्फुरित हो जाता है ओर वह 
सामने प्रकट होकर बड़ी बड़ी सिद्धियों को देनेवाला हो जाता हे। 


क का (1 
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आधारविद्यायामेतत्‌ सर्वमनुभूयते। एवं प्रकारेण बोधमयं सर्वं 
अनुभूतिमयं च जायते, या च समापन्ना समाधिता, समाराधिता, सुप्रसन्ना 
प्रसादमुखी चिद्ििष्टा शक्तिः साधकेन समाराधिता समासादिता सा 
ङाक्तिर्तदेव साधकस्य मार्गे बलवती भवति।। 


आधार चिद्या पे यह सभी अनु भव में आता हे। इस प्रकार वह सव अनु भूतिमय ओर 
बोधपय होता है। वह चिद्िरिष्टा शक्ति साधक द्वारा सपाराधित होकर, वज्ीभूत होकर, 
सुप्रसन्न होकर साधक के मार्गं पे बलवती बनती हे। 


यत्न यजन चक्राधारं विद्यते तत्र तत्र सुगमतया गति विधाय साधनापग्न 
प्रसारयति। यथा च निदनं, मूलेन स्वाधिष्ठानान्मणिपूरे यत्न तेजः स्वरूपं 
विराजते, अग्निस्वरूपं, अग्निदेवता, तत्रेव ज्योतिः स्वरूपेण तिष्ठति, कथं 
तद्‌ ज्ञायते। कथं च अनुभूतिः क्रियते। इति सर्व साधकः साधना काले एव 
जानाति। 


जहाँ जहां चक्रों का आधार है वहाँ वहां सुगमता. से गति करती हुई राक्ति साधना को 
आगे बढ़ती रहती है, जैसे- मूलाधार से स्वाधिष्ठान पार करके मणिपूर पे एक ज्योति 
विराजमान रहती है। अग्निका रूप, अग्निदे वता वही पर ज्योति रूप ये विराजित रहते ह! 
यह कैसे जाना जाय ? कैसे उसकी अनुभूति हो ? यह सब साधनाकाल पे साधक स्वय जान | 
लेताहे। | 


तदैव क्रिया आधारत्वेन सफला भवति। तल्लक्षणं तेनैव विज्ञेयम्‌ । यदा ` ` 
च चक्रस्य चक्राणां च भेदनं भवति तदा यत्किञ्चित्‌ प्राप्तं, यदशितं वा तत्सर्वं 
पुरतः प्रस्फुरति। दर्छानत्वे च जायते तत्राग्निकरुण्डे प्रज्ज्वलितं, बहु भासितं 
स्वरूपं दूङ्यते।। «< ` 


आधार रूप पे तभी क्रिया सफल होती है। उसकी पहिचान यहो है कि जव जिस 
चक्र काभेदन हो रहा हो तब जो कुछ साधक देखता है ओर नई बात मालूम होती है वह सव 
सामने आ जाती है। साधक देखता है कि पणिपूर में एक अग्नि कुण्ड प्रज्वलित हो कर 
बड़ा प्रकाडा फैला कर अपना स्वरूप दिखा रहा है। 


कदायिदुष्णत्वेन अग्निरूपेण एवं ज्ञानं भवति। यत्‌ सर्वत्र डङारीरे 
प्रज्वलिता वद्धि, मामात्मसात्‌ करोति। प्रज्ज्वलिता सा ज्वाला ज्वालापालाकुला 
सर्वमदीयं विग्रहं मय्येव समाप्नोति।। 
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= क्ली सोधक कन भ॑वं अग्निता स्यदिखेता रै उपै लगता है कि 
चोरौ दोर सभर ई अग्नि की ऊष्णता मुञ्चे दुवो ढोली र "ओरं वहं जलतीं ह्‌ ई 


क~ ~“ 


उवालां क्ती लि चैर सीर रमर पे व्यत्त होकर मेरे मरीर्तर ही सिमर गईदहे। ^ ^ ^ 


जतु क दुक = ति ज क क नि 
1 13 $= { ६ 


एतद्‌नुभूतिविषयकं साधकस्य समक्षं प्रादुर्भवति। यदित्थं प्रकारकं ज्ञानं 
नैवायातिः; ¡नः चः'ज्योतिःस्वरूपंमग्नि स्फुलिङ्ग ज्वालामयस्वरूपं न दुडयते, 


मानुभूयते -वा .-सर्वमुष्णेत्वं; तदा सर्वः निष्फलं ज्ञेयम्‌ ।: अपरं च अगिपन्‌ 


मणिपूरके अपरमपि अनुभूति विषयकं ज्ञानं प्रत्यक्षमनुभूयते यथाः वा। 


इस प्रकार का अनुभव साधक के सम्मुख प्रकट होता ह । यद्‌ एेसा अनु भव पं नही 
{| 


आता 8.“ ही ज्योतिकेकण या अग्नि के कण या उवाला का स्वरूप दीखता दै ओर न हौ 

डारीर पें.उण्णता का.अनु भव होता.2. तौ समजो कि सव निष्फलता है। मप्र मे एकं अन्य 

कारका. मी अनु भव प्रत्यक्षे | आता है! वह इस्‌ गरकार्‌ दै।., प न अदन्त जत 
भेदनं मणिपूरस्य ङाक्त्या तच्च कुत प्रहत्‌ । । । प 


== ;-1. तदा.ज्वालामयी.जवाला.एकाज्वाला समुद्गता | ; [= 

{7८ सक्तिः षणिपूर क्रारभेदन ¡कस्के!) एकर ;- बहत! बड़ा - कार्यं कंरःदेती ¡ है: तक एक 

स्ालपरयी अग्नि क्री । ज्त्राला उठती हृईः-दिखाई पडती ॥ [प {5८11 € [श (1) १५ 

प्रह ` दुङ्यते पुरत एवं र्ट कवयित सवयितं | ठ ८ लिए {निट 68 
केवलमुष्णताज्ञानमुष्णत्वं जायते क्वचित्‌ ।। र 

~+ = देखा कू शरीरः रपः होःजाता-टे। प्री ऽ छ णत एरक = 

7711 कदाचिदेक 'कणंमा्रकंः क्वचित्‌ क्वचि दहुत्वे बहुलासकत्वम्‌ † `: 


= ज 9 "कक ऋ = 
कनै 





$ ॐ (७ १, 


क्वचिच्च. स्वल्पं परिकम्पनं क्वचित्‌ क्वचिच्च नाभौ'' 
पिट) छट कौ $ प्रि प्ाल्प्नी किप ।5 सिऽ स्ुरुष्ण क्वचित्‌ क्वचित्‌ 11 {८ 
" 55 कभी अग्निं कां छेक कण दीखता हे, कहीं - केही बहते सी चिंनगारियां ' दीखती 'हे। 
कभी कभी कंषंकपी ती है ओर कभी-कभी नाभि पे स्फुरण होने लगता है|: 1 


इवासप्रवा्सहीनकम्‌ # =$ । ॥ त ८ | 7 4 नि ह| < 8 [न # पि & [६ 


कदाचित्‌ केवलं जन्यं वार्सही 


गिर पलपल कक्नािद्क्र्तिरलुकतकनेषट ` पलनार्णूष्नफटक 
7 ताकिमीनस्राधकाकोऽकेवल ज्ूनयभावःर्हता है ओर उसमरेःउव्रासमप्रदत्रासः भीःनहीं चलती 
हे, सारा प्राण नाभि चक्र पे रुद्ध हुआ जान पड़ता छप कारौ [सि 








>, भिन्ने भिन्ने पटदिभथननं दूष्टिभिदं पृथक. पृथक. । 

अनुभूतिं तन जायेते सोधंकस्चवेता ~< नेत । एत तत गो 

इस प्रकार प्रत्ये क साधक कौ अलन'अलंगं जकारः के अपनः अपन मुण, करम प्रकृति 
आदि के भेद मेाताःसकापुक-कनुतत हृते है न 


$ शकताभ्रण एए एज ए्छ)1€ 
एवं साधनाकाले .एव आधारविद्याधिकूतसा विद्धाधि ध्रः - आधारस्य तत्रे वानुभूति . 
एव नानक निना ता जक प = प 
ठ, रोति। तदा तस्य क्रिया सफला भवति। अतः 
आधरेभ्‌ तोमियोचतियंहत्वदोयिनीं विद्यां `अधिकरिः कुर्यात्‌ प जानीयात्‌ च 
अस्या रहस्यम्‌ {तदा नोद्विजते । व्रंसीदेति चं स्वमार्गे च कनेः रानैर्गच्छति। न च 
मार्गाद्‌ विचलितो {भवरकर्िड़तिःज्ञानातु श्रवात्‌; ।# 8 ङ र्य 


। ¦ इसंऽर्भति साधनो कलि यै {दी आधोरत विंद्यो पके) अधिकृते सोधक (तमी अआधार को 
अनुभूति हः लेत्ता है। तव -उखकौः क्रिया-सफलाश्होत {है इसलिये = अतिमहृत्वदायिनी 
आधारभूता इःव्रिद्चा को अपने अधिक्तारं म (कर^ले नाः चािघ्रेर<इसकरा रहस्य भरी; ज्ञानटल्ञेला 
चाहिये। तब भय ओर संजय की कोई बात नहीं रहती हे। साधक सन्तुष्टं रहता हे अपने माग 


मं धीरे-धीरे चलता रहता है। पार्ग से कभ्री विचलित नहीं होता रै। क्योकि उसे उसका 
ता ऊ 7 एरकणष् एरतलाणय एलो पाशा 


ज्ञान ओर अनु भव हे। त 
| , ऊ {5 हजछी एनणण्क्छाने गऽिनि एड कोऽप 


¡ क ¡ अती एसिनः गकर कनि€ छा धफ़भिः कठ णठ ए गग 


15 "लो प्राशाः€ छ तो कि मत सिक्त ण {रिण एक 


ने छ छि 1७5 किला स्ितण्छ 1त्वशरूण्कष्नौ णोखलि पाऽ 
। नी ऽप्रक् नी एशलिर 16 णोप 76 इषो गाठ पणित रिप 5 


गिः पि 5 क्रिस कि पिनि णि क्गाऽ मालि § फल निर ञि 5 छल तषि 





कि पाल ६ तारकम र § पारत प्रिर. 5 क्तरि पो? ए „हत्त 1७ $ कहि त्तो 
15 ¢ 5 5 एतौ पाशा 


एलाह काना क्राणा । रक्ता नमे जल [कि उप ज 

` एा्द्रण णाल एउ गिष्णनएणिस्फि ए र्कष्ाऽ्क्लौ सक्छ क्ती 

गणाज्ी । पीला 1णक्रपए पत णत्छौरनशग्ष्ीफौ -1एक्लोराणपन्जतििएर 

ऽग्रे -ाऽप्€ 15ड पीना एत्या तठ ए फिर उगेषए्ट -ाऽप्फाण 
। नो ठ 
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। १-१९-६३ प्रातकालः।।१०८।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । नमः आधार विद्याये। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । आधार विद्या को नमस्कार है)। 
आधारविद्या परमा परोत्तमा यस्यां हि सर्वं निकषोपलं बलम्‌ । 
सर्वं च ज्ञानं भवतीति सद्यः आधार विद्यासममेव काले ।। 


आधार विद्या परमश्रेष्ठ है, जिसमें ञक्ति के बल का परीक्षण कसौटी कौ भति होता 
हे। आधार विद्या को अनुभूति के साथ साथ सभी प्रकारके ज्ञान तुरन्त होते रहते हे, 

परोऽपि यत्तत्वत्मपक्वभूतं सर्वं च पुष्टं परितत्त्वयुक्तम्‌ । 

सत्साधको योगमयेन विज्ञः विद्यां परां वेत्ति निसंायं सः ।। ॐ ।। 


बड़ से बड़ा तत्व भले ही अपरिपक्व हो पूर्ण पुष्ट हो कर परिपक्व हो जाता है। ~ 


आम साधक योग की प्रक्रियाओं से परिचत हो जाता हे ओर आधार विद्या का भी ज्ञान 
 निःसंराय हो जाता हे। 


आधारविद्या परमार्थकस्य सुवर्णस्य यथा वा अनेकेषां रत्नानां परीक्षणं 
भवति, सदोषं निर्दोषं निकषोपलेन क्रियते तथेव करोति। 


परमार्थं रूपी सुवर्ण का परीक्षण अथवा अनेक प्रकार के सदोष निर्दोषि रत्न पणियों 
का परीक्षण कसौरी पत्थर कौ भति यह आधार विद्या करती हे। 


आधारविद्‌्यापि निकषोपलभरूता सफलं विफलं वा सदोषं वा निदेषिं 
वा, अनुभूतं नानुभूतं वा, सिद्धं वा असिद्धं वा स्वानुभूतिं कारयति। 


सोना अच्छाहेया खोटा, रत्न खरा है खोटा यह परीक्षा जैसे की जाती है उसी भाति 
क्रियाये ठक हें या गलत, अनुभूति ठीक हे या.नहीं, सफलता है या असफलता इस बात को 
आधार विद्याबतादेतीहे। 


अत एव सा विद्या परमोपयोगिनी साधकानां कृते। साधका जानन्तु तावत्‌ 


कि कृतं, क्रियानुभूतं, सर्वं॒तत्नैवोपलभ्यते, यथा मन््राणां पङ्चात्‌ . 


मन्त्रोच्चारणप्रक्रिया, सिद्धिसाधनप्रक्रिया केन प्रकारेण भवति। क्रियाणां 
मुद्राणापभ्यासः पुष्टि गतो न वा, साधकमस्तदैव जानाति यदा आधारः परिपुष्टं 
भवति। 
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इसलिये यह विद्या साधकं के लिये परमोपयोगिनी रै। माधक स्वयं जान लं कि 

उन्होने क्या किया, केसे अनुभव किया। सव वहीं मालूम पड़ जाता रै। जैसे मन्त्रौ के अनन्तर 

मन्त्रोच्चारण प्रक्रिया है, सिद्धि साधन प्रक्रिया केसे होती रै, क्रिया ओग मुद्राओं का अभ्यास 
पुष्ट हुआ है या नहीं आदि वाते साधक वहीं जान लेता है जब आधार पग्पुष्ट्‌ हो जाताहे। 


यथा सुवर्णं शुद्धं अशुद्धं वा घर्षणात्‌ तापनात्तथा छेदनात्‌ ताडनाच्च ज्ञायते 
निर्विकारं तथा मन्त्रः चाञ्चल्ययुक्तः निम॑लः निर्विकारको भूतो ज्ञातं वा। 
एतत्‌ स्वं निकषोपलं ज्ञानं करोति। अनुभूतिः।। 

जैसे सुवर्णं ज्ुद्ध रै या अशुद्ध यह वात घर्षण से, तापन से, छेदन से ओर ताडन से 
ूर्णरूपसे ज्ञात होती है उसी भांति मन्त्र चाञ्चल्ययुक्त ह, निर्मल है, निर्विकार हे, आदि 
बातों की कसौटी यही आधार विद्या की अनुभूति करती हे। 


आधारा सा परा विद्या, परापरविबोधिनी। सिद्धिकुरू। अनुभूति 
लभस्व। यथा वा निदरनिन ज्ञानं भवति। तदेवम्‌ । ॐ ए सरस्वत्यै नमः। ॐ हीं 
महालक्ष्यै नमः। ॐ क्लीं महाकालिकायै नमः। इतिव्याहतिपूर्वकं मन््रव्यूहं 
समुच्चारितं भवति।। 

आधार विद्या बह श्रेष्ठ विद्याहै जो पर ओर अपर का बोध कराती दै। सिद्धि करते 
रहो। अनुभूति प्राप्त करो। जैसे इस दृष्टान्त से ज्ञात हो जायेगा। ऊं सरस्वत्यै नमः। ऊही 
महालक्ष्यै नमः। ऊँ क्ली पहाकालिकाये नमः। इन मन्त्र पँ व्याहति पूर्वक पन्त्रव्यूह का 
उच्चारण होता है। 


अन्न ए स्वरूपिण्याः सरस्वत्याः, हीं स्वरूपिण्या महालक्ष््याः, 
क्लीस्वरूपिण्याः कालिकायाः या सम्पूर्णा शाक्तिः सा साधके समायाति। 
साधकः राक्तिसम्पन्नतां पडयति अनुभवति च। कथमु 2 तदित्थम्‌ । 


यहां प्रर पं स्वरूपिणी सरस्वती की, हीं स्वरूपिणी पदहालक्ष्पी को ओर क्ली 
स्वरूपिणी कालिका की सम्पूर्णं शाक्तिं जो कुछ है बह साधक मेँ प्रविष्ट रो जाती हे, साधक 
अपनी ञक्तिसम्पन्नता को देखता ओर अनु भव करता है। केसे ? वह इस प्रकारः - 


यदा स मन्त्नोच्चारणाय प्रस्तुतो भवति, तदा जपकाले जपपात्रेणैव 
ध्यानावस्थितस्तत्नैव, ॐ रे हीं क्लीं इत्येव केवलं चापुण्डायै विच्चे इति 
विहायापि पृथक पृथक कार्यसिद्धयर्थं पृथक पृथक द्‌वतास्वरूपं पृथक पृथक 
मन्त्रस्वरूपं गरणाति, तदा पूर्वं वद्धासनः वद्धपरिकरः वद्धक्रियास्वरूपकः 
स्वडारीरे स्वासने स्वात्मनि वा एतां विशिष्टां शक्तिमनुभवति।। 
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जब वह मन्त्रोच्चारण के लिये उद्यत होता है तत्र जपकराल पे जपमात्र से ही 
ध्यानावस्थित होकर वह वहीं ए हीं क्लीं इतने भाग को ही “चापुण्डाय॑ विच्चे" इय भाग को 
छोडकर भी पृथक. पृथक. कार्य सिद्धि के लिये, देवताओं के पृक. पृथक. स्वरूप को 
पृथक. पृथक. मन्त्रस्वरूप को ग्रहण करता है। तब वह आसन वाधकर विरिष्ट मुद्रा पं 
बेटकर अपने उारीर में, अपने आसन पे ओर अपने भीतर एक विङिष्ट्‌ उक्ति का अनुभव 
करताहे। 


यदा मन््रजपकाले राक्तर्नानुभूयते तदा निष्फलं ज्ञेयम्‌ । इत्याधारमूला 
तत्त्वज्ञापिका विद्यते। तस्माद्‌ हि यत्र यत्‌ क्रियते इाक्तिः स्वयमेव तत्‌ 
चालयति तच्च यन्नानुभूतं तत्‌ कि कृतम्‌ ।। 


जब जपकाल में उक्ति का अनुभवन हो तो सब निष्फल समञ्जना चाहिये। इस तरह 
आधारभूता विद्या तत्तव ज्ञान दायिनी होती हे। अतः साधना पे जो कुछ किया जाता है उसे 
राक्ति स्वयं परिचालित करती हे। यदि अनुभव न किया तो फिर सब व्यर्थहे। 


„ अत एव प्रोक्तम्‌ । अनुभूति विना न राजते परमोपयोगिनी तथापि 
सत्क्रिया अनुभूतिमंतः प्राधानिकाः निगदन्ति मनीषिणः, तदा 
ज्ञायतामनुभूतिङ्च विधेया।। 


इपलिये कहा गया है कि अनुभूति के विना परमोपयोगिनी सत्क्रिया भी सोभा नहीं 
देती हे। अनु भूतिपान्‌ विद्रान्‌ आचार्यो का यही कथन है। अतः जानो ओर अनुभूति करो। 


यथा वा सिद्धिः। ऊभैरवाय महारूद्राय महाभैरवाय महारूद्राय, महारूद्राय 
महाभेरवाय नमः कार्य साधय सिद्धि कुरु कुरू ऊफट्‌ स्वाहा। तथा भैरवाय पुनः 
महारूद्राय, विलोमतः मन्त्रः उच्चारणीयः भवति। एतच्च भैरवाङि्कितं 
मनत्रपरिकरम्‌ । तद्‌ ज्ञानमपि सद्यएव भवति।। 


सिद्धि केसे हो यह बताया जाता हे। “ॐ भैरवाय महारूद्राय महारूद्राय महाभैरवाय 
नमः कार्यं साधय साधय सिद्धि कुरू कुरू ॐ फट्‌ स्वाहा। ” इस भति भैरवाय कहकर 
फिर महारूद्राय बोलो। फिर विलोम से मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये। यह मन्त्र परिकर 
भैरव देवता से सम्बन्धित हे। इससे शीघ्र ही ज्ञान हो जाता है। 


एवं च कार्यसिद्धिसाधकं मन्त्रं जपति साधकः। तदेव स्वयं भैरवः 
भैरवाङ्कनिलया भैरवी वा महारुद्रो वा प्रत्यक्षेण स्वरूपेण तत्रागत्य साधकं 
पडयति। साधकस्य ध्यानमुद्धोधयति, तदा सिद्धि च ददाति। तदा एतादृशं ज्ञानं 
भवति, यद्‌ यदज्ञानं तदनुभूति विषये समागतम्‌ । ॐ । 


॥ ~ 


| ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ - ~ ~ ` ~~ ~~ ~ ` च 


च = 
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इस भांति कार्यसिद्धि का इच्छुक साधक मन्त्र जप किया करता है। तब भैरव स्वयं 
ओर भैरव के भीतर बैठी भैरवी शक्ति या महारुद्र प्रत्यक्ष रूप में वहाँ उपस्थित होकर साधक 
कोदेखते हे। साधक का ध्यान आकृष्ट करते है ओर सिद्धि प्रदान करते ह। तब ठेसा ज्ञात 
होता है कि जो कुछछ जाना था वह अनु भव मेँ आ गया है। ॐ । 

अनेन प्रकारेण आधारविद्या सर्वज्ेव अनुभूति कारयति करोति च। 
साधकः बोधयति गमयति च एतदनुभूतिविषयकं चक्षुर्वर्तते।। 

इस भाति आधार विद्या सर्वत्र अनु भूति कराती रहती हे। साधक भी जानता ओर समञ्च 
लेता ह यह विद्या अनुभूति विषयक चक्षु हे। 

एतत्कार्यकरं च प्रोक्तं बहिरङ्म्‌ । अन्तरङ्ग यद्‌ अनुभूतेर्विषयकं 
अपरततत्वसम्बरिधकत्वं तदपि प्रोच्यते। 

यह जो प्रक्रिया बताई गई हे वह बहिरंग है। अन्तरंग विषयक. जो अनुभूति है, जो 
अपर तत्त्व सम्बन्धी होती हे वह भी यहाँ बताई जाती हे। 

स्वात्मन्येव यदा योगी आत्परूपं प्रपङ्यति। 

निर्विकल्पो निराकारः निराधारः स्वयं ततः।। 

जब योगी अपने ही भीतर अपने रूप के दर्न करता है, तब वह निर्विकार 
निर्विकल्प ओर निराधार स्थिति मेँ स्वयं रहता है। 

एकानुभूति कुरूते यानुभूतिर्विरोषिका। 

संसारमूलां जनयेत्‌ जनयेत्तत्ववेदिनी।। 

वह एक विशिष्ट अनु भूति करता है। वह अनुभूति तत्व को जन्म देती हे ओर संसार 
केमूलकारणकाज्ञानकरादेतीहे। । 

तस्माद्‌ घटं च संशोध्य आसनं दुढमाचरेद्‌ । 

ट्‌ढासने कृते सद्यः आधारो दूढतां ब्रजेत्‌ ।। | 

अतः घट का शोधन करके-अपने आसन को दृढ़ बनाना चाहिये। आसन के दृढ हो 
जाने पर जीघ्रही आधार भी दूढ्‌ बन जाताहै। 

एकैकमपि चादाय आसनं सिद्धिदायकम्‌ । 

सुस्थिरं निङिचतं कृत्वा नियतायतमेवच।। 

किसी भी एक सिद्धिदायक आसन को ग्रहण करके साधक को निरिचन्त ओर 
सुस्थिर स्थिति पे बैठ जाना चाहिये। 
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तदामन्ज्रस्वरूपं च स्मृत्वा तन्मन्त्रदेवताम्‌ । ॐ । 
महाव्याहूतिमुच्चायं मन््ररूपं स्मरेत्‌ पुनः।। ॐ ।। 


` तब मन्त्र का स्वरूप ओर देवता का स्परण करके पहाव्याहति क्रा उच्चारण करते हुए 
वार बार मन्त्र रूप कास्परण करना चाहिये। 


पूवंमन्त्गंतं तत्त्वं वदहिस्तत्त्वेन योजयेत्‌ । 
उभयात्मकन्ञानेन तत्र सिद्धिः प्रजायते ।। ॐ ।। 
पहिले अन्तर्गत तत्व की योजना वहिर्गत तत्त्व से करनी चाहिये। उन दोनो के 
पारस्परिक ज्ञानं से मन्त्र की सिद्धि होती हे। 
१-१-६३ सायकाल ।। १०९।। 
प्रणमामि सकलकृतकार्यां तां भावितभाव्याम्‌ । 
भाविकाधारभूतां आधारविदूयाम्‌ ।। 


सकल कार्यो को सिद्ध करने वाली, भावमात्र आधार वाली ओर अभीष्ट को अपने 
भीतर धारण करने वाली आधार विद्या को मँ नमस्कार करता ह्‌। 


आधारं बोधयति या तां तारतम्योत्सुकाम्‌ । 
तादात्म्य सम्बन्ध स्वरूपिकां तां नौमि विद्याम्‌ ।। 


तारतम्य भाव मेँ उत्सुक होकर जो आधार का बोध कराती है, तादात्म्य सम्बन्ध ही 
जिसका स्वरूप है उस विद्या को मेँ प्रणाम करता हु। 


या विद्या मन््रयोगस्य क्रियायोगस्य व्यूहकम्‌ । 
योगयुक्तं विद्यायैव अनुभूति प्रयच्छति।। 


जो विद्या मन्त्ररूप ओर क्रियारूप के व्यूह को योग युक्त बनाती हुई अनुभूति प्रदान 
करती है, 


सावे आधारविद्या च सर्वाधार-विबोधिनी। 


मोहात्पकं महामोहं विदू रीकुरूते सदा।। 
वही आधार विद्या, समस्त आधारो का बोध कराती हुई साधक के महामोह ओर अज्ञान 
कोदूरभग्‌ देती हे। 


शुभ्रं शान्तानुभूत्याख्यं दर्शनं सद्यभासितम्‌ । 
प्रयोगे नानुभूतं च अनुभूति प्रयच्छति।। 
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न्त्र प्रयोग से अनुभव होने वाला एक शुभ्र, ञान्त दर्छन साधक को भासित होता ठै, 
वही शुभ्र शान्त ज्योतिर्दर्छन मन्त्रप्रयोग द्वारा अनुभूति प्रदान करता द। 

एकेन डुभमन्त्रेण ज्ुभलाभकरतेन च। 

योगेन योजयेद्‌ या तु सा धारा धारणां ब्रजेत्‌ ।। 

एक ही कल्याणकारी मन्त्र से यदि मंगलमय लाभ कर लिया जाय ओर यदि उसका 
सम्बन्ध योग क्रिया से जोड दिया जाय वही आधार बन कर दृढ़ता धारण करलेताहे। 

आधारविद्यायां यदुक्तं मन््ाणां जपे भावनया जपकरणेन जापेन च तन्नस्था 
समस्तापि विराजिता नत॑नपरा कार्यसाधिका महाङाक्तिः शोभते, यस्याः 
अनुभूतिभंवति।। 


आधार विद्या में मन्त्रौ के जप करने पर समस्त नर्तनञ्ील कार्यसाधिका जो महाडाक्ति 
विराजमान रहती हे साधक उसकी अनु भूति करता हे। 

पुनरच मन्रस्य मन्त्राणां वा योगेन यागो भवति। मन्रयागः, 
मन्जस्वरूपयाग इति। मन्त्रयागः यदा भवति तदा आधारानुभूतिः 
परिपुष्टिमधिगच्छति। तस्याः धारणमात्रेण मन्त्राणां यागः मन्यागः सुफलं 
भवति। 


फिर मन्त्र अथवा मन्त्रो के योग से सम्बन्ध स्थापित होता हे। उसी को मन्त्रयाग कहते 
हे। जब वह मन्त्रस्वरूप का याग होता हे तब आधारानु भूति परिपुष्ट को प्राप्त होती हे। 
उसके धारण मात्र से मन्त्रयाग सफल होता हे। 

पमन्जयागसुफलत्वेन यत्‌ किञ्चिदपि तद्‌ हस्तामलकवत्‌ स्फुटं जायते। 
मन््नमुच्चार्य देवता स्वरूपमाधाय, आसनं सुस्थिरं कृत्वा तन्न तदर्थभावनां, 
मन्त्रार्थभावनां कुर्यात्‌ ।। 


मन्त्रयाग की सफलता से जो कुछ प्राप्त होता है वह हस्तापलकवत्‌ सुस्पष्ट हो जाता 
हे। साधक को चाहिये कि आसन सुस्थिर करके मन्त्र का उच्चारण करते हए, देवता के 
रूप का ध्यान करते हुए ओर उसके अर्थ कौ भावना करते हए साधना पे तत्पर रहे। 


अनेन मन्त्रस्य यागः, यजनात्पकभावः स्वयमेव मन््रयागात्पकत्वस्वरूपं 
ङाक्तिसम्पन्नं भवति। यावत्‌ जपार्थं सिद्धिर्न समागता तावत्‌ 
मन्त्रमित्युच्यारणीयम्‌ । यदा च तद्‌ यागो भवति, तावत्‌ मन्जयागः, मन्् 
इत्युच्यारणीयः। 








२३० कर 

इस प्रकार मन्त्रयाग स्वयं ही उक्ति सम्पत्र बन जाता है। जब्र तक जप के अर्थं की 
सिद्धि नहीं आती है तव तक मन्त्र को “मन्त्र” इस नपुंसक लिग से निर्दिष्ट करते है। जब मन्त्र 
का यथार्थं प्रयोग सिद्धि के लिये होने लगे तब उसे “पन्त्र" पुल्लिग कहा जाता है। 


साक्ति सम्पन्नो मन्तो भवति। अराक्तः, अनुद्‌भूतङक्ति सम्पन्नः मन्तन 
भवति। मन््रमुभयात्मकम्‌ । एवं प्रोच्चार्यमाणं केवलं मन्रम्‌ । एकस्तु 
ङक्तिसम्पन्नः चैतन्योपदितः, चेतन्यज्ञानमाविष्टः, चैतन्यानुभूतिसमायुक्तः 
मन्जः।। 


“मन्त्र” राक्ति सम्पन्न होता है। “मन्त्रं जो ङाक्ति सम्पत्र न हो ओर कार्यसिद्धिजनक न 
हो, उसे कहते हे। केवल बोला जाने वाला मन्त्र नपुंसक लिग होता हे ओर जो चैतन्यराक्ति 
सम्पन्न, चेतन्यपूर्ण, कार्यसाधक ओर शक्ति सम्पन्न होता ह उसे पुल्लिग रूप पे “मन्त्रः” इस 
प्रकार कहते हे। 


अतएव प्राधानिकोऽयं भेदः। तस्मादेतद्‌ ज्ञातं भवति यद्‌ यदा मन्जराक्तिः 
समागच्छति तदा तस्याधारः दूढतमो भवति। यदा केवलं जपोच्यारितमेव तद्‌ 
परननरक्तिहीनं इत्युच्चारणीयम्‌ ।। 


इसलिये यह प्रधान भेद्‌ है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि जब मन्त्रराक्ति आ जाती है तब 
उसका आधार भी दूठ्‌तम हो जाता हे। जब केवल उच्चारण मात्र होता रहै तब वह मननङाक्ति 
विहीन होता हे। 


कस्मात्‌ ? तदुच्यते। शीतं वा उष्णं वा जपथेदेन मन्त्रं मन््ः इत्यपि भेद्‌ः।। 


एेसा केसे ? वह भी बताया जाता है। मन्त्र ीत हे या उष्ण है, इस भेद से भी मन्त्रो के जप 
पे भेद्‌ हुआ करता हे ओर उनके लिग में भेद होता हे। 


मननात्‌ मन््रम्‌। क्रियात्पकरूपात्‌ पमन््ः। यदा मन्त्रे विचारङाक्तिः, 
क्रियाङक्तिः प्रादुर्भवति तदेव कार्यकरणाय प्रभवति। तद्‌ मन्त्रयागयुक्तो 
भवति। मन््रयागस्तदेव उच्यते। मन्त्राणां यागः मन्तरेष्टिर्यागः वा।। 


मनन होने के कारण “मन्त्र” कहलाता है। क्रियात्मक रूप से “मन्त्रः” कहा जाता है। जब 
मन्त्र पे विचार शक्ति ओर क्रिया शक्ति प्रादुर्भूत होती है तभी वह कार्यकरण मेँ समर्थ होता हे। 
वह मन्त्र यागयुक्त होता है। तभी मन्त्रयाग कहा जाता है। 


याग डाब्द्स्य कोऽथः ? इत्यपि विचारणीयम्‌ । यत्‌ किञ्चिदपि कृते 
मुद्रारूपेण क्रियारू्पेण वा तद्‌ हाक्तिसम्पन्नं यदा भवति तदुषांज्ुजापभू तत्वेन 
तेन मन्त्रेण हाक्तिपरिचायनाय या विधेयावस्था समायाति तदा योगो भवति। 
यावत्‌ सर्व तन्नैव जृम्भति इति यागः।। 
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याग शाब्द का क्या अर्थ हे 2 यह भी विचारणीय है। मुद्रा तथा क्रिया रूप जो कुच 

किया गया हो वह जव शक्ति सम्पन्न होता है, तव उपांशु जप रूपमे उस मन्त्र मे 

राक्तिपरिचय के लिये विधेयावस्था आती हे, तब याग होता है, कर्योक्रि ओ कुछ है स्र उसी 
के भीतर समा जाता हे। 


यागः- यत्‌ किञ्चित्‌ सर्व. कृतं ज्ञातं वा अनुभूतं वा तत्रैव गच्छति, 
अनुभूति- विषयं ब्रजति तदेव यागो भवति।। 


यागकाअर्थहे- जो कुछछ भी किया गया, ज्ञात या अनुभूत होता है वह वहीं पहं चता है 
ओर अनुभूतिपेआजाताहे। तब याग होताहै। 


विचारेषु मन्त्ररूपेषु मननीयेषु विषयेषु वा यदा सा ज्ञानात्मिका धारणा 
प्रच्छन्नाच्छन्नस्पेण क्ियासंगता भवति तदा यागो भवति। 


पन्त्ररूप पे जो पननीय विषयों के विचार हे वे जब प्रच्छन्न या प्रकर रूप पे क्रिया के 
साथ युक्त हो जाते है तब याग होता है। 
अनेन ज्ञानेन अनेन कृतेन कि भवति इति ज्ञातव्यम्‌ । इति तु साधकानां 
कृते समवधीयते। ज्ञायते च तद्‌ अनेन ज्ञानेन, अनया अनुभूत्या साधकस्य मार्गे, 
साधकस्य साधनायां आधारदरठत्वभावना समागच्छति। अन्यथा यदि मन्ज्याग- 
भ्समायोगो न भवति, 


इस ज्ञान से ओरटेसा करने से क्या होता हे यह भी ज्ञातत्य है। साधको के लिये 
इसका समाधान किया जाता है। इस ज्ञान से प्रतीत होता है कि इस अनुभूति द्वारा साधक के 
मार्ग पे उसकी साधना पे आधार की दृढ भावना आती हे। अन्यथा जव मन्त्रयाग से समायोग 
नहीं होता है- | 


तदा अर्धसाधनासम्पन्नो वा बहुसाधनासम्पन्नो वा स्वल्पसाधनासम्पन्नो वा 
साधकः, कि मया कृतं कि मया अनुभूतं कि मया प्राप्तम्‌ एतत्‌ सर्व तु कृतं वा 
न कृतं वा सफलं वा विफलं वा व्यर्थफलं वा किं करणीयम्‌ इत्यात्मकं अनर्गलं 
अर्गंलारहितं सत्याख्यं प्रब्रजत्‌ भावनाजनितं दुर्विचारमाधारयति।। 





तो अर्धसाधना सम्पन्न, बहु साधना सम्पन्न या स्वल्प साधना सम्पन्न साधक एसे 
ुर्विचारों की धारणा बना लेता हे कि मैने क्या किया, क्या नहीं किया, सफल हआ या 
विफल हुआ। कया जाना, कया अनुभव किया, क्या प्राप्ति कौ। जो कुछ किया. था, वह 
सफल हुआ हे, विफल हुआ हे या व्यर्थं हुआ है। पे क्या कर ? इन अनर्गल अयथार्थ बातों 
को ही सही समञ्ञता हे, ये सब उसकी कल्पित बातें है! | 
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तदाधारे दुर्बलता समायाति। अत एव आधारविद्या बोधयति, आधार 
विद्या प्रकटयति . यत्‌ सर्वं सुकरं सुविज्ञात, तत्‌ सर्वात्ना 
अनुभूतिर्भविष्यति। अतः नोद्धिजनीयन्‌, न स्वमार्गं त्याभो विधेयः। सफला 
साधना आधारविषयत्वेन सुट्‌ढा भवति। गोरक्ष । 


तब आधार में दुर्बलता आ जाती हे। इसलिये आधार विद्या वताती रै कि सबकुछ भली 
प्रकार समड्ञ ये आकर सर्वात्मना अनु भूति हो जायगी। इसलिये घन्ड़ाना नही। अपना पार्ग 
कभी नहीं छोडना चाहिये। आधार विद्या से ही साधना सफल होती रै ओर सुदृढ होती हे। 
गोरक्ष । 
गोरख वाणी :- अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। गुरू पीठ 
को आदेङा। माँ का आदेङा। पाँ की आज्ञा 
मांक आज्ञा गोरख भाषे। 
ओ कुछ आवे सो कुछ भषे।। 
गोरखनाथ रमन्ता जोगी। 
क्याजाने क्या नाथण भोगी।। 
गोरख योगी बात बतावे। 
जाकी धारा धार समावे। 
ओर बतावे बात सपावे।। ॐ ।। 


माँ का अदेका आधार विद्या का प्रकरण माँ ने चलाया। मुडो कहा गया है किमे 
थोडा थोडा जो जाना हे, जो अभ्यास किया है, सीखा हे ओर जिसके आधार पर आगे 
बढ़ना है, उसका थोडा ज्ञान अनुभूति के साथ मिलाकर बता दू । यदह विद्या कुछ नहीं हेै। 
केवल जैसा कि माँ कहती है ओर अनुभूति अर्थात्‌ अनुभव करके, पा लिया ओर देख भौ 
लिया, जान लो जनालो। तो जनेगा ही जब नहीं, देखकर बतायेगा कया ? कैसे ? ओर जब सब 
कुक हो गया तो आखिर मे जानकर क्या करोगे ? तो फिर क्यो एेसा करते हो ? तो कुछछ नहीं 
होगा। तो सुनो सबका सार, निचोड़ अव आया हे। वह तुम्हारे हाथ म हे। पकड़ के रख 
लेना। छोडना नही। इतनी ही आधार की बात है। ओर इसका नाथ कौ ज्ञान हे। सो बताये गा। 
ओर इतना जान लेना कि वृक्ष क्यो टिका है ? बड़ी हवा आती हे, व्रड़ी आंधी आती हे, फिर 
भी उसका कुछ नहीं विगड़ता दै, क्योकि उसकी जडं मजवूत हे। उसने जड़ो से सबकुछ 
खींचना सीखा रै, वह है आधार विद्या। खीचो, सब तैयार है, हो गया ह। हंडियो पे सब अत्र 
पक गया है। इसको निचोड के ले लो। जब सब खीचना सीख जाओगे, तब तुम्हारा आधार 
टूट हो गया जानो। पत्थर वन जाओ, जप जाओ। पत्थर में अनुभूति नहीं होती। तुम्हे 
अनु भूति करनी होगी। वह बताई जाये गी। ॐ । अलख निरञ्जन। 
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२-१-६३ प्रातः काल।।११०।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । आधारशाक्तिभूताये कार्य कारिण्यै नमः 
आधारविद्याये। | 
कार्य करने मे समर्थं आधार शाक्तिभूता आधार विद्या को नमस्कार है। 
अखिलं च चराचरात्मकं विपुलस्पन्दन बोध मण्डितम्‌ । | 
परिपुष्ट परिपुष्टिबोधकं कुरूते तां च नमामि शक्तिकाम्‌ ।। 


इस अखिल चराचर जगत्‌ को जो स्पन्दन करती हुई ज्ञान से भी भर देती हे ओर जो 
समस्त चराचर को परिपुष्ट करती रहती है उस शक्ति को नमस्कार है। 


नमस्ते महाङाक्तिधाराधराय नमस्ते प्रनोधप्रनोधारकाय। 
नमस्ते अनन्ताय सान्तात्पक्ाय नमस्ते स्वसत्ता स्वरूपप्रदाय।। 


उस रिव भगवान्‌ को भी बारम्बार नमस्कार है जो महाराक्ति की धारा के आधार है, 
ज्ञानविज्ञान के भण्डार है, अनन्त ओर सान्त-भी हे तथा अपनी सत्ता को जताने के लिये जगत्‌ 
को रूपवान्‌ बना देते हे। 


नमस्ते चैतन्यस्वरूपाय महाबोधंकारकाय तस्मे चिदानन्दस्वरूपाय।। 


चिदानन्दस्वरूप उस परमानन्द भगवान्‌ को नमस्कार है जो महाबोध कारक चैतन्य 
स्वरूप हे)। | | 


यत्प्राप्त्ये यतते जगत्‌ सकलकं येनेदमाव्यापितम्‌, 
आधारः खलु यः समस्त जगतां आधार येन कृतः। 
येनैकेन अनन्तजक्तिपरिता यत्‌ संभृतं शक्तिमत्‌, 

एकेनैव अखण्ड खण्ड परिधं आधारभूतं कृतम्‌ ।। 


जिसकी प्राप्ति के लिये सारा जगत्‌ यत्नवान्‌ रहता है, जिससे सबकुछ परिव्याप्त हे, 
जो समस्त जगत्‌ के आधार का भी आधार है, अनन्त राक्ति से परिपूर्णं होकर जिसने , 
शक्तिमान्‌ ओर राक्ति को धारण कर रखा है, ओर जिस अकेले एक ने इस अखण्ड ओर 
खण्ड समस्त ब्रह्माण्ड को आधार भूत बना रखा है उस परम शिव भगवान्‌ को सदा प्रणाम हे। 


तस्मै नमः। आधारभूतस्य दूढस्वरूपस्य लिगात्मकलिङ्ग बोधक 
ज्ञानस्य यत्‌ स्वरूपं तदाधारेण विना पूणं न भवति।। 


उस शिव भगवान्‌ को प्रणाम है, जिसके विना आधार भूत, दृढ स्वरूप इस पिण्ड 
ब्रह्माण्ड ओर समष्टि ब्रह्माण्ड पे बोध संचार नहीं हो सकता है ओर स्वरूप नहीं रहता हे। 
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अतः तल्लिङ्गस्वरूपात्‌ स्वयं यन्माया बोधितः तत्‌ राक्तिमत्‌ 
विरचितभुवनैक सारम्‌। प्राक. त्वया आधारविद्याधिकारः कर्तव्यः। 
आधारविद्‌याविदिते सर्वं यत्कृतं यद्‌ वृत्तं चेव ब्रह्मण्येव विलीयते। ब्रह्मणि 
विलीनता आधारविद्याइचरमा परमा डाक्तिः सनातनी। साधारविद्या तथा 
भूतास्ति यया ङारीरं स्वस्थं हृष्टं पुष्टं च किन्तु प्राणविहीनङ्च निष्प्रयोजनङच। 
तथेव अनुभूतिं विना निष्प्रयोजनं भवति।। 

वह जो लिङ्गस्वरूप भगवान्‌ शिव हे, वह शक्तिमान्‌ हें, ओर वे ही अपनी ङक्ति से 
समस्त भुवन को सर्जित करते हे, वे ही सारभूत हे, यह मेँ पहिले समञ्चा चुकी हू। प्रथमतः 
तुम्हें आधार विद्या पे अधिकार करना चाहिये। आधार विद्या के जान लेने पर कुछ किया 
गया, घटित हुआ रहता है वह ब्रह्म मेँ ही लीन हो जाता है। आधार विद्या कौ सनातनी .वह 
राक्ति है जो हष्ट पुष्ट रीर मे प्राण कौ भति हे जिसके बिना वह निष्प्रयोजन हो जाता हे। 
एेसे ही अनुभूति के बिना सब व्यर्थहे। 

यद्‌ यत्‌ करोषि त्वं कार्य तस्य तस्य कृतस्य च। 

अनुभूति समागम्य तदा ब्रह्मणि गच्छ त्वम्‌ ।। 

तुम जो कुछ कर्म करते हो, उस प्रत्येक की अनुभूति से लेकर अन्त मेँ परम कारण 
परम ब्रह्म पे चले जाओ। 

नैवाधारः न वा युक्तः नानुभूतेः परस्परम्‌ । 

अन्तरंगवहिङ्चेव तेनेदं ज्ञायते ध्रुवम्‌ ।। 

अनुभूति के विना आधार का ज्ञान व्यर्थं हे ओर आधार के ज्ञान के बिना अनुभूति 
नहीं हो सकती है। स्पष्ट प्रतीत होता हे कि इन दोनों का अन्तरंग बहिरंग सम्बन्ध हे। 

तस्मात्‌ सर्वात्मभावेन आधारे कृतनिरडचयः। 

कृताधिकारप्राप्तिङय सततं मोदनिभ॑रः।। 

इसलिये सर्वात्मभाव से आधार को जानने के लिये तत्पर बनते हए आधार पर 
अधिकार ओर उसकी प्राप्ति कर लो, तो आनन्द से भर जाओगे। 

भव त्वं कार्यकालेन नैवं विषघ्नः समाप्स्यसि।। 

साधन के समय तुम आधार- ज्ञान में लगे रहो तो विषघ्न नही अरवेगे। 


२-१-६३ सायकाल।। १११।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
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आधारः स्व॑विद्यानां प्रसूतिः सर्व॑मुद्रिकाम्‌ । 

मुद्रादि्कितां क्रियाभूतां टंकधारां समधिताम्‌ ।। 

सब विद्याओं की आधारभूता ओर कारणभूता, टंक विद्या पे वर्णित सभी क्रिया ओर 
मुद्राओं की आधार भूता भगवती को नपस्कार हे। 

अपरां परसम्पर्का संसर्गोचित - संगताम्‌ । 

संगति सक्रियायोगां आधारां तां नमाम्यहम्‌ ।। ॐ ।। 

जो अपरा होते हए पर (शिव) से सम्पर्क किये हए हे। अपने अनुकूल ओर योग्य संसर्ग 
मे आकर क्रियायोग से सम्पर्क रखती है उस आधार विद्या को नमस्कार हे। 

क्रियाणां शुभमुद्राणां या विद्या पुष्टिवधंना। 

सारल्येन सुसस्थानां तां विद्यां च भजाम्यहम्‌ ।। 


श्रेष्ठ मुद्रा ओर क्रियाओं को पुष्ट करने वाली, सरलता पूर्वक साधक को अपनी उचित 
स्थितिपेंलादेने वाली उस आधार विद्या की मेँ उपासना करता हू। 


सर्व सर्वसमायुक्तं सर्वभावसदेवकम्‌ । 

आधारे परिपुष्टं च करोतु साहिभाविनी।। 

समस्त जगत्‌ सभी चीजों से मिलाजुला होते हए भी एक ओर एेसा जिसकी शक्ति से 
बल रहता ह वह सत्तात्पिका देवी मेरे आधार को परिपुष्ट करे । 

प्रोक्ता या च महाविद्या आधाराख्या मया स्वयम्‌ । 

तस्या विज्ञानमाजेण मन््रयागान्वितो भवेत्‌ ।। 

जो आधार नाम कौ विद्या मेँ स्वयं बता रहीं हू उस महाविद्या के केवल ज्ञानमात्र से 
साधक मन्त्र-मार्ग का अधिकारी बन जाता है)। | 

मन्जयागान्वितो मर्त्यः साधकः सिद्धिप्रापकः। 

आधारं पुष्टिमाधाय सर्वं पुष्टं करोति सः।। 

मन्त्रयाग का अधिकारी साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है ओर आधार की पुष्टि करते 
हुए सभी कुछ पुष्ट कर लेता हे। 

सर्वानुभूतिपरकं सर्वभाव - विवर्धनम्‌ । 

सर्वाक्रियाः क्रियाधाराः तां तां सर्वा समःसमाम्‌ ।। 


जो पुष्टि सर्वानुभूति परक होती है ओर समस्त भावो की वृद्धि कारक होती हे। सभी 
क्रियाय आधार पर ही आधारित होती हे ओर साधक सपभाव पं रहता हुआ साम्य अवस्था को 
पराप्त कर लेता हे। 
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सदा सव॑ संचारः संचारात्मिक-धारणा।। 
धारणां पुष्टिमापन्नां कारणं कारणाद््किताम्‌ ।। 


साधक का संचार सर्वत्र हो जाता है ओर उसकी संचारात्मिका धारणा बन जाती हे। पुष्टि 
करो प्राप्त हुई धारणा जो सब सिद्धियो कौ कारणभूता हे। 


एतां विद्यां महापन््रयोग-बोध- समन्विताम्‌ । 
ज्ञात्वा स्वात्मनि स्वाधार पुष्टिदं जायते धुवम्‌ ।। 


अतएव महामन्त्र योग ओर बोध से समन्वित इस विद्या का ज्ञान प्राप्त करके साधक का 
निजी आधार अपने भीतर पुष्ट होता रहता हे। 


अतएव समाख्याता टंकविद्याविधौ हि सा। 
टक कृत्वा ततः एवं आधारं आधृतं कुरू।। 


इसलिये टंक विद्या के अन्तर्गत इस आधार विद्या को बता गया हू। अतएव तुम टंक 
कर लेने के बाट्‌ आधारकोदूढवबनालो। 


नीचेर्या रसता सा च टकिता टंकविद्‌यया। 
तस्याधारः सदा युक्तः बलवान्‌ बलदायकः।। 


रक विद्या केद्वारा नीचे कीओर जाने वाली जो शक्तिधारा है उसको रोकने ओर उसे 
ऊर्ध्वगति देने बाली बलवान्‌ ओर बलदायक पुष्ट आधार ही हुआ करता हे। 


साधकानां कृते भूयादतत्तत्व विचारणम्‌ । 
एषा विद्या परा प्रोक्ता यां ज्ञात्वा सुस्थिरो भवेत्‌ ।। 


स तत्व पर विचार करने का स्वभाव साधको का बना रहे। इस परम श्रेष्ठ विद्या को 
जानकर साधक सुस्थिर ओर पक्का बने। 


सर्वथैव विपत्काले संकटापन्नको भवेत्‌ । 
आधारं सर्वकालं च स्मृत्वा च निभ॑यो भवेत्‌ ।। 


जब जब साधक पर विपत्ति आवे ओर वह संकटापन्न स्थितिमें हो, तब तब सदा 
आधार का स्मरण करके निर्भर हो जावे। 


निर्भयार्थपिदं प्रोक्तं तेषां वे जायते जुभम्‌ । 
प्राप्नुवन्ति महासिद्धि लोके आनन्दमण्डिताः।। 


यह विद्या साधकों को निर्भय बनाने के लिये कही गई हे, इस से साधको का हित 
होता है। संसार मेँ आनन्द मण्डित हो कर वे महासिद्धि प्राप्त कर लेते हे। 
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जायन्ते यत्प्रसादेन सा विद्या फलदा भवेत्‌ । 
केवलं ज्ञानमात्रेण न भवेत्‌ कायंसाधना।। 


जिस विद्या के प्रसाद से साधक सिद्ध बनते है. वह विद्या फलवती है। केवल विद्या 
के ज्ञानमात्र से कार्य की सिद्धि नहीं हुआ करती हे। 


अनुभूतिरता प्रोक्ता आधाराख्या मया हि सा। 
प्रोक्तं सर्वहितार्थ च तां ज्ञात्वा निभ॑यो भवेत्‌ ।। ॐ ।। 


इसलिए आधार नाम की अनुभूति ने बताई हे। सब के कल्याण के लिए यह विद्या 
कही गई हे जिसे जान कर साधक को निर्भय हो जाना चाहिये। | 


इत्याधाराधिगम प्रकरणे प्रथमग्रन्थिग्रनथानुग्रन्थि अनुकूलाननुकूलं सवं 
निर्भयात्मकत्वं सुस्थिरत्वं मनसः प्रकृष्टतमाधारभूत तत्त्वं निगदितं तत्‌ ज्ञात्वा 
साधकाः निर्भयाः भवन्तु। कुर्वन्तु च स्वकीयं परकोयं च कल्याणम्‌ । मुद्राः 
क्रियाः अनयाऽ$धारविदूया ज्ञातया टकिताः भवन्तु ।। ॐ ।। 


इस भांति आधाराधिगम प्रकरण में प्रथम ग्रन्थि के अन्तर्गत अनुग्रन्थि मे मनके 
सुस्थिर भाव के लिये ओर निर्भयता के लिये तत्व बताया गया हे, जिसे समञ्च कर साधक 
निर्भय बने ओर अपना तथा दूसरों का कल्याण करे। इस आधार विद्या के सहारे सभी मुद्रा 
भली भाति टंकित हो जावें। 

गोरखवाणी :- । ॐ । अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। 


नमो गुरू को आदेङ। आज माँ ने आधार विद्या के विषय मेँ जो बताया हे वह 
इसलिये बताया है कि जिस प्रकार टंक विद्या का आगमन हुआ, टंक विद्या का ज्ञान हुआ 
ओर पर उपकार करने वाली, परमसिद्धि करने वाली. मन को परम रूप से स्थिर करने वाली 
जो रंक विद्या थी उसका ज्ञान ओर म्‌ द्राओं से, उसके तत्व का ज्ञान हो जाने से उसका आधार 
भी पुष्ट होना चाहिये। उसके आधार के साथ साथ जो इष्ट मन्त्र हे याजो अभीष्ट मन्त्रहे 
उनका भाग संगति भी परस्पर गति शक्तिङीलता भी होना चाहिये। तो इस अन्तिम प्रकरण 
को भी बतलाया गया है। यह आधार विद्या एेसी है जैसी कि - एेसा समञ्जना चाहिये - एक 
घडे मे रस भराहै। छिद्र भी बन्द हो गये हे ओर टंक हो गया हे। यह आधार विद्या का 
काम होता है। घडा जल से भरा हुआ हे। उसके मुखपें ठक्कन भी रख दिया तो कूड़ा 
करकट नहीं पड़गा। वह ढका रहेगा। 


क्रिया ओर पुद्रायं भी घट की शुद्धि करके पन पे आनन्द रस भरती हे। उसमें इन्द्रिय 
विक्षेप न आ जाय, इधर उधर से कूडाकरकट न पड़ जाय, तो उसके आधार को पुष्ट कर 
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देगा। छिसोभाग से लेकर चरणान्त तक की पुष्टि कर देना है। ओर जव सारी अनुभूति 
बार बार स्मरण आती रहती है, तब उनमें विलीन होने की भावना आ। जाती है ओर जव 
विलीन होने लगता है, तब इधर उधर का वातावरण सब भूल जाता दै। तो इसलिये आधार 
विद्या को बताया गया है कि उसमे अनुभूति कौ प्रधानता हे ओर मततर्थं को प्रधानता ह। 
अनु भूतियों को देनेवाले मन्त्र याग कहे गये है। उनको ध्यान मेँ रखते हुए साधक अपने मार्ग 
पे चलता हे। यह आधार विद्या प्रकरण इसलिये आन्तिम प्रकरण कहा गया है कि इसके 
बिना टंक विद्या अधूरी रह जाती है; इसलिये इसे बताना भी परमावङ्यक था। इ? प्रकार 
इस गुप्त लुप्त विद्या को शास्त्र का पूर्णं रूप देकर, सार सार, तत्व तत्त्व लेकर क, चकों 
के हित के लिये, इसका ज्ञान परम आवरयक हे। 


इसके ज्ञान ओर अनुभूति को संयुक्त करके इसको एक ओर दृष्टि से, एक रूप से 
प्रचार भी करना चाहिये। तभी इसकी सफलता होगी। तभी तो यह विद्या प्रकट होगी, नही तो 
फिर गुप्त की गुप्त रह जायेगी तो निर्जीव पड़ी रह जाये गी ओर उससे कल्याण नहीं होगा। 
इसलिये यह विद्या कही गई हे। 

इसका अब प्रचार भी होना चाहिये। समय भी कहता है ओर काल भी कहत ह आर 
नाथ भी कहता हे ओर माँ भी कहती हे। इसके आगे क्या होगा, कौन शास्त्र होगा, क्या कहा 
जायेगा, क्या- आदेठा होगा, तब सब बता दिया जाये गा। इसलिये इस आधार टंक को ध्यान 
से, निष्टा से अपनी साधना काञअंगबनालो ओर इस से फिर क्या होगा यह तुम्हे उनुभूति 
बताये गी। ओर एेसी दिव्य अनुभूतियेों को देनेवाली, योग के मार्ग पर सरलता से चलाने 
वाली यह लुप्त गुप्त विद्या तुम्हें बता दी गई हे। फिर ओर क्या चाहते हो। जो चाहोगै वह ` 
भी हो जायेगा। माँ के आदेश को देखते रहो।। ॐ ।। 


गोरथ क वाणी पे आधार का प्रकरण बन्ट्‌ ।। ॐ || 


अथ चक्रविद्याधिगमः 


२१-१९-६३ प्रातः काल।। ११२।। 


ॐ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 

अनन्तजक्ति सम्पन्नाये अदिति स्वरूपायै नमरचक्रस्वरूपिणी जागृतायै 
महाङक्त्ये नमो नमः ।। ॐ ॥। 

अनन्त राक्ति सम्पन्ना, अदिति स्वरूपा, चक्रस्वरूपिणी जागृता भगवती महारात्ति, 
को बारम्बार प्रणाम है।। ॐ ।। 

सर्वाधारभूता या शाक्तिः सर्वैव विराजते। 

, सरला सा महाराक्तिः कल्याणाय प्रजायताम्‌ ।। 

सर्वाधारभूता जो शक्ति सर्वत्र विराजमान हे, वह महाशक्ति सभी साधकों का आसानी 
से कल्याण करे। 
अथ चक्रविद्या समानाधिकरणम्‌ । अथ चक्रविद्याप्रादुर्भावाधिकरणम्‌ । 

अब चक्र विद्यासमानाधिकरण आरम्भ होता है। चक्रविद्या के प्रादुर्भाव सम्बन्धी 
अधिकरण को कहा जाता हे। | त 

चक्रांकितां चक्रनिभां च चक्रिणीं चक्राधिगम्यां च सुचक्रधारिणीम्‌ । 

चक्रारपंक्तिरिव या च समाधिकारा तां चक्रिणीं चक्र विदूयां भजेऽहम्‌ ।। ॐ ।। 

चक्रांकिता, चक्रनिभा, चक्रों में प्राप्त होनेवाली, सुन्दर चक्र धारिणी, चक्र के अरो 
की पंक्ति की भति साम्यभाव वाली उस चक्रिणी या चक्रविद्या की मेँ उपासना 
करता हूं।। ॐ ।। 

चक्र शरीरं सम्प्रोक्तं चक्रं कालमयं जगत्‌ । 

चक्रं संसारसंसारः स्वं चक्रं प्रचक्रकम्‌ ।। 


ङारीर भी चक्रहे, काल को भी चक्र कहते हे, संसार भी चक्र है। संसार का चक्र भी 
नाना चक्रों की भति चलता रहता हे। 
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यथा वै क्रमते कालः चक्रंश्रमति वे ततः। 

एवं सर्वं महामाया चक्छाकरारं करोति च।। 

ज्यो ज्यो काल की गति होती है त्यो त्यो चक्र घूमता रहता है। इस प्रकार महामाया 
समस्त संसार को चक्रवत्‌ बनाती रहती हे। 

चयक्रञ्ञानं महद्‌ ज्ञानं ज्ञानाद्‌ ज्ञानतमं परम्‌ । 

सर्वं ज्ञात्वा ततङ्चक्छज्ञानं कुर्याद्‌ पहामतिः।। | 

चक्रज्ञान बड़ा उत्तम ज्ञान है। इसलिये बुद्धिमान्‌ साधक को चाहिए कि वह ,.5 क 
ज्ञान प्राप्त करले। 

चक्रन्ञानात्‌ यत्‌ किञ्चिद्‌ ज्ञानं वा कृतं वा अधीतं वा अनुभूतं वा तत्‌ सर्व 
चक्रवत्‌ परिक्रमति। चक्रन्ञानात्‌ पूर्वापर वाह्याभ्यन्तरानुभूतिविषयकं 
ज्ञानाधारं भवति। 


चक्र ज्ञान से जो कुछ जाना, सुना, कृत ओर अधीत तथा अनुभूत रहता है वह सब 
चक्रवत्‌ घूमता रहता हे। पूर्वापर, बाहरी व भीतरी अनुभूति से सम्बन्धित सभी कुछ चक्रज्ञान 
से होता हे ओर वह ज्ञान का आधार होता है। 


तस्माच्च किञ्चिदपि कदाचिदपि श्रुतं वा दृष्टं वा ज्ञातं वा अनुभूतं वा 
सर्वं तत्‌ समणष्टिरूपेण प्रतिभाति। 


इस ज्ञान से जो कुछ कहीं सुना, देखा, ज्ञात व अनुभूत रहता हे, वह सब समष्टिरूपपें 
एकाकार होकर प्रतीत होता है। 


तत्‌ प्रतिभासेन, तस्माद्रा एका अभ्युदयिकाङाक्तिः समायाति। सा च 
धारणाख्या वा चेतनाख्या वा। 


उस प्रतीति से एक अभ्युटयिका शक्ति आ जाती“दे ओर वह धारणात्मिका अथवा 
चेतनात्मिका होती हे। 


यदा प्रादुधंवति तदा सणष्टि सस्यन्नं ज्ञानं आधारभूतं अनुभूत्यात्मकं वा 
भवति। 


जब वह राक्ति प्रादुर्भूत होती है तब समष्टि सम्पन्न ज्ञान अनुभूति परक होता है जो 
आधारभूत होता हे। 


सर्वं चक्रवत्‌ परिवर्तते परिभ्रमति, परिज्ञायते. च। अथवा 
सर्वसम्भूतपिण्डात्मकं एतद्धिषियकं योगात्मकं पहाङक्तिप्राप्त्युद्धोधकं 
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यदनुभूतिपरकं ज्ञानं तत्‌ समष्टिरूपेण चक्रवत्‌ चक्रेषु वा संस्थितं संज्ञानं 
सम्यक. प्रकारेण अनुभूतं परिपुष्टं भवति। 

सभी कुछ चक्र की भति परिवर्तित होता है ओर मालूम भी पडता है। अथवा 
महाडाक्ति की प्राप्ति के उद्बोधन का अनुभूति परक समष्टि रूप पं ओर पिण्डरूपमं जौ 
योगात्मक ज्ञान है वह चक्रवत्‌ है। चक्रों पे संस्थित ओर अनुभूत संज्ञान भली प्रकार परिपुष्ट 
बनता हे। 

परिपुष्टिमात्रेण सर्वत्रैव सा दृष्टिः समायाति यां दृष्टि देवगणाः 
पितरङ्य अन्ये महामे धाविनो वाञ्छन्तिस्म। 

परिपुष्ट पात्र से साधक को वह दृष्टि प्राप्त होती है जिसकी कामना देवगण, पितृगण 
तथा अन्य पेधासम्पत्र पुरूष करते हे! 

सेव तत्त्वात्मिका टूष्टिः समायाति यदा नरे। 

तदा चक्रपरिज्ञानं चक्रविद्यात्मकं महत्‌ ।। 

वही तत््वात्मिका दृष्टि जब मनुष्य को प्राप्त होती है तभी चक्र विद्या सम्बन्धी चक्र का 
रेष्ठ परिज्ञान उसे हआ करता हे। 

जायते योगविद्यायां महायोगे विरोषतः। 

ये लोकाः राक्तिसम्पन्नाः पंहायोगेन मण्डिताः।। 

महानोध समापन्नाः चक्रञ्ञानविवजिताः।। 

योग विद्या पे, विरोष कर महायोग मेँ वह चक्र ज्ञान साधक कं होता हे। जो लोग 
महायोग के द्वा२। दाक्ति सम्पत्र बन कर महाबोध सम्पन्न तो बन जाते हे, फिर भी चक्रज्ञान से 
विवर्जित ही रहते हे। 

शक्तिपातविधो ज्ञात्वा टंकविद्यां विङोषतः। 

चक्रविदूयां च वे ज्ञात्वा योगी भवति मानवः।। 

ेसे लोग शक्तिपात विद्या के अन्तर्गत विहोष रूप से टंक विद्या को जान कर ओर 
चक्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करके योगी बन जाया करते हे। 

स योगी योगसम्पन्नः यक्रविद्ूया विशारदः। 

सर्वर मोदते तस्य अनिष्टं नैव जायते।। 


वही योगी योग सम्पन्न है जो चक्र विद्या पें प्रवीण होता है। वही सर्वत्र प्रमुदित रहता हे 
ओर उसका कभी अनिष्ट नहीं होता हे। 
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अनिष्ट निवारणार्थं सर्वविद्यात्पबोध संप्रचारार्थं तद्‌ ज्ञानार्थं च 


` चक्रविद्याज्ञानं विजोषरूपेण अधिगमनीयम्‌ । चक्र- विद्यायां समानाधिकरण 
जयम्‌ । प्रथम समानाधिकरणे आत्मबोध प्रत्यभिज्ञानम्‌ । द्वितीयाधिकरणे 
तत््वबोधकरणम्‌ । तृतीये च व्याधात संहति विशेषकम्‌ ।। 


अनिष्ट निवारण के लिये ओर सव प्रकार के आत्मबोध के प्रचार कै लिये तथा 
आत्मज्ञान के लिये विजेष रूपमे चक्र विद्या कौ प्राप्ति करनी चादिये। चक्रविद्या मे तीन 
समानाधिकरण हे। प्रथम पे आत्मबोधप्रत्यभिज्ञा, दूसरे में तत्वबोध प्रज्ञान, ओर तीसरे पे 
व्याधात संहृति हे। 


एतत्‌ रयं चक्ररूपेण अभिधीयते। एतच्च चक्रविद्‌यात्पकं ज्ञानम्‌ ।।ॐ ।। 

टन तीन वातो को चक्र रूप से कहा जाता हे। यही चक्रविद्यात्मक ज्ञान है। 

किचक्रकाच सा विद्या कि ज्ञानं तेन कि भवेत्‌ । 

सर्वमेतन्मया वत्स प्रकाडाः क्रियतेऽधुना।। 

चक्र क्या? चक्र विद्याकौनसीहै 2 उसका ज्ञान क्यार ओर उस ज्ञान से क्या 
होता है 2 यह सव, हे वत्स । अब तुम्हारे सम्मुख प्रकट करती हू। 

रक्तिपात समायुक्ताः परमानन्दमोदिताः। 

टंकविद्याधिकारास्ते चक्रज्ञानाय तत्‌ पुनः।। 


ङाक्तिपात प्राप्त करके जो साधक परमानन्द से पूर्णं हो जाते है ओर तदनन्तर टंकविद्या 
पे अधिकार प्राप्त करते हँ ओर तत्पङचात्‌ चक्रज्ञान के वे अधिकारी- 


तेषां च या समापत्तिः तस्यापि परिपुष्टिका। 
भूयाद्भव्यसमाकारा सुखिनः सन्तुते सदा।। 


वन जाते हे, उनकी यह सपापत्ति उनकी साधना की ओर भी पुष्टि करदेतीरै। वरे 
साधन सम्पत्ति से चमक पड़ते है, वे साधक सद्‌ा सुखी रहे। 


अत एव प्रवक्षामि चक्रविद्यां सुधारिणीम्‌ । 
अनिष्टवारिकां विद्यां तां ज्ञात्वा निर्भयो भव।। 


इसलिये मेँ धारण करने योग्य चक्रविद्या को बता रहोदहं, जो विद्या अनिष्टो का 
निवारण करने वाली हे। इसे जानकर तुम निर्भय बन जाओ। 


ङाक्तिपात समायुक्ताः कृत्वा टक सुनिरिचतम्‌ । 


पड्चान्न भीतिरायाति चक्रं तद्‌ वारयिष्यति।। 
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राक्तिपात का अनुग्रह प्राप्त करके ओर भलीभाति टंक करः फिर साधक क कोई 
भय नही रहता है, क्योकि चक्र- ज्ञान भय को दूर भगादेताहे।, 

अग्रे सर्वं विधास्यामि कार्य वा कारणं तथा। 

उभयं व्यष्टिरूपेण समष्टि प्रापायामि त्वाम्‌ ।। 

प कार्य को ओर उसके कारण को पहिले ही सम्पन्न कर ट्‌गी, कार्य ओर कारण को 
व्यष्टि रूप से सिद्ध करके फिर तुम्हे समष्टि तक पहंचादेतीदह्‌। 

ये सन्ति भूमौ ननु शक्तिपातकाः ते शाक्तियुक्ताङ्च समथं भावकाः। 

ते ज्ञानिनो योगविच ते वै तस्माच्च तेभ्यङच नमो नमस्ते।। 

इस पृथ्वीम जो भी उाक्तिपात करने वाले सिद्ध है, रक्तिपातयुक्त समर्थं गुरू रै 
ज्ञानी हें, योग विद्या के ज्ञाता हे, उन सव महात्पाओं को मेरा बार-बार प्रणाम हे। 

समर्थभावकास्ते वे पुरूषाः गुरूसंज्ञकाः। 

ङाक्तिपातेन तत्त्वार्थज्ञापकाः ज्ञानदायिनः।। 

जो पुरूष शक्तिपात की क्षमता रखते हे, वे ही गुरू नापसे कटै जाते हे। क्योकि वे 
राक्तिपात के द्वारा तत्वार्थ को बता देते ह ओर ज्ञानदाता होते है। 

तेभ्यः सर्वत्र सम्भूय सर्वकारक तत्सनत्‌ । 

रूपं प्रत्यक्षरूपेण मननीयास्तु ते सदा।। ॐ ।। 


उन सभी गुरूओं से सर्वत्र तादात्म्य रखकर साधक सब कुछ कर सकता हे। वे तत्‌ 
ओर सत्‌ के प्रत्यक्ष रूप है, उन गुरूओं का सदा सम्पान करना चाहिये। 


अतः परं महायोगी गोरक्षः त्वां वदिष्यति। 
कि चक्रं कि च तद्‌ ज्ञानं तेन ज्ञातेन कि भवेत्‌ ।। ॐ ।। 


अब इसके बाद गोरक्ष तुम्हे बतायेगा कि चक्र क्या है, उसका ज्ञान क्या हे, ओर उस 
ज्ञान से क्याहोताहे। | 


गोरक्च ! गोरक्च । 
गोरक्ष ! गोरक्ष 2 


गोरखवाणी :- अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन । अलख निरञ्जन। माँ ॐ । 
आदेङा, आदे नमो गुरू को आदेङा। नमो गुरू को आदेङा। साधक ! आज उस चक्रविद्या का 
प्रकरण खोल रहै है, जो राक्तिपात के ज्ञाता, राक्तिपात के अभ्यासी, शक्तिपात के जिज्ञासु 
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ओर छक्तिपात के प्रति निष्टा श्रद्धा रखने वालों, समस्त के कल्याण क्र लिये हे. यह चक्र 
क्यार? यद भी एक वड़ी वात दै। चक्र ञारीर को भी कहते हे, जगौ के; अन्दर भी चक्रै, 
काल के चक्र को भी चक्र कहते है ओर संसारके चक्रको भी चक्र कहने दहेै। चक्र का अर्थ 
होता रै चक्कर लगाना। यह चक्कर जव तक विरोष रूप से बन्द नहीं हागा, इस स्थिरता 
नहीं आयेगी, तब तक थोड़ा बहुत विघ्न वने ही रहेगे। परम रूप से जिसका वाध होता ह हो 
जाये गा। एेसा बोध अनुभव पे ही आयेगा। तो उस अनुभव को एेसा चमकना चाहिये, एेसा 
सामने आना चाहिये, एेसा निर्मल हो जाना चाहिए कि यह प्रतीति पूर्ण रूपसे हो जाय कि 
अब हमने जिस विद्या को, जिस ज्ञान को, जिस उक्ति को पाया है, उसे पाकर जो काम 
किया है ओर उस कापकाजो फलै, उस फलकी जो अनुभूति हई है, उसकी जो पुष्टिहे, 
अव वह तुष्टि पे आ जाय ओर निर्विघ्न हो जाय। एेसी स्थिति आ जाने पर फिर कभी भय 
नहीं रहता ओर इसलिये आज के मनुष्य पे, मां का कहना है कि यदी भाव जगा दो। उसके 
भावों को बदल दो, पलट दो, ओर एेसा बताओ कि जग का कल्याण योगविद्रासे हीह 
सकता है। चक्कर पे चलने से नहीं हो सकता। जगकल्याण महायोग से हो सकता है। जग का 
कल्याण अपने आप को पहिचानने से हो सकता हे, स्थिर हो जाओ, वहत दौड़ चुके, ब्रहुत 
घूम चुके, धुरी कमजोर हो चुकी, टूट न जाय, विध्वंस हो जायेगा। धुरौ को पजवूत करल, 
ठीक हो जायेगा। चक्र को कुछ न्द्‌ करो, उसकी गति को कुछ स्थिर कर लो। आ गया है 
समय, इसलिये इस चक्रविद्या को भी बताया जा रहा हे कि साधना प॑ बैटने वाले या साधन 
सम्पन्न या साधना को प्राप्त हआ साधक इस विद्या का ज्ञान प्राप्त कर ल ओर वरह जगत्‌ के 
कल्याण के लिये तैयार हो कर कमजोर धुरी को टूटने से बचाले। चक्कर को अधिक 
दौड्ने से बन्द्‌ करदे, धुरी टूट जायेगी, चक्कर इधर का उधर पड़ जायेगा। ध्वंस ही हो रहा 
हे। ध्वंस नहीं निर्पाण करो। आ रहा है, दौड गई है लहर, चारो ओर से समुद्र में उफान आ 
गया है। चलो, बढ़ो आ जाओ, मै साथरहू, माँभीसाथरहै, सव साथै, गुरूभी साथै) 
चलो, चलो, उटो। 
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२२-१९-६३ मायंकाल।। ११३।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।. 


नमामि चक्रविद्याधिगमकारिणीं महाशक्ति 
सरस्वतीरूपाम्‌ । 
यक्राणामधिष्ठाजीं भगवतीं जागृतां कुण्डलिनीस्वरूपां 
आत्पबो धार्थम्‌ ।। ॐ ।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । चक्र विद्या की समञ्च देने वाली सरस्वती रूपा चक्रं की 
अधिष्ठात्री. आत्मबोध के लिये जागृत हो कर कुण्डलिनी का रूप धारण करने वाली 
पहाराक्ति भगवती को पँ प्रणाम करता ह| 
अथ आत्मवोधप्रत्यभिज्ञा।। 
अव आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा सम्बन्धी विद्या आरम्भ की जाती है। 
आत्पानं संस्तुतं कृत्वा आत्पबोधं विधाय च। 
आत्मनः रूपमाधाय साधकः पुष्टिमान्‌ भवेत्‌ ।। 


अपने आप से परिचित होकर आत्पबोध प्राप्त करके साधक अपना ही रूप धारण 
करके पुष्टिमान्‌ बनता जाय। 


चक्रविद्यायां आत्पबोधस्य परिपुष्टिः, तस्माच्च सन्तुष्टिः। 
आत्मस्वरूपं यः परिचिनोति, तस्यबोधं विधाय अनुभूति परिपुष्टां करोति। 
स एव तुष्टि लभते। 


चक्र विद्या में आत्मबोध की परिपुष्टि होती है, जो अपने स्वरूप से परिचित होता हे 
यह विद्या उसकी अनु भूति ओर बोध को पुष्ट करती है। वही साधक तुष्टि भी प्राप्त करता हे। 


यदा च आत्मनि प्रत्याभासस्य अभ्युदयो भवति, यदा च परप्रत्ययाभासः 
जायते, यदा च सा स्वयमेव भगवती महामाया सबला, सफला सक्ता च भवति, 
तदा साधकः करिचदपि स्वात्मानं परिचिनोति। स्वात्मस्वरूपं जानाति। 
स्वात्मनं पडयति। स्वात्पानं समर्थं च प्राप्नोति। समर्थो अर्थवान्‌ स एव च। ॐ । 


जब अपने भीतर प्रत्याभास का उद्य होता है, जब पर (शिव) की प्रतीति का आभासं 
होता रे, जब वह भगवती पहामाया स्वयपेव सबला, सफला, सडाक्त बनती रे, तत्र कोई भी 
साधक अपने को पहिचान लेता है, अपना स्वरूप जान लेता रै। अपनी आत्मा के दर्न कर 
लेता रै। उसे लगता हे कि अब पेँ समर्थं हू वह समर्थं ही अर्थवान्‌ है। 
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साधकः पड्चात्‌ सन्तुष्टः परिपुष्टः सबलो वा भवति। आत्मज्ञाने 
आत्मबोध आत्मानं परिचिनोति। तत्‌ कथम्‌ 2? चक्रविद्याधिगमेन। यत्‌ 
किचित पूर्वं शक्तिपातविद्यो समासादितं यच्च तुष्टं यच्च विशिष्टं 
परिशिष्टं टंकाधथिकरणे वा समागत्य अनुभूय च अनुभूतिपरिपुष्टः पुनः 
पूर्वापरं प्रत्यागमनागमनेन परमपरात्मकत्वेन सर्वं तत्‌ चक्रवत्‌ करोति।। 

साधक फिर सन्तुष्ट, परिपुष्ट ओर बलवान हो जाता है। आत्पज्ञान ओर आत्पवोध पे 
अपने कोजानलेताहे। वह किस प्रकार 2 चक्र विद्रा को समड्म लने के कारण। उाक्तिपात 
विधि पे पहिले साधक ने जो कुछ प्राप्त कियादहै, टंक विद्या द्वारा जो भी अनु भूतियां 
परिपुष्ट हुई ओर जो सन्तुष्टि हई वह सव अन्तज्ञनि साधक कौ वुद्धि पं चक्र की भति 
पुनरावर्तित हो कर ओर भी पुष्ट बनता 

यथा च भ्रमते चक्रश्रमणे भ्रमसंञ्ञकम्‌ । 

पूर्वापरं समादाय तस्माद्‌ बोधस्य सात्विकी।। 

जिस भाति चक्र घूमता, उस श्रमणं पूर्वं पर सव क्रपञ्ञः सामने आता चला जाता 
हे, इस प्रकार बोध मंजता चला जाता है ओर सात्विक व जुद्ध हो जातारै। 

सर्व पुष्टं विधायैव बोधाय परिकल्पते। 

सव भावो को पुष्ट करते हए चक्र विद्या साधक को आत्पवोध देती है। 

यदाच बोधसम्पन्नः साधकः तत्‌ स्वरूपकम्‌ । 

भूयो भूयङ्च वे तत्र द्रष्टुं शक्रोति वे स्वयम्‌ ।। 

जब साधक बोध सम्पन्न हो जाता है तो साधक अपने स्वरूप को वरार-वार अपने भीतर 
ही दर्छनि करने पे समर्थ हो जाताहै। 

यदा जानाति तत्सर्वं ज्ञानाधिकरणात्पकम्‌ । 

आत्पानमात्पभावं च आत्मवबोधं पुनः पुनः।। 

तव साधक यह समद्मता है कि मँ ज्ञान का अधिकरणं आत्मा हँ। अपने को अपनी सत्ता 
को ओर आत्मवोध को बार-बार पनन करता रहता है। 

आत्मा आत्पस्वरूपः सः साधकः आत्मबोधकः। 

तदा च प्रतिरूपेण अभिक्ञा जायते डुभा।। 

जव साधक अपने स्वरूप अपनी आत्मा ओर उसके ज्ञान को सपने लगता रै तव 
प्रतिरूप से. उसके प्रति साधक की अभिज्ञा हो जाती है। 
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अभिज्ञा अभिरूपज्ञा रूपरूपात्पकापहा। 
रूपारूपार्थं बो धार्थां समर्थां सबला सती ।। 


अभिज्ञा का अर्थ यहद कि सम्मुखकेरूपकाज्ञान, एक जैसे दो रूपो की एक 
रूपता का ज्ञान, प्रत्येक रूप के तत्त्वज्ञान का अर्थं समञ्जे वाली बुद्धि सबल को समर्थं होकर 
साधक के सम्मुख आती हे। 


उद्ुद्धं सुप्तमात्रं वा ज्ञानं गोचरतां ब्रजेत्‌ । 

सर्वं चक्रबलेनैव तस्माच्चक्रस्थितो भव।। 

तव सुप्तज्ञान उद्भूत होकर स्वयं सामने आ जाता है। यह सव चक्रविद्याके वलस 
होता है। इसलिये तुम चक्र- ज्ञान मेँ सुस्थिर बन जाओ 

चक्रपूर्वानुभूतं च उदबुद्धं ज्ञानसंञ्ञकम्‌ । 

आत्मनोऽधिकरणं च तत्रैव स्थितिमान्‌ भवेत्‌ ।। 


पर्व पे अनुभूत ओर उद्भूत ज्ञान ही आत्मा का अधिकरण हे ओर साधक को चाहिये 
कि उसी मे वह स्थितिमान्‌ बने। 


तदा स चक्रचक्रज्ञः चक्राधारे स्थितः स्वयम्‌ । 

चक्राणां चक्रभूतीनां विभूतीनां समर्थ॑कः।। 

जायते बलसम्पन्नः पुष्टस्तुष्टङच जायते।। 

तव साधक चक्रके चक्रों का जानने वाला बनकर चक्राधार पे स्थिति प्राप्तकर लेता 
हे ओर चक्रों की नाना प्रकार की विभूतियों का समर्थक बनता हे। इस प्रकार बल सम्पन्न, 
तुष्ट ओर पुष्ट बन जाताहे। - 

यो वे चक्रंन जानाति न च चक्रात्पभूतिकः। 

तदा तु स्वल्पमेवास्य स्वल्पं ज्ञानं प्रवर्तते।। 


जो चक्र को नहीं जानता है ओर जिसने अपने अन्दर चक्र की अनुभूति नहीं को, उस 
साधक को अल्प- ज्ञान होता है ओर पूर्णज्ञान से वंचित रहता है। 


विशिष्टं ज्ञानसम्पन्नं योगिनं योगधारकम्‌ । 
: चक्रात्पकं पहद्‌ ज्ञानं तत्रैव जायते ध्रुवम्‌ ।। 


विरिष्ट ज्ञान सम्पन्न योगाभ्यासी योगी का चक्रों का श्रेष्ठः ज्ञान स्वयं ही ओर | 


निचय ही इसी ञक्तिपात पे हो जाता हे। 
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कथं तत्‌ श्रृणु त्वं वत्स तद्‌ ज्ञानं जायते हि यत्‌ । 

पूर्वं पर्चात्‌ स्थितं चैव अनुभूतं विरोषतः।। 

हे वत्स ! जिस प्रकार एेसा ज्ञान होता है उसे. सुनो। पहिले काल पे सुना हुआ, ज्ञात 
हुआ ओर विङोष रूप पे अनुभूत हुआ जो कुछ भी रहता हे- 

तत्‌ सर्वं ज्ञानमागारं प्रत्यागारं सुसागरम्‌ । 

सर्वं सर्वमयं तत्र आत्मन्येवाभिजायते।। | 

वह सभी कुछ आत्पा के आगार पं ओर प्रत्यागार मेँ ही रहता है, आत्मा ज्ञान का समुद्र 
हे। सव भावों से परिपूर्ण सव कुछ आत्मा के भीतर ही रहता है ओर वहीं प्रकट होता हे। 

एषा भूतिः परा भूतिः अनुभूतिस्तु प्रोच्यते। 

अनुभूति बिना नैव करतुं किञ्चिच्च ङाक्यते।। 

साधक का यह एक श्रेष्ट एेडवर्य है जिसे हम अनुभूति कहते हे। अनुभूति के बिना 
साधक कुछ भी नहीं कर सकता हे। 

तस्मादात्मबलं लब्ध्वा ज्ञात्वा तदनुभूययच। 

आत्मन्येव समाकारः पुष्टस्तुष्टो भवेन्नरः।। 

इसलिये साधक को चाहिये कि आत्पबल प्राप्त कर के, उमरे जान कर व अनुभव 
करके अपनी आत्पा के भीतर ही तद्रत्‌ होकर तुष्ट ओर पुष्ट हो जाय। 

यदा वै ईदटूङी धारा भुवि सद्यः समाहिता। 

तदा वै धारणं कृत्वा याति वे नान्न संङायः।। 

जव एेसी विचारधारा संसार में व्याप्त हो जायेगी, लोक का कल्याण दसी धारणा द्वारा 
निःसन्देह हो जायेगा। 

कल्याणं निरिचतं तेषां सर्वेषां युगधर्मिणाम्‌ । 

भविष्यति महाकाले महायो गस्थितो भवेत्‌ ।। 

युगधर्मी सभी लोगों का निहचय ही कल्याण होगा। इस कलिकाल में पनुष्य को 
चाहिये कि महायोग कौ साधना पें स्थिर होकर अपना हित करे। 

गोरखवाणीः- ॐ ।। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। सब 
कुछ करने के वाद जो पूर्वं में वताया गया था उसकी अनुभूति जव पुष्ट कराई धी, आधार 
विद्रा के आधार पर तो केवल आधार मात्र की पुष्टि थी। ओर पुष्टि के बाद तुष्टि भी नहीं 
होनी चाहिये जिसे सन्तुष्ट भी कहते हे। वह अपने आप में ही विगजमान रहती है। किन्तु 
उसकी प्राप्ति केसे होती है 2 उसका उद्गम केसे होता है ? उसका ज अनु भव स्वल्प स्वल्प 
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किया था वह छिद्र होकर के स्थायी रूप मेँ कैसे रह सकता है ? भावे मे घोर परिवर्तन कसे 
किया जा सकता है ? वह सत्ता इस चक्रविद्या मे बताई जा रही र। चक्रविद्या का तात्पर्य 
भलीभांति समड्ञ लेना चाहिये। यह चक्र विद्या है। चक्र ञाब्द का अर्थं होता हे. कुम्टाग का 
चक्का, वह घूमता है, उस पर पिद्धी का पिण्ड चढ़ाया जाता है। मद्री के एक पिण्ड द्वारा 
असंख्य मूर्वियों का निर्माण होता हे, तत्व एक हे, आकार भेद प॑ विभित्र हे। चक्रपर 
चढ़कर तत्त्व पिण्डाकार होते है। पिण्डाकार होने पर कुम्हार की कल्पना, कुम्भकार को 
भावना ओर उसकी इच्छा से उस एक ही मृत्पिण्ड से अनेक रूपाकार हो जाते हे। इसी तरह 
यह सारा चक्र है। इस पर तत्व उस महाविराट्‌ शक्ति के हाथो से निर्मित हो रहे हे। 
आकृतियां आ रहीं है। बीज वोया जा रहा है। ओर यदि उन सभी निर्मित मूर्तियो को ध्वंस 
कर दिया जाय तो सबमृत्पिण्ड यें ही आ जातीरहै। जोहैसोदहै, हो जाता है। इसीलिये 
योगियों के अपर मार्ग बाले इस चक्र को द्रैताद्रैत, विरिष्टाद्रेत, पहाद्रेत, द्रैतद्रैत सब अर्था 
मेले जते है। किन्तु सब होने पर मूल बात तो तत्त्व के अनुभव की ह। जब आत्मबोध होने 
लगता है, आत्मा क्या है ? अरे ज्ञान का एक आधार मात्र है, ज्ञान की प्राप्त करने की सत्ता हे। 
आधारभूपि है, वही ज्ञान का आकर्षण केन्द्र है। उसी से बोध की अनुभूति होती हे। तो उसका 
ज्ञान, उसका बोध उसका अनु भव जव होने लगता है, जब उसके पदिचानने की राक्ति मिलने 
लगती है तब अपने आप में जो इधर उधर का कूड़ा करकट आया है, इधर उधर के कचरे 
वचरे अये हए है, वे तोस्वयंहीदूरहोने लगते हे। अरे अग्नि के जलन पर चाहे व्ह घास 
फूस हो, चाहे वह गीली लकड़ी हो, सब जल ही जाती हे। तो अग्नि का एक अंगार वन जता 
है जो धुंये से रहित होता है। इसी तरह वह चक्र पर चलते चलते विभिन्न आधारौ कौ पार 
करते करते, जिस प्रकार धूम का आवरण छूटा तो अंगार खन गया, लकड़ी का आधार 
अग्नि ने अपने मे समा लिया तो अंगार बन गया। इसी तरह सै जब आत्मबोध का भान होता 
है, चक्कर चलता चलता अंगारवत्‌ जलता है। जब उसमें बहुत तेजी आ जाती हे ओर उसका 
अनुभव भी होने लगता है, तब उसको आत्मबोध कहते हं। उसी को प्रत्यभिज्ञा का हे। 
प्रत्यभिज्ञा का तात्पर्य, उसका अर्थ तो यही होताहैनाकि जो हे उसके प्रतिःअभि ओर ज्ञा 
कर देना। अभि का मतलब होता है सब तरफ से ओर्‌ ज्ञा का मतलब होता है जानना। तो 
पूर्वापर चारों तरफ जैसे चक्कर यें इधर उधर के सारे वातावरणौ को सपेट कर तुम भी उसको, 
आत्मा भी जिसको कहते है, अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपनी मुद्राओं के द्वारा, अपने साधने 
के द्वारा जान लेते हो तो वहाँ पर वही अनुभूति करनी होती है। वह जो वहौ अनुभूति है, 
उसको जो उसके स्वरूप का ज्ञान होता हे, उसको जो सब कुछ समञ्लना हे ओर उसके आगे को 
, कड़ी के लिये द्वार खुलता है वही हे प्रत्यभिज्ञा ओर आत्मबोध- प्रत्यभिज्ञा इस चक्र विद्या 
का पहिला प्रकरण है जिसे कि परापरा पूर्णापूर्णा महामहा अनुभूति की पुष्टि ओर तुष्टि 
का कारण होगा। ओर वही विरोष आधार के रूप मेँ स्वयं ही साधक के अन्तर्गत आभासित 
होने लगेगा, उसका अनु भव करो ।। ॐ ।। 
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२२-१-६३ प्रातःकाल ।। ५१४. 


ङाक्ति बन्दे महादिव्यां स्वलोक हिताय च। 

बलं च सवंकल्याणं येन लोके भविष्यति।। ॐ ।। 

पे समस्त लोक का हित करने वाली महा दिव्य उक्ति की वन्दना करता हूं जिसमे 
लोक में बल एवं समस्त कल्याण की प्राप्ति होगी । ॐ । 

शरीरं चक्रवद्‌ ज्ञेयं चक्छी आत्मा तथैव च। 

चक्र चक्र विदारूपः तत्वविज्ञः भवेद्‌ यदि।। 

इस उारीर को चक्र सम्मना चाहिये ओर आत्मा को चक्र समञ्लना चाहिये। तत्त्वज्ञानी 
यदि ह तो वह चक्र ओर चक्रज्ञ सम्बन्ध कहेगा (जैसे क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ)। 

तदा सन्तुलनं नित्यं क्रिया ज्ञानात्मकं द्वयम्‌ । 

संस्तुतं जायते तत्र चक्रत्वं ज्ञातुमर्हसि।। 

इस प्रकार क्रिया ओर ज्ञान दोनों का नित्य सन्तुलन बना रहता है। चक्र भली भांति 
परिचित हो जाता है ओर तुम चक्री ज्ञाता बनकर अपने चक्र को जान सकते हो। 

चक्रमेकं शरीरं च द्वितीयं बुद्धि संज्ञकम्‌ । 

तृतीयं चित्त रूपेण चतुर्थं मनसा सह।। 

एक तो रारीर चक्र हे, दूसरा बुद्धि नामक चक्र हे, तीसरा चित्त का चक्र हे ओर चौथा 
मन काचक्रहे। 

चक्रं तच्चक्ररूपेण नेमयस्तत्र संस्थिताः। 

सर्वेषां घटिका रूपा तस्य विज्ञा प्रजायते।। 

इस चक्रमे ये सब चक्रनेमि की भाति जुड़े रहते है ओर साधक का विरिष्ट ज्ञान 
उन सभी नैपियों के परस्पर संघर्ष का बना ही रहता हे। 

घटनाद्‌ घटिका घटा एषा संघात्मिका स्थितिः।। 

नेमयः धुरिसंयुक्ता भावरूपा परापरा।। 

ये परस्पर रगड़ खाते रहते है अतः इन्हें घरिका या घट कहते है। इनकी स्थिति 
संघात्िका हे। छोटे बड़ भाव रूपें वे सव धुरी में नेमियों की भांति जुड़े रहते है! 

अत्रैव मध्यमा मध्ये धावे भावात्मसं्ञके। 

एकं भावमभिव्याप्य द्योतते तत्त्व ज्योतिषाम्‌ ।। 
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इस पूरे संघात के बीच पे, नाना भांति के भावों के मध्यमं एक प्रधान भाव सबको 
व्याप्त करके सदा प्रकाडित होता रहता हे। 

ज्योतिस्तद्भसिनी चा याया च प्राणनिबर्धिनी। 

प्राणानां रोधिनीयाच सा डाक्तिः प्राणधारिणी।। 

जो ज्योति उस प्रधान भाव को प्रकारित करती हे, वह प्राणों मे ्बधी हे वही प्राणों का 
निरोध भी करती हे, वही प्राणधारिणीडाक्ति हे। 

प्रत्यभिज्ञास्वरूपेण साधकेर्ञायते च सा।। 

साधक लोग प्रत्यभिज्ञाके रूप में उसे जानते हे। 

अभ्यन्तरे या च विराजते शुभा याप्राणराक्तिरच महाप्रनोधिनी। 

या ज्ञानरूपा च क्रियावती च इच्छास्वरूपा च विराजते स्फुटम्‌ ।। 

पहाप्रबोधङ्ञालिनी जो भीतर प्राणडाक्ति विराजमान हे, वही इच्छा रूपें, क्रिया रूप 
पे ओर ज्ञान रूप पे विराजमान रहती हे। 

सा एकरूपा च अनन्तरूपा सा प्रत्यभिज्ञा कथिता वुधैः पुरा।। 

वह एकरूपा होते हए भी अनन्त रूपा है ओर विद्वान लोगो ने पूर्वकाल पं उसे 
प्रत्यभिज्ञा कहा हे। 


तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञा ज्ञानं श्रेयस्करम्‌ । प्रत्यभिज्ञासंचालिका या ङाक्तिः 
तामेव स्मरयति, तामेव बोधयति, या च महादिव्या शाक्तिः समुद्भूता अदितिः 
आदित्यस्वरूपिणी चिद्रूपिणी सैव शक्तिः आनन्दस्वरूपिणी सेव डाक्तिः 
समर्थिका। सा च डक्तिः पूर्वापर रूपेण अभ्युदयाय अभ्युद्गता अभिज्ञाता 
अधिपरिचिता, अभिहदटया अभिगेया मननीया च।। 


अतः प्रत्यभिज्ञा का ज्ञान श्रेयष्कर है। प्रत्यभिज्ञा की जो संचालिका शक्ति हे, उसी 
का बोध कराती है। उक्ति समद्भृता जो पहादिव्य आदित्य स्वरूपिणी अदिति हे, वही 
चिद्रूपिणी राक्ति आनन्दरूपा ओर समर्थ भी हे। वही शक्ति जागृता होकर साधक के अभ्युदय 
के लिये भली- भांति परिचित होकर हदय मेँ बनी रहती है, उसी का पनन करना चाहिये। 


तामेव उद्भद्धां परिचालिकां शाक्तिं यां पेधां वा धारणां वा अभिज्ञां वा 
कारयति तां वद्रिति मनीषिणः प्रत्यभिज्ञा इति ।। ॐ ।। 

उसी जागृता परिचालिका शक्ति को जिसे विद्भान्‌ लोग मेधा धारणा व अभिज्ञा कहते 
हे उसे ही प्रत्यभिज्ञा कहा जाता हे। ॐ । 
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प्रत्यभिज्ञा ज्ञानात्‌ चक्रवद्‌ टूढास्थितिः।। ९।। 
प्रत्यभिज्ञा के ज्ञान से चक्रवत्‌ दृ ट्स्थिति हो जाती है। 
आत्मबोधे स्वरूपस्थितिः।। २।। 
फिर आत्पवोध पँ स्वरूप की स्थिति हो जाती हे। 
स्वरुपस्थित्याभासः।। ३।। 
स्वरूपस्थिति से प्रत्याभास हो जाता है। 


स्वरूपस्थिति कारणात्‌ स्वरूप संस्थानात्‌ सर्वं कृतमभ्यस्तं ज्ञातं अनुभूतं 
परिपुष्टं भवति।। ४।। परिपुष्टिकरणाय प्रत्यभिज्ञा विङोषरूपेण आधारभूता 
वर्त॑ते।। ५।। ॐ ।। 


स्वरूप मेँ स्थिति होने से सब कुछ अभ्यस्त, ज्ञात, अनुभूत वाते परिपुष्ट हो जाती 
हे। उस परिपुष्टि के लिए ही विोष रूप से प्रत्यभिज्ञा आधारभूता होती हे ओर उसकी 
महत्ता है। ॐ । 

गोररवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। ॐ । 
यह प्रकरण आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा का है। इसमें तीन बाते हे। एक आत्मा उाब्द है, बोध राव्द्‌ 
हे, प्रत्यभिज्ञा ञब्द्‌ है। एेसा माँ का कहना है कि सभी लोग आत्मा करै परिचय को जानने कौ 
चेष्टा करते हं ओर उसके आगे गये हए आत्मा ओर परमात्मा को एकाकार रूपमे देखते हे, 
पानते हे। जानते हैँ ओर एेसा ही कहना भी है किएक से दो ओरदो से एक हो जाताहै। 

एक सत्ता से दो सत्ता होती हँ ओर फिर दो सत्ताओं का एक सत्ता पे समावेडा हो जाता 
हे। तो यहां तो खेल एक ओर दो का ओर दो तथा एक का आरम्भ से चला आ रहा रै। इस 
चक्कर मे सब चक्रवत्‌ घूम रहे हे। ओर जब इस ज्ञान की अनुभूति हो जाती है ओर तब तो 
फिर एेसी ही वात हो जाती है कि जैसे एक कमण्डलु मेँ जल भर दिया जाय ओर उसे नमक 
डाल दिया जाय तो वह मिल गया। एकाकार हो गया, पर उसने अपनी सत्ता उसमे बदल दी। 
जल कारूप बदल दिया। रूपतो क्या बदला, स्वाद्‌ बदला। रूप तो इतना हल्का बटला कि 
पहिचाना नहीं जाता। रूप भी बदलता है। स्वाद्‌ भी बदलता है। एेसे ही समद्चो कि पिण्ड तत्त्व 
हे, पिण्ड तत्त्व मे जो प्रका ज्योति आती है वह रूप भी बदलती हे ओर स्वाद भी बदलती है 
ओर जव ज्योति निकल जाती है तो फिर पिण्ड ही पिण्ड रह जाताहै। तो इसी को एक ओर 
दो ओरदो को एक कहते हें। पर हम इस इंह्यर ओर इगडे पे नहीं पडना चाहते है। होने दो 
जो हुआ, होता है, यहां तो सीधे चलना ह। बस एक ओर दो इसी में पिल जायेगा। दो ओर एक 
भी उसी में आ जायेगा। यहतो संक्षेपपें योगके मार्ग वाले साधकं को यह बताना धा कि 
उन्होने जो अपनी क्रियाय, मुद्राये, साधना सबकुछ किया है, उससे उन्ोने जो कुछछ अपना 
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टंकन करके, अपने आधार को अनुभूति रूप पे किया हे वह सव अनुभूति एेसी होती र कि 
जो पुष्ट होती है ओर उससे तुष्टि भी होती है। तो यहां पर माँ कौ इच्छ। हमे ज्यादा जान क 
चक्कर पे नहीं पड़ना है। हमै तो खाली चक्र विद्या क्या हे, यह सम॑डना रै। ओर आत्मा क 
बोध परमात्पा का बोध ओर उसे एक काटो, दोकाएक हो जाने से हमारा तात्पर्य नहीं दे। हमे 
तो सीधे पचना है। जो कुछ एकै तो एकप ही। ओरदोहैतोदोकौ लै जाकर फिर एकमे 
ही पहं चना हे। धुरी पर ही पहुंचना है। ओर धुरी ही ठीक ह। ओर उस धुरी से जो महाधुरौ है 
उस महाधुरी तक एक सूत्र जोडना हे। तो दोनो का सम्बन्ध स्थापित रगा. ओर सूत्रहटा लो 
पृथक. भी होगा। सृत्रजुडालो एक भी होगा। 

कहाँ एक कहाँ दो। वह तो सूत्र का सम्बन्ध है। वह तो सरल से समञ्ञने की वात ह। 
ज्यादा चक्कर पे पडने की बात नही। जैसे एक चक्र है, उसमे कई धुरे जुड़ जते हं। छोटे, 
छोटे, छे, छोटे, करके फिर एक गोलाकार चक्र बन जाता है। यह चक्र जब तक धुरौ तकः 
नहीं होता तो चलता नही। चल नहीं सकता। धुरी भी उस महाधुरी से सम्बन्धित होती हे, जो 
उसे जोड रहती है। तो यह साधारण व.त है। बहुत इसका ्ञगड़ा नहीं बढ़ता हू। सीधे सीधे 
वताता हू कि समङ़ लो। चक्र विद्या इसलिए बताई गयी है कि जसे चक्र मे कई चीजों का 
संयोग हो गया तो उस संयोग होने पर भी नहीं चलता। उसमें नही, अनेक हे। लेकिन अनेक 
होकर जब वह धुरी से संयुक्त हो जाता है तो एक हो जाता है ओर पदाधुरी से सम्बन्धित होकर 
परम अलख निरञ्जन हो जाता हे। उसी को देखना, उसी को पहचानना, उसी का अनुभव 
करना, सभी ने बताया है तो उसके परचात्‌ जो अनुभव हुआ है उसक। बोध देकर उसको फिग 
से कसौटी पर कसना होगा। यह चक्र विद्या का काम होगा । ॐ ।। 


२२-१९-६३ सायंकाल ।। ११५।। 


बोध बोध समा सत्तां आत्मबो धविमण्डिताम्‌ । 

पण्डितां पिण्डज्ञानस्य संपिण्डात्मकभाविनीम्‌ ।। 

पिण्डां पिण्डैकबोधाय समर्था आत्मबोधिनीम्‌ ।। 

बोध को उद्बोधन कर के सत्ता पे अने वाली, आत्पबोध से विपण्डित, पिण्डदेह के 


ज्ञान पे पण्डित, आत्मा ओर पिण्ड को एक पिण्डात्मक रूप देने वाली, उस सम्पूर्णं 
पिण्डुब्रह्माण्ड का बोध कराने पे समर्थ को पँ प्रणाम करता हु 


यत्प्रोक्तं आत्मनो धप्रत्यभिज्ञात्पकं ज्ञानं तत्‌ सवं सफलं भवतु। आत्मबोध 
कथं भवति ? कथं च तस्य प्रत्यभिज्ञा जायते कथं वा तद्‌ ज्ञानं 
 प्रत्यभिज्ञासमुद्भूतं भवति। सर्वं तत्‌ साध -वरः स्वयमेवानुभूयते ज्ञायते च, 
आत्मसात्‌ क्रियते च। आत्पबोधस्य किं लक्षणम्‌ 2 तदपि सर्वं परिपुष्टं पुरतः 
एव प्रतिभासते। 
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आत्मबोध प्रत्यभिज्ञात्पक जो ज्ञान कहा गया है वह सफ़ल वने। आत्मबोध कैसे 
होता है ? उसकी प्रत्यभिज्ञा कैसे होती है ? ओर प्रत्यभिज्ञासम्भूत वह जाम कसे होता र ? वह 
सव उत्तम साधको को स्वयं अनुभव ओर ज्ञात होता रहता है ओर उरे वै आत्मसात्‌ करते है! 
आत्मबोध का क्या लक्षण है ? वह भी परिपुष्ट होकर सामने आ जाता । 


यदा प्रसन्ना परमार्थदायिनी सावे सदा नित्यसरस्वती स्वयम्‌ । 
विभिन्नरूपेण समागतायाः सा आत्पबोधं कथयिष्यति स्वयम्‌ ।। 


जव परमार्थदायिनी सरस्वती स्वयं प्राप्त हो जाती हे, तो वह नाना प्रकार से प्रकट हौक्तर 


ओर उपस्थित होकर स्वयं आत्पवबोध करा देगी 

लक्षणं आत्मनो धस्य श्रूयतां हितकारकम्‌ । 

अनुभूतं महद्‌ ज्ञानं सद्य एव स्वयं विधौ ।। 

आत्मबोध का हितकारक लक्षण सुना। साधक को ञक्तिपात-विधि में स्वयं ही पहा 
ज्ञान शीघ्र ही अनु भव में आ जाताहे। 

स्फुरण प्राप्यते तत्र आत्मबोधप्रिया च या। 

यदा वे आत्मनो धस्य अनुभूतिस्तु सा भवेत्‌ ।। 

ङाक्तिपात पे ज्ञान का स्फुरण प्राप्त हो जाता है ओर आत्पवबोध कौ आनन्दायिनी 
अनुभूति साधक को जव होती हैः- 

तदा तु दिव्यरूपेण भावसत्ता सरफुटा भवेत्‌ ।। 

तव भावसत्ता दिव्यरूप से स्पष्ट हो जाती हे। 

भावानां परिवर्तनं विधियुक्तं बोधस्य तल्लक्षणम्‌ । 

पूवं सात्विक रूप पेवमतुलं संयाति तत्त्वं पुरः।। 

बोध का सर्वप्रथम यही लक्षण हे कि नियपित रूप में साधक के भावो में परिवर्तन 
होता है। पहिले अतिङाय रूप मेँ सात्विक भाव साधक के सम्मुख प्रकट होते हे। 

अभ्युद्यस्य सात्विकानां भावानां प्रथमं लक्षणम्‌ । यदा च 
सर्वजनभावात्मिका भावना सर्वजन समत्वभावना जायते तदा कृतक्रियाकार्यकाले 
अनुभूतिः जायते। कि चान्न एतादूह्ी अनुभूतिः तदा एतत्‌ परिस्फुटं. भवति 
यत्तेन कृतकार्येण पुण्यविधेन. सर्वं प्रत्यक्षीकृतम्‌ । 

सात्विक भावों का उदय होना ही सर्वप्रथम लक्षण हं। जब समस्त जन की हित भावना 
सर्वत्र समता का भाव उदित होता है तब साधक को क्रियाकाल में उप धाव की अनुभूति होती 
है। एेसी अनुभूति होती रै कि साधकनेजो भी पुण्य कर्मक्तिगे रे ते इसके प्रत्यक्षपें आ 
गये है| 
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यदि चैवं भवति यद्‌ स्वल्परूपेण निर्विकारः निरहंकारः, 
निर्ममत्वभावना अथवा सर्वत्रेव समत्व ममत्व कर्तत्वं भोक्तृत्व भावना 
 परिस्फुटा भवति तदा आत्पपरिबोधस्य लक्षणं ज्ञायते। 


यदि एेसा हो तो स्वल्परूप में साधक में निर्विकार, निरहंकार ओर ममत्वहीनता की 
भावना परिस्फुट होती है। अथवा कर्तृत्व भोक्तृत्व में मपत्व ओर समत्व भावना का उदय होना 
भी आत्पबोध का लक्षण हे। 


एषा भावना यथायथैव परिष्कृता भवति, यथायथैव परिपुष्टा भवति तथा 
तथैव साधके परिपुष्टिभावः समायाति। यदा च एतादशस्तुष्टि भावः 
आगच्छति तदानुभू तिर्भवति ज्ञायते च यत्‌ आत्मबोधाय समर्थोहमात्मानं ज्ञातुं 
राक्रोमि, आत्मानं परिचेतुं शक्रोमि, आत्मानं द्रष्टुं शक्रोमि, आत्मभावं च सर्व्॑ 
आत्पगतं ज्ञातुं शक्नोमि। 


यह भावना ज्यों ज्यो परिष्कृत होती रहती हे त्यो त्यो परिपुष्ट भी होती जाती है ओर 
साधक पें भी भाव परिपुष्टि आती जाती है। इस प्रकार के तुष्टिभाव के आने पर एेसा प्रतीत 
होता है कि मैः आत्मबोध करने पे समर्थं हो गया हू ओर आत्मा को जान ओर पहिचान सकता 
हू। आत्मा को देख सकता ह ओर सर्वत्र आत्पभाव रखकर आत्मा को जान सकता ह| 


आत्मा न स्थूलसूपेण कुत्रापि दूङ्यते। न च तत्र स्थूलदरष्टिः। नच तत्र 
विधेर्व्यापकता। न च तजर क्ारणत्वभावना। न च तन्र प्राप्याप्राप्यक गम्यागमक 
लो धात्पकत्वस्ब॑भावना।। 


आत्मा स्थूल रूप से कहीं भी नहीं दीखती हे। आत्मज्ञान मेँ स्थलदृष्टि का काम नहीं 
हे, ओर न ही वहां विजोष नियम की व्यापकता है। वहां कार्य कारण भाव भी नहीं हे। वहां 
प्राप्य अप्राप्य भाव भी नहीं है ओर गम्य-गमक भाव भी नहीं रहता हे। 


अपि तु तत्न एका भावना ्ञानाधिकरणात्मकत्वेन उपरिष्ठात्‌ 
एकतत्त्वसमानाधिकरणभावना एकाधिकरणभावना विद्याते। य एवं जानाति स 
एव आत्मभावं परिचिनोति।। ॐ 


अपि तु वहां एकतत्त्व की समानाधिकरण भावना ओर ज्ञानाधिकरण भावना व 
एकाधिकरण भावना रहती हे। जो एेसा जानता हे वही आत्पभाव से परिचित होता ह ।। ॐ ।। 


एक एव स एकत्वमापन्नः द्वितीयभाव- समापन्नः, एकत्वे दह्वितीयत्वे 
द्वितीयो वा तत्समापन्नः। प्रकाङाङीलता हाक्तिरीलता आत्मन्येव विराजते। तदैव 
तद्‌ वदन्ति मनीषिणः “आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यो 
मन्तन्यः”। आत्मबोधस्तु तदैव भवति, अनेन ज्ञानेन साधनाकाले वा 
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वाह्यपरिस्थितौ वा अभ्यन्तरे च सर्वमेताद्रां ज्ञानं भविष्यति यत्‌ प्रकाडजीलता 
विराजते, स्फ़रणा च मयि विद्यते। ज्योतिङ्च मयि विद्यते, प्रकाङारच मयि 
विद्यते। 

एकत्व भावापत्र वह एक ही द्वितीय भाव को प्राप्त हुआ हे। एकत्व ओर द्वितीयत्व पे 
द्वितीय एक मेँ ही समाविष्ट या समन्वित है। प्रकाठारीलता ओर जक्तिमान आत्मा के भीतर 
ही विराजमान है। इसीलिये मनीषी ऋषियों ने कहा है, कि “आत्मा के विषय मेँ श्रवण करो, 
उसे जानो, उसका निदिध्यासन करो ओर उसे देखो", आत्पबोध तभी होता है जब जानता हे 
कि स्फुरण, प्रकाडज्ीलता, ज्योति सव मेरे ही भीतर है। 


एतादृ जं ज्ञानमात्मबोधस्य लक्षणम्‌ । तदा ज्ञायतां सम्प्रति केनापि प्रकारेण 
आत्मबोधः समायाति । प्रस्फुटितो वा भवति, अंकुरितो वा भवति।। 


एेसा ज्ञान होना आत्मबोध का लक्षण है। अब यह समञ्ना है कि किस तरह 
आत्पबोध आता है या अंकुरित होता हे। 


कथयन्ति च सर्वे आत्मानं ते जानन्ति आत्मानं ते पङयन्ति, एतत्तु सर्वं 
कथनमा्म्‌ । यावच्च साधनास्थितौ तदज्ञानं नाधिगतं, न सा परिचिता।। 


यह तो सभी बोलते है कि वे आत्मा के वारे पे जानते हे ओर देखते हे, किन्तु उनका 
यह कथन पात्र है। साधना काल पे आज तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक उस स्थिति 
से परिचय नहीं होता हे। 


प्रकाडाङीलता लन्धात्मिकाङ्क्तिः हदि सन्निविष्टा भवति। यदा च 
एताटूङी ङक्तिः हदि सन्निविष्टा भवति तदा हदये अथवा तद्विषये सर्वनिमंलं 
निर्विकल्पक ज्ञानं अनुभवस्वरूपकं बोधमण्डितं भावात्मकं लिगात्पकं 
अलिगात्मकं, अप्रत्यायितात्मकं सर्वं सुस्पष्टं भवति ।। ॐ ।। 





जव तक प्रकाडारीलता ओर लब्धात्मिका राक्ति हदय पे सन्निविष्ट नहीं होती तब - 
तक कथन पात्र ही है। जब एेसी शक्ति हदय पे सत्रिविष्ट होती हे अथवा तद्विषय में 
सर्वनिर्मल, निर्विकल्पात्मक ज्ञान अनुभव में आकर बोधमण्डित भावात्मक लिगात्मक 
होता है तब अप्रतीत्यात्पक अलिगात्पक भाव भी सुस्पष्ट हो जाता हे। 


एतावदेव ज्ञानं आत्पनोधपरकम्‌ । एतत्‌ सर्व ज्ञानं या धारणा अधिगमयति 
सा धारणा प्रत्यभिज्ञा इति ज्ञेया। अनया प्रतप्राभिज्ञया शनैः इनैः सर्वं स्वाधीनम्‌ 
|| ॐ ।। गोरक्ष । 
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आत्मवबोधपरक इतना ही ज्ञान दै। उपर्युक्त सव ज्ञान को जो धारणा अधिगत कराती ह 
उस धारणा को प्रत्यभिज्ञा कहा जाता हे। प्रत्यभिज्ञा के द्वारा सभी कु स्वाधीन हो जाता हे । 
ॐ ।। गोरक्ष । 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। ॐ । 

जो बात बताई जा रही है वह आत्मबोध की हे ओर उस आत्मबोध को बताया कि प्रत्यभिज्ञा 
वताती है तो सार सार निचोड की बात यही हे कि आत्मा का बोध केसे होगा ? ओर उसके 
लक्षण क्या होगे 2 यह जानना चाहिये कि आत्मा को जानने के लिये स्थूल दृष्टि काप नही 
देती है। ये चमडी की आंख काम नहीं देती हे। वहाँ तो फिर वही सुक्ष्मसे सुष्ष्मदृष्टिही 
चाहिये ओर वह सुक्ष्म दृष्टि शक्तिसम्पत्न को मिलती है ओर शक्ति सम्पत्नता अपने साधन 
पे रत होने वाले को ही मिलती है ओर शीघ्र से शीघ्र उस साधक को मिलती हे जो टंक विद्या 
का अधिकारी हो जाता है जो आधार विद्याकोजानलेताहै, जो चक्रविद्या को भी समञ्च लेता 
है। एेसा साधक जिसकी शक्ति पुष्ट हो गई हो, जिसमें शक्ति आने लगी हो, जिसमे राक्ति 
जागने लगी हो, ज्ञान का अनुभव करने लगा हो, तब आत्मबोध की स्थिति आती हे ओर 
आत्मबोध का लक्षण यही है कि साधक अपने आप पे धीरे धीरे आनन्द में मग्न होने लगता 
है। यह समञ्ञने लगता है, पै भी कुछ ह, मुञ्में भी कुछ है। यह “मुज्ञ” ही आत्म-बोध का एक. 
चरण है ओर जो “मुडा” है यह एक एक चरण ही नहीं हे, वह सब कु का वरण भी करता हे। 

संवरण भी करता है ओर फिर उसके बाद जब वह कुछ ट लवान्‌ ह जाता तो संचरण ओर 
स्पन्दन भी करे लगता है, पर बह आगे की बात है। पहिटं की बात तौ इतनी है कि जिसे 

कहते है कि वह अपने आपको पहिचानने लगा हे। बस अप आप से पहिली पहिचान ही 

आत्मबोध है ओर उसको एेसी भावना एेसी धारणा करती है जिसे समता ममता होती है, 

कल्याण होता है ओर रागद्वेष की भावना स्वयं ही धीरे-धीरे नष्ट होती हुई एेसे स्थल पर आ 
जाती है, एेसी जगह बनाने लगती है, जहां पर उसे हल्का हल्का अच्छा प्रकाडा, प्रका कौ 
लाक्ति का अनुभव होने लगता है ओर फिर वह अपने मेँ रमने लगता हे। यह अपने मे रमना 
ही अपने आप को पहचानना है, ओर आत्मा के बोध का अनुभव करना हे। यह साधक कौ 
साधना काफल दहै, ओर एेसा हो जाता है तो आगे पीछे जितना बताया जाता हे तब चलता हे 
चक्र। तब चक्र ठेसा चलता है कि इस ठारीर चक्र मे ही करई चक्र घूम जाते हं ओर उन करई 
चक्रो मे घूमते घूमते कई शक्तियाँ आ जाती हे, ओर वे कई शक्तियां अपना काम करती हुई 
एक महाराक्ति में पिल जाती है ओर वह महाशक्ति जो विराट्रूपा है, ज विङवव्यापिका हे, 
जिससे इस आत्मा का भी सम्बन्ध, है जो आत्मा उस विराट्‌शक्ति को पाने की चेष्टा करता हे 
फिर तो सब एकाकार हो जाता है। नदी की धार बह रही है। कूडाकरकट गन्दा मैला सब बह 
गया, बहते बहते जाकर समुद्र में मिल गया। समुद्र मे कं जाके गया ? न उस नदी का पता 
हैन उस मैल का पता है। सम्ञ्ञ लो इतने से समञ्च पे नही आता हे, तो भाई, सोई 




















वात है पूतां ! इतनी सी ही है कि तुमको यह जानना है कि तुम्हे कुर हो रहा दे। तुम्हारी 
आत्मा क्या है ? तुम आत्मा को कैसे पहिचानोगे ? केसे देखोगै ? उसमे जाण पहिचाण केसे 
करोगे ? तो सीधी बात वता दी गई है कि जब तुम्हारे हदय पे एेसी पवित्र भावना आने लगे, 
क्योकि आत्मा का स्वरूप शद्ध बुद्ध पवित्र स्वरूप दे, तो जव तुम्दार विचारो पं. हदय पे 
ओर बुद्धि मेँ ओर अनुभव मेँ पवित्र पवित्र, पुण्य पुण्य कल्याण के भाव आने ल्गगे तो 
समञ्च लेना कुछ हो रहा है। यही तो आत्मा का परिचय होता है, ओर उसका कोई एेसा वना 
हुआ, गढ़ा हुआ स्वरूप थोडा है। अरे जैसे एक कांच की, कँसे की, तावि की, लो कौ 
मूर्ति खड़ी कर दी, वह आत्मा तुम्हारे लिए मूर्ति है ? अरे वह तो ज्ञान का भण्डार, शुद्ध 
बुद्ध चेतना-सम्पत्र है, ओर उसके लक्षण यही है कि जब एेसे भाव आ जय तो आत्म वोधे 
समञ्ञ लेना, ओर एेसे भावों को देनेवाली, लाने वाली जो अनुभूति होती हेतो एेसी अनुभूति 
को समड्ञना यही प्रत्यभिज्ञा है, तो इतने से सम्पूर्ण ज्ञान आत्मबोध का कर लेना हे ओर आगे 
कैसे होगा ? आत्मबोध ओर उसके क्या लक्षण है ? अरे ! भति भति के लक्षण होगे, 
थोडे सुनाये जाये गे। हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
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२३-१९-६३ प्रातःकाल ।; ११६।। 


।। ॐ ।। हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 


नमोऽस्तु स्वात्मबोध ~ परिचायिकायै - जागृतायै - सरस्वती 


स्वरूपाये ।। ॐ ।। 
आत्मबोध का परिचय देने वाली सरस्वती स्वरूपा जागृता शक्ति को प्रणाम हे) 


नमामि चक्रविदूयां तां प्रज्ञां प्रज्ञाविबोधिकाम्‌ । 
प्रत्यभिज्ञा समायुक्तां वाणीं बोधप्रदायिकाम्‌ ।। ॐ ।। 
॥ 
प्रज्ञाका बोधदेने वाली प्रज्ञास्वरूपा उस चक्र विद्या को नमन करता हूं जो वाणी रूप 
मे आकर प्रत्यभिज्ञा समन्विता होकर वोधप्रदायिनी बन जाती हे। 
प्रत्याधिज्ञाविषयविधौ सर्वात्मस्वरूपं, तस्य बोधं, तत्कर्तुका भावमयी या 
च धारणा वा विचारणा वा तस्याः अपि सम्ुदिष्ट विषय परिचयः करणीयः। 
आत्मबोधः परमश्रेयस्करः, आत्मबो धन्ञानेन परबो धज्ञानमपि जायते। आत्महीनेन 
न किञ्चिदपि कतुं ङाक्यते। 
प्रत्यभिज्ञा विषय के प्रतिपादन में सर्वात्स्वरूप, उसका बोध, उसे करने वाली जो 
धारणा ओर विचारणा है उसका भी कुछ परिचय ले लेना चाहिये। आत्मबोध परम श्रेयस्कर 
हे। आत्मबोध ज्ञान से परबोध ज्ञान भी हो जाता है। आत्मबोध से विहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं 
कर सकता हे। 
बलवान्‌ बलसम्पन्नः आत्मवानात्मकल्पकः। 
आत्मानं प्रथमं वेत्ति पुनर्वेत्ति परात्परम्‌ ।। 
आत्मवान्‌, आत्स्वरूप साधक बलवान्‌ ओर बलसम्पन्न होकर पहिले अपनी आत्मा 
को समञ्जता है, तदनन्तर वह द्‌ सरे कौ आत्मा को जानता हे। 
आत्मानं प्रथमं ज्ञायेत्‌ तत्सर्वत्र परात्परम्‌ । 
ज्ञानं परिसमायाति तस्मादात्पविदो भव।। ॐ ।। 
प्रथमतः सर्वत्र परात्पर अपनी आत्मा के ज्ञान को जानो। उससे ही सब ज्ञान प्राप्त होगा। 
इसलिए, आत्पज्ञाता बनो। ॐ । | 
विशिष्ट ज्ञान सम्पन्नतया संस्कार शुद्धभावेन च परिविष्ठतया बोधेन च 
आत्पमबोधो जायते अनुभूयते च। 
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विशिष्ट ज्ञान की सम्पन्नता से संस्कारो की शुद्धि होती रै। परिनिष्ठ वोध मे 
आत्मबोध होता है उसका अनु भव भी होता है। 


आत्मबोध वृत्तिसम्पन्नः विचारेषु विरिष्टतां समादाय परिचययाय 
प्रस्तुतो भवति। आत्मपरमात्पबोधं एतादूशं संकल्पविकल्पकं प्रादुर्भावे 
समायाति। तदा आत्मबोध भावना विद्यते। 


आत्मबोध वृत्ति से समापत्र साधक विचारो में विङिष्टता प्राप्त करता हुआ आत्प- 
परिचय के लिए प्रस्तुत होता है। आत्पा-परमात्मा का एेसा बौध पहिले संकल्प 
विकल्पात्मक रूप में प्रादुर्भूत होता है, उसमें भी आत्पभाव निहित हे। 


गृढं रहस्यकं भेदं आत्मज्ञान परिप्लुतम्‌ । 
किन्तु सर्वं महामायाप्रसादेन सुखं भवेत्‌ ।। 


आत्मज्ञान से परिप्लुप्त गुह्य गृ ज्ञान रहस्यमय है। किन्तु महाभाया के प्रसाद्‌ से 
वह सब बहुत आसान ओर सरल हो जाता हे। 


ज्ञात्वा आत्पपरिज्ञानं अनुभूय पुनः पुनः। 
मानवः स्वात्पकल्याणं करोति च न संङ्ायः।। 


आत्मा का परज्ञान जान कर ओर उसका पुनः पुनः अनुभव करके पनुष्य निः संडाय 
ही आत्पकल्याण करता हे। 


अपरस्तस्मादप्यपरः कर्चत्‌ । ॐ, अंगारकाद्‌ यथा अगाराणां पृथक. 
सत्तापि जायते। तद्वदेव आनन्द परिवाहितः सिद्धाथं समायुक्तः पृथग्भूतः 
अंशरूपेण य: भिन्ने भिन्ने शारीरे विराजते सः आत्मा ज्ञेयः। तस्य बोध, कर्तंव्यः। 
एताटूङी धारणा प्रत्यभिज्ञा प्रोच्यते, एतादूरी विचारणा प्रत्यभिज्ञा प्रोच्यते। 


आत्मा अपर (सर्वश्रेष्ट) है ओर उससे भी कोई अन्य अपर है। एक अगारे से उद्भूत 
अंगारों की भी अपनी पृथक. पृथक. सत्ता है। उसी भोति आनन्द परिपूर्ण अस्तित्वरपूर्ण, 
चैतन्यरूप अंडरूप मेँ पृथक, पृथक. भूत आत्मा को भी समञ्लना चाहिये जो प्रति ङरीर पे 
भित्र भित्र होकर विराजित है। उसे जानना चाहिये, एेसी भावना प्रत्यभिज्ञा कही जाती हे। 
एेसी विचारणा प्रत्यभिज्ञा कही जाती हे। 


प्रतिङरीरभिन्नाधारत्वात्‌ भिन्नानन्दोद्भूतिः। न च एक कालावच्छिन्ना 
एककालाभिव्यापिकानुभूतिः आधारभेदात्‌ अनुभूतिभेदः, किन्तु सर्व , 
चेतन्यत्वेन उपगृह्यते । 
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प्रति उारीर का भित्र आधार होने के कारण आनन्दानु भूति भी भित्र भिन्न हाती हे। 
सभी अनुभूतियां एक काल पे ही नहीं होती हें। आधार भेद से अनु भृति भी होती रै। किन्तु 
सभी अनु भूतियो को चेतन आत्मा ही ग्रहण करता है। 


चेतन्योपगहीते सर्वं तदेव ज्ञानाधिकरणात्पकं भवति। एतदेव एतावदेव 
ज्ञातव्यम्‌ । अन्यत्‌ सर्व तु एकः एकस्मिन्नथवा एकस्पादेक एकः एकेन सर्वं 
व्याप्तम्‌ । एक एव व्याप्तः एक एव ज्ञेयः इत्यात्मिकानुभूतिस्तु पडरचाद्‌ जायते । 


सर्वप्रकार के ज्ञान पे चेतन्य के व्याप्त होने के कारण वह आत्मा ज्ञान का अधिकरण 
कहा गया है। यही ओर इतना ही संक्षेप पे जान लेना हे। इसके अतिरिक्त एक ही सर्वत्र सब 
पे, व्याप्त है। एक को ही जानना है यह भी वाद्‌ में प्रतीत होता हे। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। इस 
प्रकरण में माँ का कहना है कि आत्मा का ज्ञान कर लो। आत्मा को पहिचान लो। उसका बोध 
कर लो। तो यह ठीक है। करना भी चाहिये। पर अब एेसी भी बात आ गई है। हाँ, ठीक ही हे। 
सुनते सुनाते रहने से भी कुछ न कुछ होता ही है। धुरी पे परिचालन तो आता ही हे। भाव तो 
बदलते ही हे। पर एेसा भी होना चाहिये कि जब पण्डितो कौ बात हो तो फिर ञास्त्र विद्धा 
का विोष प्रचलन किया जाता है ओर उसको विस्तार भी दिया जाता है कि उसके विस्तार 
के श्रोता भी होगे, तो उसके भी भाव बदल करके बोध का जागरण हौगा। किन्तु अव्रता 
सरपट से निकलना है. चलना है। ओर अब एेसा भी होता है, सब आत्म ज्ञानी होना चाहते है। 
जानना भी चाहते रै. तो उसके लिए थोडे मे, सार सार मे बताया जा रहा है। कि जब जब 
हदय मे ऊचे ऊने कल्याण के भाव आ जय तो एेसा समजो कुछ कुछ अंकुर जमने लगा हे 
ओर फिर उसको योग विद्या के द्वारा, उसको चक्रों के ज्ञान के द्वारा, उसको ध्यान ओर 
अभ्यास के द्रारा अगर सीचा जायेगा, पनपाया जायेगा तो फिर उसे पुष्टि तुष्टि दोनों आ 
जाये गी। ओर जब तैयार गाड़ी हो जायेगी तो उसमें बैल जोत दिया जायेगा। घोड़ा लगा 
दिया जायेगा जो खींचता हआ चला जायेगा। तो गाडी तैयार करने का मतलब है कि 
पहिले आप को पहिचानने का उपाय कर लो। ओर फिर पहिचान हो जाने पर तो चलना ही 
है, चदढना ही रै, पर जब तक पहिचान नहीं होगी, वहाँ पर भी तो फिर कुछ नहीं होगा। 
इसलिये यह विद्या बताई जा रही हैकिजोदो प्रकार की बात हे। एक तो कृत अभ्यास हे। 
राक्ति साथ है, समर्थ गुरू का हाथ है, ओर सब कुछ उसके साथ हे। तो वह इधर से चलता 
है तो उसको भी ज्ञात होता है ओर उसके बाद अनुभव भी करता ह तो पहं चता हे। ओर दूसरा 
ेसा कि जिसको अभी राह ही नहीं पिली, चलता रहा है। पर इधरपें है, उधरमें है ओर 
चाहता भी है कि जल्दी चले। कोई अच्छी सी राह मिल जाये तो उसको राह पर लाने के. 
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लिए साधक स्वानुभूति करने के पञ्चात्‌ इस शास्त्र का आधार तै करके उससे खत कों 
तैयार कर सकता है जिसे बीज वबोया जायेगा ओर तव तक अपनी साधना अपना अपना 
अभ्यास से, अपनी अपनी अनुग्रह दृष्टि से, फिर वह आगे वदता रहेगा, तो पेमा 
आत्मबोध करना हे। ओर खेत तैयार करने के वाद्‌ जब बिलकुल तैयारी हो जायेगी तो वीज 
लगाना हे। तो बीज कौ बात फिर मनुष्य की बातें आ जायेगी। तौ पहिले रास्ता साफ हौ 
जाय। खेत तैयार हो जाय। बीज आ जाय। फिर बोया जाय। इसलिये इसका परिचय कराया 
जारहा हे कि भाई तुम्हारा खेत काँ है ? उसको तैयार करोगे केसे ? तुम्हारी राह कैसी है ? 
उस पर चलोगे केसे 2 अरे ! तुम कौन हो 2 कहाँ जाना चाहते हो ? क्यों आते हो 2 कहां 
जाओगे 2 सबका तो एक चक्कर हे। तो इस चक्कर पे इस चक्र विद्या का ज्ञान करलो। तो 
फिर तुम्हारे लिए बहुत कल्याण कारक होगा। इसलिये यह शास्त्र कहा उ रहा ह ओर यह 
वाणी कही जा रही है। इस वाणी में ओर इस शास्त्र में थोडा ही थोट निचोड ही रखा 
जायेगा, जिससे जल्दी पे शीघ्रता में, तेजी पे भाव की धुरी बट ,ग हुई चलने लगे। 
इस धुरीमें चाल को तेजी के साथ चलाने के लिये, भावों को बदलने के लिये ही यह खेत 
तैयार किया जा रहा हे। यह चक्र चलाया जा रहाहै चक्र विद्या बताई जा रही दर| जो 
चक्र कौ तरह घूमती हुई, अपना प्रभाव दिखाती हुई सीधी राह पर पहं चा ही दे गी। जहां जाना 
चाहते हो। ॐ ।। 
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२३-१९-६३ सायंकाल ।। ११९७।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ नमस्तेऽस्तुभगवत्ये विशिष्टज्ञानस्वरूपाये 
आनन्दप्रदाये नित्यानन्दस्वरूपिण्ये पहाङक्त्ये नमो नमः। ॐ ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । विशिष्ट ज्ञानरूपा, आनन्दप्रदा, नित्यानन्दस्वरूपा भगवती 
पहाङाक्ति को बारम्बार नमस्कार हे। ॐ । 


नित्याच या नित्य नवीन रूपाया सृष्टिरूपा च महास्वरूपा। 
अद्धेतद्धेता न च नैकरूपा साये सदा देवि प्रसीदतां सदा।। 


जो नित्याहे, जो नित्य नवीन रूपाहे, जो सृष्टिरूपा है ओर पहारूपा ह, जो अद्वैत 
रूपाभीहे ओर द्रेतरूपा भी हे, अनेक रूपा हे वह देवी मेरे प्रति सदा प्रसन्न हो। 


नित्यानन्दस्वरूपिणी या महामाया महाबोधवती आत्पबोध भावाय समर्था 
भवति सेव सर्वदा सर्वकालज्ञा सर्वेषामात्मबोध स्थितिं परिपुष्टां करोति। 


नित्यानन्द स्वरूपिणी, महाबोधवती, आत्मबोधभाव के लिये जब समर्थं होती है तव 
वही सर्वकालज्ञा होकर सब साधको कौ आत्मबोध की स्थिति को परिपुष्ट करती हे। 


यथा बिना नैव गुणा गुणात्मिका भावात्मिका वा न नवार्थयोग्या। 
या भावबोधाय सदा प्रचेष्टते सा सात्पभावं प्रकटं करोतु ।। 


जिसके विना तीन गुणों की स्थिति नहीं रहती है, वह गुणात्मिका भावात्िका है ओर 
नवीन अर्थो को रखती हे, जो सदा भावबोध के लिये उद्यत रहती हे, वह भगवती मुद्ध 
आत्पबोध की अभिव्यक्ति प्रदान करे। 


आत्पबो धभावस्य समाधिगमः तदव भवति यदा सर्वतः सानुकूलत्वं 
समायाति। प्रकारन्रयेण भावबोधसमापत्तिः भावानां निष्पत्तिः, उत्पत्तिः, 
उद्गमः, अनुभूतिः अभिव्यक्तिङच सर्वत्रैव आत्मबोधस्य अनुभूतिर्वा 
भवतिअभिव्यक्तिर्वां भवति। तच्च संसर्गजा, प्रवचन-स्वाध्यायभवा, अथवा 
स्वयंसिद्धा वा। प्रथमा द्वितीया साधारणा। 


आत्मबोधभाव की प्राप्ति तभी होती हे जब सर्वतः सानुकूलता प्राप्त होती है। भावबोध की 
समापत्ति तीन प्रकार से होती है। भावों की जो निष्पत्ति अथवा उत्पत्ति, उद्गम अनुभूति ओर 
अभिव्यक्ति या अनुभूति होती हे वह संसर्गजा, प्रवचन द्वारा, अथवा स्वयं सिद्धा होती हे। 
प्रथम ओर्‌ द्वितीय साधारण रूपा होती है। 


किन्तु यदा अभ्यासो जायते, अभ्यासङच राक्त्यधीनम्‌ । शाक्त्यधीनत्वेन 
च यत्किञ्चिदपि श्रुतं वा कृतं वा स्व॑पपि अनुभूति विषयं समायाति। 
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"किन्तु जव अभ्यास हो जाता है, अभ्यास ङक्ति के आधीन होता है। रक्ति के आधीन 
होने के कारण जो कुछ श्रुत या कृत है सव कुछ अनुभूति का विषय वनं आता हे। 

अथवा शक्तिपातविधौ अस्मिन्‌ महायोगे यत्‌ किञ्चित्‌ कार्यते वा 
तत्सर्वमपि अनुभवगम्यं अभिव्यक्तं वा भवति। तदपि प्रकारान्तयान्तगंतम्‌ । 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ कदाचित्‌ कदाचित सेव विराट्सत्ता सैव .चित्स्वरूपिणी 
पहाराक्तिः आत्पबो धाय प्रेरयति। 


अथवा राक्तिपात - विधान के इस महायोगे जो कुछ राक्ति द्वारा करवाया जाता 
हे वह सब कुछ अनुभवगम्य होकर अभिव्यक्त होता ै। वह भी तीन प्रकारो के अन्तर्गत आता 
हे। कभी कभी कहीं कहीं किसी साधक को वही विराट्‌ शक्ति आत्मबोध के लिप प्रेरित 
करती है। 


प्रेरणा समागमात्‌ कदाचित्‌ सत्सङ्गभावना, संसर्गभावःः वा प्रादुभूंता 
भवति। कदापि बहुश्ुतेन उपासनेन आत्मबोधस्य प्रादुभांवः। कदाचिच्च 
क्वचिच्च तद्भावे प्रवचन स्वाध्याय समावलम्बनात्‌ नुद्धेः सानुकूलत्वम्‌ । 
तस्मादनु कूलभावानां अभ्युदयः। तस्माच्च आत्मबो धस्य प्रतिपत्तिः। 


आत्मबोध की प्रेरणा से कभी साधक कौ सत्सड्ग की भावना आती है। कभी-कभी बहत 
अध्ययन ओर उसे बताई गई उपासना से आत्मबोध का प्रादुर्भाव होता है। कभी-कभी 
स्वाध्याय प्रवचन से बुद्धि की सानुकूलता होती है। उससे अनुकूल भावना का प्रादु भवि होता है 
ओर उससे आत्मबोध की प्रहिपत्ति हो जाती हे। 


प्रकारत्रयेण तृतीयकोट्यां अभ्यासजनकत्वं व्यूहरूपकं तच्छक्तिसमापन्न, 
ततः समागतं वा वोधकुलकं जायते। तत्तु श्रेष्ठात्‌ श्रेष्ठतरं श्रेष्ठतमं वा। इति 
प्रकारत्रयेणात्मबोधः करतुं शाक्यते जायते च। अनुभवगम्यरच भवति। 


उक्त तीनों प्रकारौ द्वारा तृतीय कोरि मे अभ्यासजनकता हे, जो हाक्ति से प्राप्त होकर 
फिर साधक बोध के लिये प्रेरित होता हे, उक्तं तीनो मे से उत्तरोत्तर श्रेष्ट कहा गया है। इन्हीं 
तीन उपायो से आत्पवबोध किया जा सकता है ओर होता है ओर वह अनु भवगम्य होता है। 

सत्ता सत्वात्िका शुद्धा बुद्धा तदा नवा। 

एषा चित्संबलिता धारा प्रत्यभिज्ञा तदा स्मरता।। 
सत्वगुण की शुद्ध बुद्ध नवीन सत्ता जब चैतन्य से संबलित होती है उसे प्रत्यभिज्ञा कहा 
जाता हे। | ॑ 

आत्मवबोधस्य प्रत्यधिज्ञा भवति। आत्पबोधं प्रति वा अभिज्ञा भवति, 
इति उभयसाध्यम्‌ । 


ल 
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आत्मबोध से प्रत्यभिज्ञा होती है। आत्मबोध के प्रति चाग ओर से ज्ञा अर्थात्‌ 
अनु भूति होती है। दोनों अर्थ एक समान हे! 


एतत्‌ सर्व कैरिचत्‌ प्रत्यक्षमनुभूयते, केर्िचत्‌ पर्चादनुभूयते, केङ्चत्‌ 
कार्यच्छिन्न धर्मेण अवधीयते अनुभूयते च। सर्व॑ सानुकूलत्वम्‌ । 


एेसा कई तो प्रत्यक्ष अनु भव करते हे ओर कई बाद मेँ अनुभव करते हे ओर कई कार्य 
के द्वारा निङ्चय करते हैँ ओर अनु भव करते ह। सर्वत्र सानु कूलता वनी रहती हे। 


सानुकूलभावनायाः अभ्युदये सति भावसाप्य समधिगमः। समधिगमात्‌ 
समाकार ! समाकारादुभयत्रयोजनाधारा योजयति, योजनाद्‌ योगः। 


सानु कूलता के अभ्युदय होने पर भावसाम्य कौ प्राप्ति होती हे। साम्य प्राप्ति से सर्वत्र 
समभाव प्राप्त होता है। समाकार होने से योजना की धारा दोनों मे मेल करादेती हे, योजना के 
कारण ही योग कहा जाता हे। 


परहाङाक्तिः आधारत्वेन टूढकृताभ्यासेन च तदैव महायोगः। अतएव 
चक्रविद्या चक्रवत्‌ सर्वमाप्लावयति, व्याप्नोति च। तदैव क्वचित्‌ कुत्रचित्‌ 
यदि नास्ति शाक्तिपातः तन्नापि आत्मबोधः भवितुं शक्रोति। इति प्रौक्तम्‌ तच्च 
प्रकारत्रयेणेति व्याख्यातम्‌ । 


जागृता महाडाक्ति जब आधार बन कर तीव्र अभ्यास कराती है तव उसी को महायोग . 
कहा जाता है। अतः चक्रविद्या चक्र की भांति सब कुछ पे व्याप्त होकर सब को आधारित 
करदेतीरै। तभी तो कहीं पर जब राक्तिपात नहीं भी होता हे वहां भी आत्मबोध कराने मे 
समर्थ होती है। यह कहा गया है ओर वह प्रकारत्रय से बताया हे। 


तस्मादेवं ज्ञात्वा अनुभूय च स्वात्मन्येव स्वक्षेत्रे एव बीजाङ्कुरवत्‌ इति 
आत्मबो धसमर्थानां भावानां प्रतिपत्तिः अभ्युदयरच भवति। तस्माच्च कल्याण- 
भावना दूढतरा भवति। 


इसलिये एेसा जानकर अनु भव करके अपने भीतर अपने डरीर पे बीजांकुर को भाति 
आत्पबोध के समर्थं भावों की प्राप्ति ओर उदय होता है ओर उससे साधक की कल्याण भावना 
टूढतर होती रहती है। 


टूढतरा या कल्याणभावना यदा विस्तारमायाति तदा समरस्तभावेषु 
समस्तभावानां वा परिवर्तनं भवति। तत्परिवर्तनं चक्रवत्‌ भ्रमति। तदा 
चक्रविद्या परमोपयोगिनी ज्ञेया। 
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जब कल्याण भावना दूठृतरा होकर विस्तार प्राप्त करती है तब समस्त भावों पें 
समस्त भावों का परिवर्तन करती हे। वह परिवर्तन चक्र की भांति दता हे। उस समय 
चक्रविद्या परमोपयोगिनी बनती हे। 


या विद्या आत्पबोधं प्रति अभिज्ञा कारयति, आत्पबोधस्य प्रत्यभिज्ञा वा 
कारयति, सर्वत्र परिवतंनसूत्रं विस्थापयति, सर्वत्र भावपरिवर्तनसूत्र 
विस्थापयति, सर्व॑त्न भावपरिवत॑नं कारयति, भावबोधं वा कारयति, सा विद्या 
चक्रविद्या। साचज्ञेया। साच अनुभवे स्थापनीया। 


जो विद्या आत्मबोध के प्रति अभिज्ञा कराती हे, वह सर्वत्र भावपरिवर्तन के सूत्र की 
स्थापना करती हे। सर्वत्र भाव परिवर्तन करा देती हे, भावबोध करा देती हे। यह विद्या है ओर 
इसे ही अनु भव में स्थापित करना चाहिये! 

अनुभवज्ञानात्‌ सर्वं सुलभं सुकरं सुफलं सुविदितं च जायते। यदा 
साधिकारः साधना काले विविध ज्योति स्वरूपाणां परमार्थानामभ्युदयो जायते 
तदा धाराङचक्रवत्‌ पूर्वापरमभिव्याप्यं संक्रमन्ते। तेषां भावानां संक्रमात्‌ सर्वत्रेव 
विड द्धभावानां प्रतोतिः प्रस्फुटिता भवति। 


अनुभव ज्ञान से सबकुछ सुलभ, सुकर, सुफल ओर सुविदित हो जाता है। जव 
साधनाकाल में विविध ज्योतिः स्वरूप परमार्थो का अभ्युदय होता है तब वह अनुभव 
धारये चक्र की भांति पूर्वापर को व्याप्त करते हए धूमती रहती ह। उन भावों के संक्रमण से 
सर्वदा विशुद्ध भावों कौ प्रतीति परिस्फुट होती रहती है। 


तस्माच्च दूरादूरतरं दूरतमं वा सर्वत्रैव प्रभावसत्ता विस्तारमायाति। 
एताटू डाभावविस्ताररूपात्मकं समस्तमेव सत्तात्पकं चक्रं जायते, तदैव चक्रविद्या 
फलीभूता भवति। भावड्ुद्धिः चक्रवत्‌ परिगच्छति। ॐ ।। 


गोरक्च ! गोरक्च ! 


इस प्रकार दृरदूर से सपावर्तीं सर्वत्र प्रभाव सत्ता विस्तार पाती रहती है। इस प्रकार के 
भाव- विस्तार के रूप पे समस्त सत्तात्मक चक्र चलता है, तभी चक्रविद्या फलीभूत होती हे। 
चक्रवत्‌ भाव- शुद्धि होती रहती हे। ॐ । गोरक्ष ! गोरक्ष । 

गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। ॐ । 
माने बताया है कि चक्रविद्या किसे कहते हें। ओर उसका जो पहला प्रकरण बताया है, 
आत्पबोधप्रत्यभिज्ञा, तो इसका तात्पर्य इतना ही होता है कि आत्मबोध होना चाहिये। 
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आत्मबोध के विना भावों का परिवर्तन नहीं हो सकता हे। ओर जबतक भावों पे परिवर्तन की 
धुरी नहीं चलती, तबतक कुछ नहीं हो सकता। अरे एक हीरा खान से निकाल लिया, रखा 
हे। राक्ति भी उसे वही हे, गुण भी वही वही है पर जब वह शाण पर कस दिया जाता है, 
चमक पड़ता हे। बहुमूल्य हो जाता है। खराद दिया जाता है, तरास दिया जाता है ओर फिर 
उसकी चमक दूर तक फेल जाती हे। तो जब तक भावों का परिवर्तन नहीं होगा, अपने आप को 
पहिचानने के भाव नहीं आयं गे, तब तक सब कुछ शिथिल ही रहेगा। एेसा मां ने कहा कि 
यह वोध तीन प्रकार से होता हे। भाव जागते हे। कभी कभी तो महापुरूषों के सत्संग करने से 
ठेसा होता हे ओर कभी कभीजोरहे, सो इधर उधरके पोथी पत्राकेज्ञानसेभीहोलेताहे। 
ओर उसके बाद कभी ेसा भी होता है सहज, जिसको सहज योग कहते हे। अरे जिसपर 
ठक्ति की कृपा हो जाती है उसको तो ठेसा बोधहो ही जाता हे, पर सब को तो एेसा अवसर 
नहीं मिलता हे। तो इसलिये तीनों प्रकार में ते किसी प्रकार से पहिले जराजराजो खेतमें 
वीज बोया हे, उगने दो, फिर सीखने कौ बात बाद मे आ जाये गी। बीज भी नहीं बोया अंकुर 
भी नहीं आया, सींचने को चल दिये। तो सब बेकार व्यर्थ हो गया। सो भाई पूतो ! अरे एेसा 
हे कि समय कह रहा है, मां भी कह रही हे, मँ भी कर रहा हू। सेब चाह रहे हे कि चलो कुछ 
न कुछ आत्मा को पवित्र कर लो जान लो। समञ्ञ लो। इसी को लोग पूजा भी कहते है, पाट 
भी कहते हे, योग भी कहते है, ध्यान भी कहते है, ज्ञान भी कहते है। सब कुछ कहते हें तो 
एेसा है कि अपना अपना ढंग कैसा भी हो, होना चाहिये। तो किसी प्रकार से भी हो, बीजमें 
अंकुर तो आय। जब बीज पे अंकुर आ जाय तो समङ्ञ लेना पानी से बहुतदूर होगा तो बहुत 
सीचना पड़ेगा। ओर पानी के नजदीक होगा ओर पानी उसकी जडो पे जा रहा होगा तो एेसा 
होगा कि जल्दी ही जल्दी वह पनपने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो जब बीज हो जाय, अंकुर में 
आ जाय तब एेसा करना कि यह जो चक्रविद्या बताई गई हे, इसमे आत्पा का बोध इसलिये 
बताया गया हे कि उसको पहिले अंकुर मे आने दो। इसलिये पहिले सब कुछ बता के यह 
प्रकरण बाद मे बताया जा रहा है कि जो इधर के चलने वाले हे वे तो सब कुछ करते ह ओर 
उन्हे तो क्या है, उन्हे तो कृपा मिली है। तो फिर कया बात है। पर्‌ भाव ओरो के कैसे तैयार 
करोगे ? तैयार करो। बनाओ। पैदा होगा, पौधे से पेड होगा, फल ओर एूल लगेगे। धरती 
पर उसके पके फलो की सुगन्ध फैल जाये गी, ओर उसकी सुगन्ध जब तीव्र हो जायेगी तो फिर 
जाने कितने पञ्ु, पक्षी, कीट, पतंग उधर ज्ुकते हे, उस वृक्ष के नीचे ज्ुमते हे, मस्त होते 
हे, कुछ उसको पाते हे, कुछ उसको खाते हे, कुछ उसको सुंघते हे, कुछ उसको देखते ही रह 
जाते हं। पर भाई । सुगन्ध तो सब की ही नासिका मे जायेगी। तो अब समय आ गया है कि 
लोक कीटेसी रूचिदहे, एेसे ही भाव हें, उन भावों को जगाओ। तो उनको सत्संग से भी 
जगाया जा सकता है। ज्ञान से भी जगाया जा सकता हे। ज्ञान की बात तो छोड दो, वह तो 








२६८ 

शुरू से सुनते आये है, जानते आये हे। कहते सभी है, करता कोई मही. एक दूसरे करो सव 
सुनादेते है। लेकिन अनुभव करने को जी किसी का चाहता नहीं। ¶ भो चाहता हे उसको 
मिल जाता दहै, तो करना भी है। तो अब समव के अनुकूल जो कुछ तुमको दिया जा रहा ह 
ओर जो कुछ महामाया ने तुमको दिया है, ओर पे तुमको दे रहा हू ओर जो तुम्हारी गुरू 
परम्परा ने तुमको दिया है ओर जो तुम पर कृषा हुई है उसका स्वाद लौ। रसास्वाद्‌ लो, ओर 
उसे फिर द्‌ सो को वताओ। 


यही तो करना है। अरे सही खजाने को छिपाकर रखने वाले बहुत देखे। मेँ भी कुछ 
एसा ही था। कुछ छ्िपाया, कुछ टकराया | कुछ इधर किया, कुछ उधर किया लेकिन पने 
हमेखा जिज्ञासु लोगों का साथ दिया। समद्याया, बुञ्ञाया समर्थं बनाया ओर अब भी बनाता 
ह। तो एेसी बात नहीं है। जो जिज्ञासु आये गा, बता दो, बता दो जिज्ञासु भावना को आत्मबोध 
मे बदल दो, ओर इस तरह वायु मण्डल को तैयार कर लो। ओर फिर वायुमण्डल के तैयार हो 
जाने पर पके फलवाले वृक्ष कौ तरह रूप, रस, गन्ध सव पिल जायेगा, ओर फिर 
फलप्राप्ति भी हो जाये गी। साधना काफल यही हे।। ॐ ।। 
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२४- १-६३ प्रातःकाल ।।११८।। 
ॐ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । नमामि तां दिव्यभावविभूषितां भगवती 


आत्पतत्त्ववोधाय समर्था, जागृता या भगवती महामाया कुण्डलिनी सरस्वती 
रूपेण सर्वभावेन; नमामि तां दिव्या देवीं सरस्वतीम्‌ ।। 


आत्मतत्त्व बोध के लिये समर्थ; दिव्य भाव विभूषित भगवती को पेँ प्रणाम करता हू, 
जो महामाया भगवती कुण्डलिनी सर्वतो भावेन जागृता होकर सरस्वती का रूप धारण करती हे 
उस दिव्य शक्ति को पेँ प्रणाम करता हू 


नानाभाव समाकुला कृतधियां या नित्यनित्योदया, 
या वे सद्य परात्‌ परात्मकपरं बोधं सदा गच्छति। 
यादेवी परमेङ्वरी भगवती कल्याणमाज्ारि्विता 
कल्याणं वितनोति दिक्षु सततं सा पातु मां भारती।। 


नाना भावों से परिपूर्णं साधकों की बुद्धिमें बैठ कर जो नित्य नवीन ज्ञान का.उदय 
करती है, ओर सीघ्र परात्पर बोध को प्रकट कर देती हे, जो भगवती परमेरवरी देवी कल्याण 
पात्र के लिये साधक में स्थित हे, वह समस्त दिशा विदिशाओं मे चारो ओर से कल्याण 
करती हुई भारती मेरी रक्षाः करे। 


ॐ ।। आत्मबोधाय प्रकारत्रयं यदुक्तं तत्सामान्येन ज्ञातव्यम्‌, मननीयं च। 
पुनय यदि आत्मनो धनीजाङकुररूपेण प्रस्फुटितं प्रस्फुरितं वा भवति तदा तत्र 
स्थिरत्वं भवेत्‌ इति उपायोऽपि तत्र विधेयः। 


ॐ । आत्मबोध के लिये जो प्रकारत्रय बताये गये है उसका सामान्य रूप से ज्ञान ओर 
पनन करना चाहिये। फिर बीजाडकुर रूप मेँ जब आत्मबोध प्रस्फुरित ओर परिस्फुट हो जाय 
तब वहां स्थिरता रखने का उपाय करना चाहिये। 


आत्मवोधं यदा मर्त्य॑ः जानाति यदि वागतम्‌ । 
तदा तत्स्थिरभावार्थं क्रियाज्ञानं वदामि ते।। 


जब मनुष्य को कभी एेसा मालूम दे कि आत्मबोध आ रहा है तब उसे करने के लिये 
तुम्हें मेँ क्रियाज्ञान का उपाय बताती हू 


यो जानाति पहबोधः आत्मबोधः समागतः। 
तस्य तु स्थिरतां कतुं क्रियां मुद्रां समाचरेत्‌ ।। 


जिसे मालूम हो जाय कि आत्मबोध आ गया है उसे स्थिर करे के लिए विशिष्ट 
प्रकार की क्रियाओं ओर मुद्राओं का उपयोग कर लेना चाहिये। 








२५४७० 
आगतः स्फुरितो वापि बोधाङनकरुर विशोषतः। 
तदा तद्‌ धारणार्थं वे मुद्रामेकां समाचरेत्‌ ।। 


आत्मबोध का अंकुर जब स्फुरितहोने लगे याआ जाय तो साधक उस बोधभाव के 
स्थिरीकरणार्थं एक आगे बताये जाने वाली मुद्रा लगा ले। 


सामुद्रा भावबोधं च सर्वमादाय तत्वतः। 
रान रानैः स्तदाकारं स्थिरतां नेष्यति ध्रुवम्‌ ।। 


वह मुद्रा सब तरफ से भावबोध को तत्त्वतः स्मेटकर धीरे धीरे साधक को ठदाकाग 
निरिचत रूपमे वनादेगी। 


तज एवं भवेन्मुद्रा या प्रोक्ता पूर्वमेव च। 
आलम्बिनी च साख्याता तां मुद्रां टढतां नयेत्‌ ।। 


। वह एसी मुद्रा है, जैसा कि पहिले मैः आलम्बिनी मुद्रा बता चुकी ह, वही आलम्बिनी 

मुद्रा आत्मबोध सम्बन्धी भाव कोदटृढ़ बनाती जायेगी। 

आत्मनोधाय सा मुद्रा अपरं च वि्ोषतः। 

स्थिरत्वकरणार्थं च समर्था प्रोच्यते बुधेः।। 

आत्मबोध के लिये विङोष रूप मेँ यह मुद्रा बहुत ्रष्ठ रै। योगी बुधजन उरे भाव 
स्थिरीकरण के लिये समर्थ बताते हे। 

किन्तु तत्र इदं ज्ञानं कर्तव्यं साधकेर्वुंधेः। 

हस्तौ तत्न च संयोज्य केवलं मुष्टिकाकृतिम्‌ ।। 

किन्तु यह जान लेना चाहिये कि साधक इस मुद्रापें दोनों हाथ मिला कर केवल 
मुट्टियां बंध ले। (आलम्बिनी पे ओर इस मुद्रा पे यह भेद हे।) 

एकस्य हस्तमात्रस्य अपरस्य तु सास्थितिः। 





अधस्तादुपरिष्ठाद्‌ वा समभावं समाचरेत्‌ ।। 


मुडी बधे एक हाथ को दूसरे हाथ से कलई पे पकड के उस पर बैठ जाय ओर नीचे 
ऊपर तक उरीर को सीधा करकेतोलले। 


विशिष्टालम्निनी साच तदा वै जायते {कया 
कार्यरूपा स्थिरं भावं स्थिरतां च नयेत्‌ डनैः।। 


इस क्रिया को विरिष्टालम्बिनी मुद्रा कहते हे। यह वरि 4ष्टलभ्बिनी मुद्रा भावों को 
धीरे धीरे अवरय ही स्थिर करदेतीहे। 
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प्रारम्भके च यदि वा अपरे च काले बोधस्थिति तां च विचारयेद्‌ 
बुधः। 
यदा स्थितिः साच समागता शुभा आलप्बिनी सा करणीयतां ब्रजेत्‌ 
| । ॐ ।। 

ङाक्तिपात साधना के प्रारम्भ काल पे अथवा वादे याजब कभी भी बोध कौ ओर जाने 
की एेसी वृत्ति आने लगे तो साधक देखता रहे ओर ज्यो ही आ जाये त्यों ही इस आलसम्बिनी 
पुद्राका तुरन्त उपयोग कर लेना चाहिये। 

एवं कृत्वा पुरः पडचात्‌ स्वल्पमान्दोलितं क्वचित्‌ । 

विग्रहं स्वल्परूपेण भावनां स्थिरतां नयेत्‌ ।। 

इस मुद्रा पे बैठ कर ्जूला लने की भति बीच बीच में आगे पीछे हिलना चाहिये। 
ारीर का भार बंधी मुडधियों मे देकर धीरे धीरे इले, तो भाव स्थिर हो जा्यगे। 

स्वल्पं स्वल्पं क्वचिद्रे पड्चाच्चैव क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 

दोलारूपेण तत्सर्वं विग्रहं चालयेद्‌ बुधः।। 

धीरे धीरे कभी कभी आगे की ओर कभी पीके की ओर इले पे जलने कौ भांति शरीर 
को मुद्ुयो पे तोलता हुआ हिलाना चाहिये। 

तदा सर्वास्थिरं सद्यः भावबोधं च सुस्थिरम्‌ ।. 

जायते तत्र वै नित्यं मुद्राज्ञानेन निङिचितम्‌ ।। 

इस प्रकार रीघ्र ही साधक का भावबोध सुस्थिर हो जायेगा। नित्य ही जो नवीन 
सात्विक भाव आवें तो उन्हँ स्थिर करने के लिये यह मुद्रा बड़ी लाभदायक हे इसे लगा 
लेना चाहिये, अवङ्य काम सिद्ध होगा। 

गोरख वाणी :- अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। ॐ सब 
का कल्याण हो। जगत्‌ का कल्याण हो। विङ्व का कल्याण हो। सव कौ सदभावना बदे। मां 
का विचार है कि आत्मबोध होने पर जो कुछ बताया गया था कि एेसा कर दिया जाता है कि 
जब वायुमण्डल तैयार हो जाता है, बीज अंकुरित हो जाता है ओर वह पनपने लगता है तो 
उसको सींचने की बात भी आ जाती है जिसे वह पनपता हुआ, पुष्ट होता हुआ, बलिष्ठ होता 
हआ फल दे सके। तो यह एेसी स्थिति है कि जिस स्थिति पे एेसा भी होता है कि कभी 
कभी सत्संग करने से या कभी स्वाध्याय प्रवचन से कोई बोध का अंकुर हो गया, होता भी हे, तो 
वह कैसे स्थिर रह सके। कैसे उसमे जीवन की भावना आ सके। इसलिये एेसा कहा गया हे 
कि साधको को यह जानना चाहिये, बताना चाहिये, सिखाना चाहिये, दिखाना चाये कि 
भाई जब कभी ऊचे विचार, अच्छे विचार, कल्याण के विचार ओर आत्पा परमात्पा के जानने 
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के, विचार ओर उनको देखने के विचार ओर अनु भव करने के विचार पनप जय तो कही नष्ट 
नहो जाय। तो एेसा करो कि उनको स्थिर करने के लिये, उनको पुष्ट कर्ने के लिये, उनको 
पुष्ट करने को बताओ ओर जानो ओर दिखाओ कि एेसा करना है कि जैसा पहिले बताया 
गया है कि आलम्बिनी जो मुद्रा बताई गई है, तो जब एेसे सुन्दर भाव आवे वायुमण्डल सुन्दर 
हो जाय, तो जो लोग अपने अभ्यास यें बैठे है यापूजा पाठम बैठे हेयाज्ञान ध्यानम बेटे हं 
या बैठने की इच्छा करना चाहते हो, उनको बोलो कि भाई एेसा ही आसन लगा जरा 
आलम्बिनी कर लेना। थोडी देर पल विपल एेसा जितनी देर भी कर सको, तो क्रे। 
आलम्बिनी मेँ तो हाथो का मोड इधर से उधर बताया धा। हाथ के ऊपर हाथ की, 
का मोड बताया था ओर इसमें कुछ एेसा नहीं करना, चाहो तो एक हाथ का मणिवन्ध द्‌. र 
हाथ से पकड़ लेना। ओर चाहो तो किसी एक हाथ का पणिबन्ध पकड़के दूसरे को मुद 
बन्द कर लेना। चाहे अधखुली रख लेना। ओर जो एेसा हो जाय तो भार, जो वृषण का भार हे, 
कोष का भार है, उसको पहिले तो थोडा भार डाला जाता था अब उसको आगे ही थोड़ा भार 
डाल करके ओर पहिले जो आलम्बिनी बताई थी, उस आलम्बिनी पे इूलते नहीं हो। इग 
ठेसा करना कि जव हाथ से हाथ पकड्ना तो भार धर लो। तो कहना कि भाई एेसा र । 
अगे, पीछे धीरे धीरे चलना। थोड़ी देर करना। तो उस थोड़ी देर करने मे एेसा करना 
ठेसे बेठना ओर जब आगे पीछे इले की तरह हिलने लगना तो उसमें कोई भी मन्त्रहोतो 1 
कर लेना। बस भाव पे स्थिरता आ जायेगी, पक्का होने लगेगा। आगे बदठ्ने लगेगा। पन ¬ 
लगेगा। फल देने लगेगा। एेसा करो तो धीरे धीरे एक दो बहुत्व की भावना का उदय हकर क 
जग पें कल्याण का वायु मण्डल तैयार हो जायेगा। एेसा करने से जव सव मे भावौ कौ स्थिरता 
अने लगेगी, ओर भी कई प्रकार है, मुद्रा है, बताये गे। तो धीरे धीरे सव्र ठीक हो जायेगा ओर 
वायु मण्डल भो बदल जाये गा। ॐ । 
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२४- १- ६३ सायकाल ।। ११९।। 
हरि ऊतत्‌ सत्‌ । प्रणमामि तां भगवतीं परमेडवरीं परमार्थं स्वरूप बोधिकां 
जागृतस्वरूपां महामायां भगवतीं कुण्डलिनीम्‌ । ॐ । 
परमार्थं स्वरूप की बोधिका परमेङवरी भगवती जागृता महामाया कुण्डलिनी ञक्ति को 
मे प्रणाम करता हू 
अनन्तभाव- सम्पन्नां आत्मबोधसमन्विताम्‌ । 
यादेवी चक्रसम्पन्ना चक्रदेवीं नमाम्यहम्‌ ।। 
अनन्त भाव सम्पत्रा, आत्मबोध का शोधन करने वाली जो देवी चक्रवती है उस चक्रदेवी 
को मेँ प्रणाम करता हू। 
चक्रिणीं चक्रसम्भूतां चक्रार्थं चक्रव्यूहिकाम्‌ । 
चक्रात्यक्रं समायान्तीं तां नमामि महेङवरीम्‌ ।। ॐ ।। 
चक्रिणी, चक्रों मे सम्भूत, चकों के लिये चक्रव्यूह बनानेवाली, चक्र से चक्र पर 
आने वाली उस महेरवरी देवी को मेँ प्रणाम करता ह| 
आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा ज्ञानाधिकरणमेतत्‌ बोधस्य स्थिरकरणार्थं च 
प्रतिभासितं प्रख्यापितं च। यदा बोधस्य प्रादुर्भावो भवति तदास्वयमनुभूति 
ददाति सा भगवती महामाया। यदिच न सा जागृता, विसुप्ता प्रसुप्ता, सुप्ताच 
वर्त॑ते तत्रापि यदि बोधावस्था समागता, अनुभूतिङचागता, तदा तत्र स्थिरत्व 
मापाद्‌नीयम्‌ ।। | 


आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा अधिकरण बोध के स्थिरी करणार्थं प्रख्यापित ओर प्रकट किया 
गया हे। जब बोध का प्रादुर्भाव होता हे, तब महामाया भगवती स्वयं अनु भव प्रदान कर देती हे। 
यदि उक्ति जागी नहीं है, सुप्ता हे, पूरी तरह सोई हे, फिर भी यदि कभी कहीं बोधावस्था आ 
गई हो या कोई अनुभूति हई हो तो उसे भी उक्त मुद्रा द्वारा स्थिर कर लेना चाहिये। 

यदा तत्रानेन प्रकारेण भवति। 

वह इस प्रकार से किया जाता दै ओर एेसे होता हे। 

यथा प्रोक्त पुरावत्स प्राणायामपरायणः। 

मनङ्च निरचलं कृत्वा विवरं स्थापयत्यसौ।। 

हे वत्स । जसा कि पहिले भी बताया गया है कि प्राणायाम परायण होकर साधक 
अपने मन को जिस प्रकार निहचल बना लेता हे। 
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तद्वत्‌ प्रारम्भकालेऽपि बो धस्तजस्थिरो भवेत्‌ । 
तदा तं मनसा सार्थं क्रियापेकां सुसाधयेत्‌ ।। 


उसी प्रकार प्रारम्भ काल में साधक का बोध भी स्थिर हो जाता है। उस काल यें स्थिर 
पन के साथ एक क्रिया को भी सिद्ध कर लेना चाहिए। 


मुद्रामिपां क्रियां तां च कृत्वा स्ववज्मागतः। 
बोध इत्थं तथा राक्तिः तं बोधं प्रतिपादयेत्‌ ।। ॐ ।। 


इस क्रिया मुद्रा को करके बोध अपने वरा मेँ आ जाता हे ओर इस प्रकार जागृता जक्ति 
उस स्थिर बोध को ओर भी पुष्ट बनादेतीहे। 


साच मुद्रा सदा नित्यनित्यत्वप्रतिपादिका। 


अनन्ता व्यक्तं मायाति तस्मात्तां साधयेत्‌ स्वयम्‌ ।। 


यह मुद्रा नित्य करने की है ओर नित्यत्व की प्रतिपादिका है। इस मुद्रा से अनन्ता 
राक्ति अभिव्यक्ति मे आ जाती है। इसलिये इसे सिद्ध कर लेना चाहिये। 


सामुद्रा कूर्चिका मुद्राः" अथवा हनुसंक्ञिका। 
अथवा सर्वरूद्राणी मुद्रा सा सुस्थिराचया।। 


यह कूर्चिका मुद्रा हे। इसे हनुमुद्रा भी कहते हें। अथवा इसका दूसरा नाम सर्वरूद्राणी 
भी हे। साधक को स्थिर करने वाली यह मुद्रा हे। 


सेव मुद्रा विधातव्या क्रियां तन्न वदामि ते। 

यही मुद्रा करनी चाहिये। अब मँ उसे बताती ह्‌। 

स्वयं डारीरं सुदरढं विधाय कृत्वा च तन्येरू विभागक स्थिरम्‌ । 

पुनङच नीचेर्गलमग्रभागम्‌ कृत्वा नरस्तत्र निवेरायेद्‌ हनुम्‌ ।। 

अपने उारीर को सीधा दृढ़ रखलो, पेरूदण्ड भाग को सीधा ओर स्थिर कर लो, फिर 
गले को इधर उधर नीचे रगड़ कर के दुड्डी को गले के गदड पे जमा द। 

विोषरूपेण विशिष्टतायुतां हनुं च तां कण्ठगतां विधाय। 

इतस्ततः कम्पनमात्रकेण बो धर्िथतिं तां स्थिरतां नयेच्च ।। 


विरिष्ट प्रकार से दुडडी को गले के गदड पँ जमा कर ओर गले में इधर उधर रगड 
कर यह मुद्रा बोध स्थिति को स्थिर बनादेतीहै। 


कृत्वा यदाच सामुद्रा कूचिका हनुसंज्ञिका। 
रूद्राणी च परहामुद्रा रूद्रवत्‌ निरचलो भवेत्‌ ।। 
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जव साधक इस हनु संज्ञक रुद्राणी नामक कृ्चिका मुद्रा को लगा लतारै, तत्र वह रूद्र 
के समान निदचल हौ जाता है। 


हत्थं पुनः पुनः कृत्वा गलथागे निवेङयेत्‌ । 
हनुधाग बु धस्तत्र पु्णंतापधिगच्छति।। 


इस प्रकार वार वार गलभाग मे हनुभाग को निविष्ट करके साधः सफलता प्राप्त कग 
लेता हे। 


एषावस्था च या प्रोक्ता प्रथये करणीयका। 
तदैव बोधसप्पन्नः स्थिरभावविराजितः।। 


साधना कै प्रारम्भिक काल यँ यदि यह मुद्रा साधक कर लेतारै तो तभी मे वह वोध 
सम्पत्र होता हआ स्थिर भाव पे विराजित हो जाता है। 


मानवः आत्पबोधं च स्वात्पन्येवाततिष्ठति।।ॐ ।। 


ओर साधक आत्मबोध को अपने भीतर ही निरुद्ध रखे रहता रै। उसका अत्तव्रोध 
क्षरित नहीं होता है। 

गोरख वाणी :- अलख निरञ्जन। अलख निरयन अलख निरञ्जन। चः विद्रा 
के इस प्रकरण पँ धीरे धीरे सार सार पँ यह बताया जा रहा है किं जव प्रेत प॑ बौज अकुर के 
रूप मे हो गया ओर पनपने लग जाय तो पनपने के वाद उसे सचना रै। अव यहां पर ज वात 
बताई जा रही रै वह एेसी ही समञ्ञनी चाहिये जैसे किसी वृक्ष कौ जलदान देकर पाला पासी 
जाता है ओर जब वह ओर कुछ पनपने लगता है तव उसकी प्रत्यभिज्ञा ह जाती है। एेसी धारणा 
पुष्ट ओर वलवती होने लगती रै। तव उसे सुस्थिर करने के लियै, उम परिपुष्ट करन क 
लिये, उसे फलवान बनाने के लिए अर्थात्‌ प्रत्यक्ष की अनुभूति मं लानि के लि्‌, उस 
अनु भवगम्य, अनुभवयुक्त, अनुभव के योग्य बनाने के लिए जो सव मुद्र ओर क्रियाय बताई 
जा रही है, यो तो इसकी कोई आवदयकता नहीं थी, पर थी भी। इसलिये कि यह भी गुप्त लुप्त 
विद्रा रै। ओर जव प्रारम्भ ये साधक को, अरे ! उस अङ्व. क तरह ज व्रिचलित हो जाता है 
ओर उपे वहा पँ लाने के लिये उपाय किये जते है वैसे ही प्रारम्भ के साधक के उस चचल पन 
को बोधयुक्तं करके उसर्े बोध की भावना का जागरण करके, उपाय करके तवर उसे स्थिर करना 
ह। तो यह उस वक्तं की स्थिति रै जब यातो ेसा हो रहा हो जव साधक जिज्ञासु हो ओर उसके 
अन्दर एसे जो आत्मबोध के अंकुर प्रस्फुरित हो रहे हौ तवर उसे एेसौ मुद्रा ओर प्रक्रिया बताना 
कि जो सिद्ध रै, अथवा जानते है, ओर को बताना चाहते हे, वैसे सब कुछ कर लगे पर 
स्थिरता को कैते प्राप्त कर पार्येगे। वहं तो रंक विदूया बताई गई धी। एेसी टंक विदूया तौ तव 
होती रै जव शक्तिपात का सहारा मिल जाता है। परन्तु जहां एेसा नहीं होगा तो पहिले पहिले 
भाव को पुष्ट करने के लिये एसा करना होगा। ओर कुछ एेसी कोटि क साधक भी आ जाते हे 
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कि जिनको शक्तिपात भी कर देते है तो उनर्पे स्थिरता रह जाय, शाक्तिः भाग न जाय, ब्रह जम 
जाय जड पकड़ जाय, जड जम जाय, तो इसका भी प्रयोग कर लैन। चाहिये, ओर यदि 
एेसा समञ्चं कि यो ही आत्पवबोध को परिपक्व किया जयेगा तो उक्ति करा सहारा लेकर एेसा 
भी कर सकता हे। ओर आरम्भ मँ इनका प्रयोग करना अच्छाही ग्हतादै। जैसा कि अभी 
कूचिका मुद्रा बताई जिस मुद्रा कौ हनुमुद्राया रुद्राणी भी कते हे। व्रात साधारण सी रै, सीधी 
सीहै। प्र ेसी बात है कि तत्त्व की है। प्रारम्भ के साधको को यदि यह मुद्रा बता दी गई ओर 
उस्पं जरा थोड़ा सा अभ्यास कर लिया। राक्तिपात बाले को बता देना गाम्ता दिखा दैना। चल 
पड़गा। दूसरे को तो जरा अभ्यास करा देना चल पडेगा पर कौन करायेगा। जो उसको 
थोड़ा बहुत स्वयं भी जान लेगा। जानते तो सभी है, पर कैसे जानते है। अनाम से जानते रै। भेद 
से भी जानते हं। अकाप से जानते है। तो उमे फिर से जगत्‌ मेँ प्रचलित कग्ने का ज्ञान दिया जा 
रहा है। कर्योकि यह चक्रविदूया दै, चक्र को स्थिर करना है। धुरी को दृट्‌ कना रै। ओर 
फिर उसधुरीकोधुमाना भी दै, तो यह मुद्रा बताई गई हे इसकी क्रिया एसे करनी चाहिय, एमी 
दिखानी चाहिये, एेसौ बतानी चादिये। पहिले चाहे जैसे भी आसन पे बटो, सीधे हो जाओ। 
जसे योगपद्टिका लगाते ह वैसे योगपद्टिका पे तो नितान्त काष्ठवत्‌ होते है, परन्तु इसे 
थोड़ा ढीला भी रहें तो कोई हानि नहं, पर रहे जरा तना ही हुआ। इसके पचात दोनों हार्थो को 
जिसे हम करतल भाग भी कहते ह, हथेली भी कहते है, दोनों घुटनों पर जमा दो ओर उसकर 
परचात्‌ जो गले काभागहै, जहाँ पर एक छोटा सा ग्रा दहै, गर्दन की भर वो जो हदिडयेो की 
हंसलियां वहां पर दो हंसलियां जु डती है, वही पर धीरे से नीचे करता हभ जो हनु रै, दड्डी 
है, उसे वहां परर लगा दे, ओर लगा दे तो उसे एसा लगादे कि जरा जपा दे। यह जालन्धर 
बन्ध नहीं है। यह कूर्चिका मुद्रा है। इसमे लगा दे ओर क्या करं । जव यो लग जाय तव गर्दन 
को, जसे स्कन्दिनी करते है, तो स्कन्दिनी मे पीठे कते है। इस मेँ आगे करके ठुडूडी कौ जमा 
करके ओर तब अपने इष्ट मन्त्र का जाप करता तव तक गर्दन को चलाता ररे जब तक अपने आप 
बन्द न हो जाय। बस समञ्च लो स्थिर हो गया। इससे स्थिरता का प्रारम्भ मेँ साधक्त के लिये 
कोई सार्थ भावना वाला उपाय नहीं है। तो ये मुदराये ओर क्रियाय स्वल्प- म्बल्प रूप मे अपना 
प्रभाव दिखार्येगी, ओर एेते समय पे महायोग अभ्यासी, यदि उसको बता दिया जायेगा, ओर 
अभ्यास काल पं ेसा भी वता दिया जायेगा तो फिर बह दौड़ पडेगा। रूकेगा नही। चलेगा, 
चलेगा बढ़ेगा ओर कल्याण के वायुमण्डल मे आ जायेगा। ओर इसके पञ्चात्‌ इसी प्रकार से 
थोडी थोड़ी क्रियाय ओर मुद्राये असे टंक विद्या में बताई धी, यहां भी धोडा बता 
करके, यह प्रकरण समाप्त करके फ़िर तत्त्व के प्रकरण को उसके प्रज्ञान को भी बता दिया 
जायेगा।। ॐ ।। 


२४७७ 
२५५- १ - ६३ प्रतिः काल ।। १२०।। 
हरि ॐ तत सत्‌ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । अपरापर 


ज्ञानबोधिनी चिदुद्धोधिनीं सत्यपरमार्थं स्वरूपिणीं नमामि तां भगवतीं 
परमेङ्वरीम्‌ ।। 


अपरा ओर अपर का ज्ञानवोध कराने वाली, चैतन्यवबोध करानैवाली सत्यपरा 
स्वरूपिणी प्ररमेकवरी भगवती को प्रणाप रै। 

मरो धभावपरिज्ञानसन्ततिं सर्वतङ्च परिपुष्टिकारिकाम्‌ ।। 

वरोधभाव के परिज्ञानं करो मर्वतः परिपुष्ट करने वाली भगवती को प्रणाम है। 

भव्यां धव्यानुकूलां च सर्वा सर्वेश्वरी सदा। 

नौमि तां सर्वरूपां च आत्पबो धसमर्धिकाम्‌ ।। 

भव्य ओर भव्यभावर करे अनुकृल सर्वरूपा सर्वेङवरी ओर आत्मवोध देने मे सपर्थ 
भगवती को रपे प्रणाप करताह 

अथ आत्पबोधविषये किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ पुनङच अभ्यासकाले नवैर्वा 
प्राचीनैर्वा साधकैः सदैव भावस्थिरता प्रतिपादनीया।। 

अब आत्मबोध के विषय पे थोड़ा थोड़ा पुनः अभ्यास काल प॑ नये अथव। पुरानं 
साधको को भावस्थिरता करने के उपाय बताये जाते है। 

भावनां स्थिरता लोके सर्वकार्यप्रसाधिका। 

यावच्च चलिता भावास्तावत्‌ सिद्धिनं जायते।। 


संसार पे भावों की स्थिरता सर्वकार्यप्रसाधिका होती है। जव्रतक भावं मं चंचलता बनी 
रहती है तब तक सिद्धि नहीं होती है। 


भावचाञ्चल्यमासाद्य कर्िचिटपि सुसाधकः। 
स्वयं वै साधना काले नाप्नोति परमां श्रियम्‌ ।। 


अच्छा साधक भी भाव-चचलता प्राप्तं करके साधना काल पे कभी उन्नति नहीं कर 
सकता रे। 


रण्डात्‌ खण्डात्मिकां सत्तां भावसत्तां विकारिणीम्‌ । 
अस्तव्यस्तसमाकूलां न वृणोति स अर्थिरः।। 


अस्थिर साधक खण्ड खण्ड सत्ताओं को ओर इधर उधर विरी हुई भावसत्ता कौ 
एकत्र सपेटने पे कभी समर्थ नहीं हो पाता है। 
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तस्पाच्चय साधनाकाले आत्पबोधयुतो नरः। 

आत्पभावं दुढं कृत्वा सफलईइच भवेत्‌ सदा।। ॐ ।। 

इसलिये आत्मवोध के इच्छुक व्यक्ति को चाहिये कि साधनाकरालं मेँ आत्पभाव कौ 
दढ कर वह सफलता प्राप्त करे। 

तदर्थअर्थबोधाय भावलोधाय तात्विका। 

एका मुद्रापराया च क्रियामण्डितरूपिणी।। ॐ ।। 

उस प्रयोजन के लिये अर्थवोध ओर भावबोध की तात््विक ग्राप्त के निपित्त एक 
रेष्ठ मुद्रा है, जिसमे एक प्रकार की क्रिया करनी पड़ती है। 

सामुद्रा सारिका मुद्रा सारं सारं ददाति या। 

सारिका सारसम्पन्ना जारदायाः कृपान्विता।। 


उसका नाप सारिका मुद्रा, जो सार सार को प्रदान करती हे। सार सम्प्रा सारिका 
मुद्रार्मे ठारदा भगवती की कृपा भरी हई है। 


सामुद्रा सरला प्रोक्ता भावानां मूलधारिणी। 

मूले दृढे कृते चैव पुनः सिद्धिः प्रजायते।। 

व्ह वड़ी सरल पुद्राै। भावों कौ जड़ पकड़ लेने वाली ६। मृलको दृढ बनाती 
है। पृलकेदृत्नालैने प्रर फिर सिद्धि हो जाती है। 

आत्मानं योन वा वेत्तिन वेत्ति परतत्वकम्‌ । 

तस्पात्‌ पूर्वं स्थिरत्वेन आत्पनः परिचयं ब्रजेत्‌ ।। 


जौ साधक आत्मा को नहीं जानता है ओर परतत््व को भी नहीं जान पाता है, वह प्रहिले 
स्थिर भाव्र पे आत्पा का परिचय प्राप्त करले। 


तदर्थं सारिका मुद्रा सपर्था जायते पहा। 
पहाबो धपरा सेव महासुस्थिर कारिणी।। 


उसके लिए सारिका मुद्रा बड़ी समर्थं सिद्ध होती है। यह पहावौध से पूर्ण मुद्रा रै 
ओर ब्रोधभाव को सुस्थिर कर देने वाली है। 


यामुद्रासारिकाप्रोक्तायाच वै कार्यकारिणी। ` 
एवं विहोषरूपेण सा मुद्रा क्रियतां बुधैः।। 


जौ सारिका मुद्रा बताई गई है यह बहुत काप वनादैती रै। अतः बुद्धिमान साधक को 
विदोपरूपसं यह पुद्रा कगनौ चाहिये। 
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क्रियां तत्र इपां पडय पुरतो दर्शयामि ते। 
वदापि च तदर्थाय तस्पात्वं सफलो भव।। 


इस क्रिया को तुम देखलो। इसे म तुम्हारे सम्मुख दिखाती ४। इसे लगा करर तु 
सफल वनो। 


आसनं सुटुढं कृत्वा पडचाद्‌ ध्यानस्थितो यदा। 

हस्तौ तौ च समुत्थाय पृष्ठभागे स्थापयेत्‌ ।। 

आसन कोद्र करक फिर ध्यानावसिथित हौ जाय। तदनन्तर दानी हाथो करौ उटाकर 
पीठ कौ ओर ले जातरे। 

एकेन एकमादाय पृष्ठभागे निधापयेत्‌ । 

पडयाच्य स्वल्परूपेण आननङ्च भवेत्‌ तदा।। 





एक हाधकोदूस हाथ की ओर पीट की तरफरखले। तव शोढ़ा ज्ुक जाय। 

जीरं हीघ्रं पहाड्ीघ्रं पञ्त्रस्योच्चारणं भवेत्‌ । 

पुनङ्च स्कन्धयोः कृत्वा हस्तौ एवं च स्थापयेत्‌ ।। 

फिर जीघ्र-ङीघ्र वहत उीघ्र मन्त्र का उच्चारण करता चला जाय। फिर कन्ध प दोनो 
हाथो कौ अंगुली मिलाकर इस प्रकार हाथ स्थापित कर लेना चाहिय) 

एवं कृते च या मुद्रा सारिका सारदायिनी। 

निङिचितं भाववोधं च सुस्थिरं हि करिष्यति।। 


हुम तरह क्रिया करने पर सारदायिनी सारिका मुद्रा सम्पन्न होती रै। यह मुद्रा अव्र 
ही भाव्र बोधको सुस्थिर कर देगी) 


क्रियास्तस्याङ्च मुद्रायाः गोरक्षो दर्शयिष्यति।। 
गोरक्ष ! गोरक्ष ! गोरक्ष । 

इसपुद्राकी क्रिया ओर करने का तरीका गोरक्ष तुम्हं वतायगा। 
गोरक्ष ! गोरक्ष ! गोरक्ष । 


गोरख वाणी :- अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरजञ्जन। आदेञ। 
अदेठा। आदेढा। पां की आज्ञा है कि साधक के भावो की जड़ को पजवुत कर देने के लिये 
सार सार निचोड़ दो। ओर जो उसे पुष्ट करने वाली सारिका पुद्रार, उम वता दौ। क्रिया 
करादो। तो यह सारिका मुद्राक्यारै ? कुठ नहीं दै। हंसौ कौ वात परक्कौसीहै। जौ व्म्तु 
देखने प॑ कभी कभी छोटी सी मालूम होती रै ओर उमे हप यो ही मपडाते ह, पर वह वदी 
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लाभ की होती है। अरे भाई ! मन्त्र कितना बड़ा होता है 2 पर उस कितनी गक्ति समाई दई 
एक छोटे से मन्त्रम ब्रह्माण्ड को कपादेने की, साधदेने कौ सव कुद उक्ति भरी दूईरै। 
एक ब्रीज यें सारा महावृक्ष समाया हुआ रै। तुमने उसे ब्रीज समह् लिया। छोटा सार, फक भी 
देते हो। पर उसके अन्दर जानते हो, वृक्ष है। मन्त्र भीच्रोटासार। यह सारिका मुद्रा बहुत 
छोरी सी है, पर इसमे नये साधक ओर पुराने साधक के लिए इतना मार रै कि जिसमें 
वोधस्थिर होता रै। चाहे वह प्रारम्भिक वोध हो, चाहे वह परिपुष्ट ब्राध हो, चाहे उदित हौ 
रहा हो, चाहे उदित हो गयाहो, कोभ ब्रोध कौ स्थिर करने के लिए इस क्रिया का, इम 
मुद्राको प्रयोग कर दिया जातार। ओर एेसाकर लेने पर उस सारिका मुद्राकी बड़ी भारी 
ठाक्ति अपना काप करने लगती है। ओर उसी मे फिर रोधिका पुद्रा उत्पत्र दो जाती रै। तो 
सारिका का ओर रोधिका का परस्पर सम्बन्धरह। पँ दार्नो कौ वताता ह| दिखाता ह| जितना 
जानता ह, मां कहती है तो करता हूं। ओर इसलिये भी करता हं कि कना रै। एरनै का समय 
है। ओर समह भी है। समडने का समय है। तो साधक ! सावधान ! सारिका पुद्रा की क्रिया 
को ध्यान में रख लो। आओ। जम जाओ। वैट जाओ। देखो। दोनो हाध, व्रात कुछ नहीं रै, जरा 
सी समड्लने की है, कुछ नहीं रै। समञ्म लो, पर बहत वड़ी चीज है। ध्यान से उतर न जाय। 
ेसा कर लो। दोनों मुद्वियो को वन्द्‌ करलो ओर एक को रयो रख.लो, उसके अन्दर दू सरी दोनों 
को जो है, जहां पर तुम्हारे पहुचे का भाग खत्म होता ै। कोनी आता है। उसे जिसे कर्पृरिका 
भी कहते ह, जिसके नाम से कर्पूरिका मुद्रा चलती र, तो दीनो मुद्रियो को इस तगह वधिदो 
ओर एेसा करके चाहो तो धीरे धौरे हिल सकते हो, किधर भी। किन्तु ध्यान रखना, हां पे 
हाथ को जौडते हए जितनी सरलता येही सके, लै जाना। जहां तक जा मर्क व्रां तक लें 
जाना। नहीं तो बोध पं स्थिरता दहने की अपेक्षा वोधमं विक्षेपन दौ जाय। जवग्दम्ती नही 
देखो फिर समञ्च लो। हाथो कौ पुद्रीजैमे आगे भी क्रते हो, स्थान पररिचायिका की भाति 
वाहर। एसे पीछे करदो। कौनसीव्रातट ? आगे लगाली। धाड़ादैग एमे ही ब्रेट जाओी। नही 
चैट सकते तो फिर्योकरलो। ओर इमके वराद जव थोडी देर यां लर ग्डो। इष्य पन्त्र करा 
ठीध्रातिलीध्र जप करते ग्हो, विलप्वर नहीं| जितना जल्टी जल्दी बाल मकौ बोलने ग्द) 
वालते गह ओगयोकरगकेयाफिग 7ेमाकगनलौ, योकरली। या फिग्जो कन्ध रै , दनम 
जिधर मे जैमे महूलियत हौ मके जैमा जी चाहे वैसा दिला ले णमा कमन ये फिर दैरर, 
कैसा आनन्द आता है, ओर फिर तुम्हारा भाववोध कैम स्थिर होने लगता, तो इमी मं 
तुम्हारे भावौ कारोधभीहोने लगेगा। ओर वरोध ओर गोधतोहोही जायेगा। तो कभी-कभी 
गर्दन यो नीच कर सक्ते हो। गर्दन को दाय कन्धे पे भीरख सकते ह), वाये कन्ध मे भी गख 
सकते हो। ओर जव अपने आप ज्जुक जायतो आगे भी कर सकते हो| जिधर जाय, जनि दो, 
उसमे पैसौ भावना आ जायेगी, तुपको प्रयत्न नहीं करना प्रढेगा। जहां तुमने प्रारम्भ पं स्वयं 
जरा सा प्रयत्न करके रखा ओर फ़िर स्वयं सिद्धि ओर व्ह चल पदी ओर फिर उमे 
गोधिका मुद्रा भी सिद्ध होने लगेगी। अरे । रोधिका। यह तौ बताई मारिकरा। ओर फिर मा 


[> 
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कगलना। करई क्रिया, करई पुद्रावतारहाहूं। इसका पतलवर यह नही क्रितुमजुरूमे आच्िग 
तक्र सव को कर जाओ। अरे भाई ! जव जिसकी जरूरत सपञ्या। जब तमा भाव गा आय कि 
णेसा करलं, तौ चित्त को स्थिर करनारै। सन्त्रको जागृतक्रगनाहे। यौताहे। तादौ वरति पेन 
वताई शी। उन लोग के लिये जिनको प्रारम्भ का काम करना है ओर ञक्तिका संचार हान पर 
जिनको ओर आगे वदना रै। किन्तु ध्यान रखो, सारिका सव्र क लिय है। इसपें नवीन भावे 
को प्राचीन भावौ की, वर्तमान अभ्युदय होने वाले भावों कौ, परिपुष्ट भौर मेरोधदहौतारै। यो 
तो साग्कि पुद्राका आभास भी दे दिया गयारै। ओर जव चादौ तौ गाथिका करे वारे पं भी 
थोड़ा समड् लो, रोधिका भी केवल एेसी मुद्रा है जिसकी क्रिया भी सरले, रौधक्रर लो, 
अर्थात्‌ जो भाव इधर उधर छिटक रहे है उनको पकड़ के रोक लो। रौकना तुम्हारे काम कौ 
चीजरै। पर व्डाकी चीज तो नही, तो व्ह मुद्रा क्रिया उसे अपने आप ठीक कर दैगी। 
इमलिये व्रताया जारहादै। तो रेखो भाई । जव कभी साधनापें वरैटो, पन उचाट्‌ ही जाय, 
उच्चाटन पं चलै, क्या करे, किमलिये करे तो पेसी स्थितिपें या करीं व्रैदे वटे पनदृग 
उट्‌ जायता, थोड़ी देर उड्‌ जने दैना, पर जव देखना कि अव्र विलम्ब हाता है ओर अव 
ध्यान नही जमने देता, अत्र यह बोध के अंकुर कोौमुगञ्यादेगातौ फिर वही पुद्री वन्द करर 
लेना। अंगुटा ब्राहर रहे। यह विचार को बनाने व्राला रै। किसको यौ, (वन्द्‌) नहीं कग देना। 
फिगरयो करके ओर क्या करना, जैसा कि आसन लगायाहै, यो ओग यो, दोनो पुद्ियो को 
चाह दोनौ जंघा के नीचे रख लेना ओर नीचे ज्ुक जाना या आलम्विनी की तरह जौ वाद कौ 
वतारई श्री ना। वहां कुछ ओग धा, लेकिन इमे एेसै कर लेना। दोनों मुद्धियं करौ नितम्व भागकर 
नीच दीनां पुट करे नीच दोना मुद्ररं जोढ़के व्रैटना ओर इष्ट मन्त्र का जाप करना। रखना 
उमपं भो कटींण्सानही, कि पुद्री ठीक नही, अंगुलि क ऊपर भाग पड़ ओर उचाट्‌ रा 
जाञो। भाई | येो। इम गोधिका पं मन म्यं तिच जायेगा। यह भी सव्र के लिये करी गई रै। 
सपय मपय परर अभ्याम कग लेना, कल्याण हागा। ॐॐ अलख निरञ्जन। 
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हरि ॐ तत्‌ सन्‌ । नमस्ते सूपरूपाये सकलाय कलाविपमण्डिताये ङाक्त्ये 
पदटाडाक्त्यै नमः। नमो$स्तु पदाङञक्त्ये आत्पबोधपरिज्ञानदानसमथर्यि। 
परिज्ञानदानसंरक्चिकाये धभगवत्ये" नमः।। ॐ ॥। 

विभिन्न रूपवाली, कलाओवालौ, कलापण्डिता पादातं कौ नमस्कार ह्‌। 
आत्पवाध प्रदान पं मपरं आरी प्रदत्त ज्ञान करौ मर्षित करनं बालौ भगवती टवी कौ प्रणाप 
ह।। २ ।। 

प्रोक्तं च यत्पूर्वमिदं शुभं जुधं तदात्पवबोधार्थक संङ्ुभात्पकम्‌ । 

तद्‌ रक्षणार्थं च विबोधनार्थं सर्वं हि तद्‌ ध्यान परेण गम्यम्‌ ।। 

कल्याणप्रद पंगलकारी आत्पवोध परक जो बार्ते पहिले बताई गयी ह उसके संरक्षण के 
ल्लिय ओग मपद्मते रहने करे लिये साधक करो सदा ही ध्यानपरायण होना चाहिये। 

यद्‌ ज्ञानं गदितं पूर्वं आत्पवबोधविधायकम्‌ । 

तत्‌ सर्वं पूर्णरूपेण रक्षणीयं भवेत्‌ सदा।। 

आरत्व्राध टैनेवाला जा जान प्रहिले व्रताया गया है उये पिले त्रताये उपाय तरे सद्‌ा 
मुरगक्षित ग््रना चाहिय] 

आत्पा आत्पार्थतत््वस्य तत्त्वबो धस्य बुद्धिकः। 

त्रु द्धयास्तु कैवलं तत्र ज्ञानाधारेण प्रोच्यते ।। 

आपन स्वरूप का यथार्थं जानव्रान भौर तत््ववीध की वुद्धिवाली अपनी आत्मा ही रहती 
र। व्रुद्धिता उक माथ केवल ज्ञान का आधार वनकर लगी है। ध 

अस्ति तत्र पदाधागः आधारः दूढकारकः। 

तस्मात्‌ चक्रसमायुक्ता चक्रविद्या विधीयते।। 

उम वुद्धिका जौ मुन्दग आधार है उमे दृद करने के भी उपाय दे। इसलिये चक्रज्ञान से 
भगी हई चक्रविद्रा की जार्हीरै। 

त्र चैवं यदा धावं भावना गुभ्रसंज्ञकम्‌ । 

कल्याणजनकं चैव आत्मनो धस्य कारकम्‌ ।। 

सात्विक भावना ने प्ररिपूर्णं आत्मबोध कारक कल्याणजनक भावना जव उदित हे 
जाती ₹- 

तद्‌ रक्षणं च कर्तव्यं साधकेन समाहितम्‌ । 

रूपेण रूपरूपेण तस्मात्तत्र क्रियान्वितः ।। 
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समाहित ओर सावधान होकर उसकी रक्षा करे। उसकी रक्षा के लिये जो जो क्रिया- 
मुद्रा के स्वरूप वताये ह उनका सहारा ले लेना चाहिये। 

भूयात्‌ दत्तावधानेन बोधेन च विमण्डितः। 

तदर्थं सर्वभावेन मुद्रामेतां वदामि ते।। 

सावधान पूर्वक साधक को बोध से विपण्डित बने रहना चादिये। इसके लिये एक 
महत्वपूर्ण मुद्रा बतारहीह्‌। 

एषा वे प्लाविनी मुद्राः * भावप्लावन मात्रिका। 

मूलाधारा महत्पूला मूलरूपा च कथ्यते।। 

सभी भावों को साधक के भीतर आप्लावन कर देने वाली इस पुद्रा को प्लाविनी मुद्रा 
कहते है। यह मुद्रा बड़े महत्व की हं ओर महामूल रूपवाली ₹ै। 

एषा मुद्रा परा ज्ञाता कृता चेव भृङ भृङम्‌ । 

तदा तु आत्मबोधस्य परिपुष्टिः प्रजायते ।। 

इस मुद्राके जान लेने पर ओर बार-वार करते रहने से साधक पे आपबोध को 
परिपुष्ट होती रहती हे। 

एव प्रोक्त पुनस्तुभ्यं मूलं मूलं स्वयं मया। 

तस्माच्च मूलमादाय वृक्षं च सुदं कुरू।। 

इस भांति मैने सार सार पे, मूलरूप पें क्रिया पुदराये बताई है। मृलरूप में बताई गई 
इन मुद्राओं द्वारा तुममृलको टूट बनाते हए वृक्ष को भी सुदूढ बनाओ। 

मुद्रारूपं क्रियारूपं क्रियारूपेण सत्वरम्‌ । 

अचिरेण च वै सद्यः गोरक्षः कथयिष्यति।। 

इस मुद्राका स्वरूप क्रिया के रूप पें जीघ्र ही अभी गोरक्ष तुम्हे त्रतायेगा। 

गोरक्षरच क्रियाज्ञाता मुद्राज्ञाता विङोषतः। 

तेनैव सर्वमेतद्धि काले काले प्रदर्दितम्‌ ।। ॐ ।। 


गोरक्ष तो सभी क्रियाओं का ज्ञाता है ओर मुद्राओं का विङोष ज्ञान रखता दे। उसी ने ये 
सब मुद्रा क्रियाय सपय समय पर लोक में बताई थी। 


इदानीं चैव गोरक्षः बो धरक्षणतत्परः। 
ङोधाय अनुरोधाय सर्वमेतत्‌ करिष्यति।। ॐ ।। 
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अव भी यही गोरक्ष साधको के बोधक रक्षाकरने यें तत्पर बना दै। अतः साधको के 
कोधन के लिये ओर उनको प्रेरणा के लिये ये सब क्रिया मुद्राये स्वयं करके तुम्हे 
बताये गा।। ॐ ।। 

एवमेवं कृते काले कालेनैव क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 

सर्व बोधमयं पूर्ण जगद्‌ बोधयुतं भवेत्‌ ।। 

दसी भाति समय समय पर कभी कभी इन मुद्रा क्रियाओं के ज्ञान, प्रचार ओर अभ्यास 
से समस्त जगत्‌ बोधज्ाली बन जायेगा। 


गोरक्ष ! गोरक्ष ! गोरक्ष । 
गोरक्ष ! गोरक्ष ! गोरक्ष । 


गोरख वाणी :- अलख निरजजन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। ॐ । मां 
का आदेङा पाकर कुछ कहना ही पडता हे ओर कहने के लिये आना ही पडता है। ओर आने 
की आवङयकता भी हो गई हे। क्योकि अव सार सार यें, तत्तव तत्त्व पे बोध का ज्ञान पनपाना 
है। उसकी मजवृूती करनी है। उसकी दृटृता करनी है। जब विरीष रूप मे करनी है तव 
विलोष रूप से सार सार तत्त्व तत्व भी बताना ही पड़ जाता है। एेसा होता है कि जिसको 
करने से, जिसके जानने से, जिसके अनुभव से एेसा होता है कि सवका वह पनपा हआ अंकुर 
पुष्ट हो जाता है, ओर जव भावना पुष्ट हो जाती है तो उस पुष्टि मेँ धुरी का चक्र चलना सहज 
हो जाता हे। तो इसलिये इस चक्रविद्या का फिर से एकवार चक्र घूम जाना चाहिये। तो फिर 
ेँमांके सामनेतोछछोटासा अज्ञानी बालकदहूं। फिरभीर्मंकी कृपारहै। मांक कृपाहै। मां 
कहती है तो कहदेता हू। समज्ञा देता हूं। बात सरल है। समदञ्चो। आत्मा ओर परमात्मा का ज्ञान 
ज्ञानियो के गूढ गोचर का ज्ञान हे। ध्यानियों के गूढ ध्यान का कामरहै। ओर पै तो यह 
कहता हूं कि जो कुछ करना है उसे तो पहिले जान लो। ओर एेसे भाव जब आ जवेंगे तो पा 
लो ओर पाकर के खाले, खिलाले, देख ले, दिखा ले, जान ले, जना ले। तो इसलिये 
ठास्त्रविद्या का प्रचलन कियाजारहाहे कि शास्त्रतो बनते हीरे, वने ही, रहगे; ओर उनपें 
जो भाव आते है, वे इसलिये आति है कि उनका प्रचार होना है। उनकी विस्मृति न हो, उनकी 
एक परम्परा बनी रहे। तो शास््रज्ञान एेसा होता हे। तो जब शास्त्र लुप्त गुप्त हो जते है तो फिर 
उन्हे इस प्रकार बताया जाता है कि जैसे किमे आज फिर से प्लाविनी मुद्रा का क्रियारूप 
सामने रख रहा हू, द्खिा रहा हू। मां ने तोयं ही कह दिया कि गोरख बतायेगा। तो यह 
प्लाविनी मुद्रा क्या हे 2 इस मुद्रा मे भावों को अपने आपमें समेटने का गुण हे। इधर उधर के 
सारे भावों को आकर्षण करने का गुण हे। ओर यह प्लाविनी मुद्रा एेसी मुद्रा है कि जिससे, 
जिसको करने से संव भाव सिपटने लगते हे, स्थिर होने लगते है। करना क्या है.? गोरख 
तो एेसी राह बताता है। 
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सीधी राह चलावे अवधू गोरख बाबा। 
अरे ! कौन राह पर चले रे गोरख एेसे बाबा। 
सीधी राह बतावे गोरख सौधे ही पहं चावे। 
करे जो कोई राह चले रे गोरख रहण न नीचे पावे।। 


यह है। फिर कैसे हो। देखो एेसा करो। भाई, जब आसन लगाया हो तोडना पड़ेगा। 
तोड दो। एेसा करो, देखो। आसन लगा है। तोड़ दो तो यों हो जाओ। पैर जरा आगे कर लो। 
फिर पैरो को धीरे धीरे समेट लो, फिर जो पीछे जो पृष्ठ भाग हे, उसको भी जो तुम्हारा गुल्फ 
भाग है जिसे एडी का भाग भी कहते है, उसको भी दोनों को मिला दो ओर जो तुम्हारे 
वक्षःस्थल का, जिसे छाती कहते है, हिस्सा है, उसे भी घुटनों पर रखा दो। एेसा करके ओर 
थोड़ी देर को यों ही हाथ आगे कर लेना। यो नीचे जमीन पर लग जय, आसन पर लगे हुए हं 
ओर कैसा भी क्यो नहो थोडा देर एेसे ही रहना। एेसे रहने मे जब जरा आनन्द मिलने लगे, 
तब फिर जरा सा यों पीके को कना ओर देखो भाई ! दोनों हाथो को घुटनों के पास लाकर एक 
हाथ को ऊपर, एक हाथ को हाथ के ऊपर रहे। ओर दूसरा बँया हाथ खुला ही खुला नीचे के 
घुटने के जरासा नीचे के भाग में आ जाय ओर यो करके जरा सा जोर पड़ जाय ओर जो दोनों 
घुटने खुले हए थे, उनके नीचे ये जो खड्डी है उस खड्डी पर लगी जो दुड्डी हे, उस दुड्ड 
को, यानी भूल नही करना; लो एेसा करो। दोनों गालो को दोनों घुटनों कर बीचमेंरख लो। बेट 
जाओ। 

इष्ट मंत्र का जाप करो। बस, चारो ओर से भाव सिमट आरयेगे। जव कभी कोड विशेष 
भावों को नष्ट करन के लिये आ जाय, लगाओ प्लाविनी मुद्रा, समेट लो। आकर्षण हो 
जाये गा, आनन्द आ जाये गा। ओर तुम्हारा बोध पक्का हो जाये गा, ओर उसके पक्के होने पर 
तुम्हारा रास्ता साफ होता चला जाये गा। ॐ । 
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२६-१९-६३ प्रातःकाल ।।६२२।। 


ॐ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ ।। नयामि तां भगवती परहापायां जागृतां 
कुण्डलिनीं सरस्वती-स्वरूपां, सद्यः प्रत्यक्षरूपिणीं 
प्रत्यक्षात्मबो धात्पज्ञानदायिनीं नमामि तां सरस्वतीम्‌ ।। ॐ ।। 


सरस्वती स्वरूपा जागृता महामाया भगवती कुण्डलिनी उक्ति; क) प्रणाम करता हू। 
तुरन्त प्रत्यक्षरूप पें प्रत्यक्ष आत्पज्ञान ओर बोध देने वाली भगवती मग्स्वती कौ नमन्कार 
करताहू। 

आत्मबोध परिज्ञानं अनुभूतौ निवेर्य च। 

बीजाङ्कुरं टूढं कृत्वा ततः निङ्चलतां ब्रजेत्‌ ।। 

आत्मबोध के परिज्ञान को अनुभूति पे लाकर बीज ओर अंकुर को दृट्‌ करता हुआ 
साधक निङ्चलता को प्राप्त करता हे। 

पनसङचञ्चलावृत्तिर्यां च बोधविनारिनी। 

सपत्नी ध्यानयोगस्य तस्मात्‌ तां च निरोधयेत्‌ ।। 

मनकी जो चञ्चलता वृत्ति है वह साधक के बोधका विनाडाकरदेती हे। वह च॑चला 
वृत्ति ध्यान योग की सपत्नी हे। अतः उसका निरोध करना चाहिये। 

बोधस्तु जायते किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ ज्ञानं च जायते। 

किन्तु तत्‌ सर्वमादाय मनसस्तु निवारयेत्‌ ।। 

साधक को जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता रहता है, उसे मनकी चंचल वृत्तिपनसे द्र 
हरादेतीहे। ५ 

तस्माच्यक्राभिधा विद्या याच नित्या नवोदया। 

नवभावविबोधा च ज्ञानाय बलवती च या।। 

इसलिये नित्य नवीन नवीन अभ्युदय देने वाली यह चक्र विद्या हे। यह विद्या नये 
नये भावों का उदय करती रहती है ओर ज्ञान प्रदानार्थं बलवती है। 

बोधरक्षण कार्यार्थंयाचप्रोक्तापुरा प~: 

अधुनापि चतां विद्यां वदामि कार्यसाधिक्ाप्‌ |) 

बोध के संरक्षण के लिये पहिले भी मैने बताया हं ॥९ «५ भी उस कार्यसाधिका 
विद्याकोमेँ बतारहीह्‌। 
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आत्मनो धस्य भावनया परमात्पबोधस्याभ्युट्यो भवति। आत्मानं तरा 
परमात्पानं वा यः परिधिनोति, स एव परमानन्दमोदितो भवत्ति। यच्च लक्ष्यभूतं 
परमार्थकं तस्य प्राप्तिस्तु विधेया, 


आत्मबोध की भावना से परमात्मवोध की भावना का उदय होत। रै, आत्पा ओर परमात्मा 
को जो पहिचानता है, वही परमानन्द मोदित रहता हे। जो परमार्थं करी प्राप्ति का लश््य हे, 
उखक्छी प्राप्ति अवङय कर लेनी चाहिये। 


साच पूर्वमात्मबोध परिज्ञानेन आत्मबोधेन वा भविष्यति। आत्मबोधस्य 
संरक्षणार्थं आत्मबोधस्य पुष्टिकरणार्थं मनसः आत्मनङच तुष्टिकरणार्थं 
अत्रास्मिन्‌ प्रकरणे अस्यां विद्यायां वा क्वचित्‌ क्वचित्‌ मुद्राणां ज्ञानं क्वचित्‌ 
क्वचित्‌ क्रियाणां च ज्ञानं तासां च अनुभूतिः।। 


ओर वह परमार्थं प्राप्ति पहिले आत्मबोध के परिज्ञान ओर आत्मबोध से होगी। 
आत्मबोध के संरक्षण के लिये ओर उसकी परिपुष्ट के लिये, आत्मा तथा पन की तुष्टि के 
लिये अब इस प्रकरण पे कहीं कहीं मुद्रा तथा कहीं क्रियाओं का ज्ञान होना आवङरयक है ओर 
उनकी अनुभूति होना भी आवरयक हे। 

तासां च फलप्राप्तिः तासां च फलसम्पत्‌ विधीयते। यद्‌ ज्ञातं यत्‌ कृतं 
अनुभूतं च तदेव सफलीभूतं भवति। अन्यथा तस्मात्‌ क्रियाणां मुद्राणां केवलं न 
ज्ञानमारं, कृताभ्यासकत्वेन अनुभूति विषयकम्‌ । अनुभूतिविषयकत्वेन 
आत्पनो धस्य स्थिरीकरणम्‌ । तदर्थमपरा एका मुद्रा विधीयते ।। 


उन मुद्राओं ओर क्रियाओं की फलप्राप्ति ओर फलसम्पत्ति यही रै कि, जो कु कृत, 
ज्ञान ओर अनुभूत होता है वही सफल होता है। अन्यथा केवल मुद्रा ओर क्रियाओं के ज्ञानमात्र 
से कुछ बनता नहीं हे। अभ्यास करने पर ही वे अनुभूति का विषय बनती है। अनुभूति के 
विषयीभूत होने पर आत्मबोध की स्थिरता आती हे। उसके लिये एक ओर मुद्रा भौ बताई 
जाती हे। 

सा च विस्थापिका मुद्राः * प्रोक्ता सा विर्वभाविनी। 

विङ्वात्मिका सदाधारा मुद्रासा च डुभा मता।। 


वह मुद्रा विस्थापिका मुद्रा है। यह मुद्रा सर्व प्रकार से आत्मबोध कौ भावना पैदा करती 
है, विङवात्मिका है सुन्दर आधार वाली ओर मंगलकारिणी हे। 


विस्थापिका या च समानपुद्रा मुद्राङकिता सा परमाथंबोधिनी। 
स्थिरत्वपायाति तया च बोधः पनङच सद्यो वङामात्पभावे।। 
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समभाव वाली जो परमार्थबोधिनी विस्थापिका मुद्रा है, उससे बोध स्थिरता कौ प्राप्त 
होता हे ओर पन भी ञीघ्र वभूत हो जाता हे। 


आयाति शीघ्रं ुभशंसितं स्वयं एषा च मुद्रा शुभदा सुखावहा।। 
पंगलकारक जो बताई गई बातें हैँ वे स्वयं अतिरीघ्र इस सुखद ओग कल्याणदायक मुद्रा 
दवारा स्वयं ही स्थिर हो जाते हैँ ओर आसानी से आत्मबोध हो जाता हे। 


विस्थापिका मुद्रा मुद्राणां मुद्रकारिणी वत॑ते। मुद्राहब्दस्यः अर्थः स अर्थः 
विस्थापिकया सार्थकः क्रियते।। 


यह विस्थापिका मुद्रा समस्त मुद्राओं मे उत्तम ओर श्रेष्ठ मुद्रा हे। मुद्रा ङान्द काज 
अर्थ है, वह इस पुद्राके द्वारा सार्थक बनता है। 


मुद्रा, मुदंराति भावं सर्वतः या सा मुद्रा। अथवा मुकुलिता भावाः यत्र 
मुद्रिता भवन्ति सा मुद्रा। मुद्रा भावानां बोधिकापि भवति, भावानां संरक्चिकापि 
भवति। भावांङच सुस्थिरान्‌ करोति, सा मुद्रा भवति।। 


मुद्रा का यह अर्थ हैः- सब ओर से भावों को प्रभावित कर दे अथवा जो मुकुलित भाव 
हें उन्हे विकसित कर दे। मुद्रा भावों की उद्बोधिका भी होती है, भावों का संरक्षण भी करती है। 
भावों को सुस्थिर भी करती हे। अतः उसका नाम विस्थापिका मुद्रा हे। 


विस्थापिका मुद्रा उत्तमा परमोत्तमा मुद्रा वत॑ते। तस्य क्रियाज्ञानं 
कर्तव्यम्‌ । एतच्च क्रियाज्ञानं सर्वभावेन प्रोच्यते।। ॐ ।। 


विस्थापिका मुद्रा उत्तम व परमोत्तम मुद्रा है, उसकी क्रिया का ज्ञान करना चाहिये। इस 
क्रियाके करने की विधि भलीभंति बताई जा रही हे। 


कृत्वा जानु गतौ हस्तौ अधस्तात्‌ स्थापयेद्‌ बु धः। 

तत्र संयोज्य तौ भूयः कुक्षिभागं निधापयेत्‌ ।। 

हाथों को घुटनों के ऊपर रख लो, उन्हें परस्पर मिलाकर कुक्षिभाग को भी घुटनों पर 
रख लो। 

किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ क्वचिच्चैव अङ्गुल्या योजनं मतम्‌ । 

क्वचिच्च नैव तत्‌ प्रोक्तं स्वातन्त्रेण क्रिया भवेत्‌ ।। 

कभी कभी हाथो को अंगुलियों को भी आपस पे मिलाया जाता हे ओर कभी नही। इस 
क्रिया को स्वतन्त्र रूप से करने को कहा गया है। 


पडचाच्च पृष्ठभागं हि निम्नं कृत्वा पुरागतम्‌ । 
एवं कृते च भावानां विस्थापस्तु भवेद्‌ दुढः।। 
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फिर पृष्ट भाग को आगे की ओर ज्ुका लो। इस प्रकार कर लेने से भावों का 
विस्थापन दृढ हो जाताहे। आगे को ज्ुक जाओ 


स्थितिर्या प्रोच्यते अत्र विस्थापाख्या मयाऽधुना। 
तां ज्ञात्वा च क्रियारूपां क्रियासिद्धि ब्रजेन्नरः।। 


विस्थापिका मुद्रा कौ जो स्थिति होती है उसे पँ अब बताती हूं जिसे क्रियारूप में 
जानकर मनुष्य क्रिया सिद्धि को प्राप्त हो जाता हे। 


विस्थापिकायायेवं करणीयं भवति, तत्‌ सर्वं पुरतः एव आगमिष्यति, 
ॐ ।। गोरक्ष ! गोरक्ष । 


विस्थापिका मे जैसा करना होता है वह सव प्रत्यक्ष सामने आ जायगा। गोरक्ष । 
गोररक्ष 

गोरख वाणी :- ॐ अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन 

आत्मा ओर परमात्मा इनका ज्ञान करना सब चाहते है ओर चाहते क्यो हे, उसका भौ 
कारण परमार्थं सिद्धि है, ओर वह है भी जीवन का लक्ष्य, एेसा बताया गया हे। तो जब एेसी 
बात है, वहा तक पहं चना है, जान पहिचान करनी है, स्थान पर पहुंचना हे तो उसके लिये 
जैसा बताया गया था तो अब सब भावों को पुष्ट भी कर लेना चाहिये। जब भावों कौ पुष्ट पर 
ही सब कुछ निर्भर है तो फिर उसकी पुष्टि भी होनी चाहिये, ओर खः खः पर दौडने वाली, 
ख” का मतलब जन्य है। शून्य की ओर दौडने वाली जो इस चित्त की वृत्त है, तो आत्मबोध 
के मार्ग मे बाधक होती है ओर “ख ब्रह्य" वहां तक पहं चने भौ नहीं देती है। इसलियं साधन में 
लगने वाले साधको के लिये इस वृत्ति का निरोध होने के लिये, ओर आत्मबोध के 
बीजाङ्कुर वृक्ष को पुष्ट होने के लिये हीये सारी बाते बताई जा रही रै। जैसा कि आधार 
विद्या मे बताया गया था कि आधार को पुष्ट कर लो, तो वहां आधार पुष्टि का तात्पर्य था 
कि पूर्णं अनुभव कर लो ओर उन अनुभवो को देख लो कि ठीक ठीक उतर गये हैँ किं नही) 
यहो इस विद्या पे भी उसी तरह एेसा ठीक ठीक देख लेना चाहिये कि जो भाव हमारे हदय मं 
आये धे वे पुष्ट हो रहे है कि नही। वे अति है कि चले जते है, कि समाप्त हो जते है, ओर 
फिर उनका कभी उदय ही नहीं होता है, क्षणिक है एेसा नही। भावे की स्थिरता ही 
कल्याणकारिणी होती है। इसलिये उस भावस्थिरता को लाने के लिये प्रारम्भिक अवस्था पे 
या अन्य भावों की पुष्टि करने की अवस्था में ये क्रियाय ओर मुद्रायै बताई गई हे। मुद्राका 
तात्पर्य होता है- चारो ओर से सब वस्तुओं को लाकर समेट करके एक केन्द्र मे रख देना। 
अथवा मुद्र का अर्थं होता है कि जो विचार धारायें अंग प्रत्यङ्गं के संचालन के द्धा क्रिया 
कारूपलेती है ओर बह क्रिया का रूप भी विशिष्ट होता है उसको मुद्रा कहते. हे। मुद्रा के 
भावो को विकास मे लाने की, उनको सुरक्षा मेँ रखने की, उनको बलवान्‌ करने कौ ओर उनको 
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पुष्ट करते ए उनको एक कार्य म सहयोग देने की भावना होती है। पुद्रा जब्द्‌ के विढोप अर्थ 
को फिर बताया जायेगा। तो यहाँ पर विस्थापिका मुद्राकाजो उल्लेख क्रिया गयादैतोमां 
का कहना हे कि यह विस्थापिका मुद्रा इन मुद्राओं मे से अन्तिम मुद्रा जो कि आत्पवोध 
के लिए पर्याप्त हं, तो इसीलिये विस्थापिका का अर्थ भी विरोष रूप से स्थापन करनं वाली 
होता हे। इसमे एक विोष आकर्षण होता है। उसको लगने से भाव अगर उदित हए्‌ ओर 
फिर उनपे क्षणिकता आने लगी, ओर मन की वृत्तयो ने उन्हे खीचकः इधर उधर फेकना 
चाहा तो यह दूटृता रखो कि यह मुद्रा ओर इसकी क्रिया किसी भी रूपरसे उन भावे की 
क्षति नहीं होने देगी, ओर इसी मुद्रा के आधार पर आगे का रास्ता साफ हौ जायेगा। 


इस मुद्रा को इस प्रकार करनौ चार्हिये। जव आसन लगा हुआ हो तो उस आसन को 
एस। कर लेना चाहिये कि दोनों हाथ जानुगत कर लें। फिर दोनों को चा यो एक दूसरे से 
पकड़ लं। फिर दोनों को चाहे यों कर लें कि, अंगुलि नियोजन करके ओर दोनो 
अड्गुष्ठभाग, अग्रभाग अङ्गुष्ठो के, उनको दोनों नेतरौ के कोणभाग पर रख लो। कोणभाग पर 
रख करके सर को थोड़ा हल्के रूप में, भार कुछ अङ्गुष्ठो पर दे दो, ओर पैर की स्थिति 
अपने अपने अनुकूल लम्बे आगे पीठे कर सकते हो, ओर जब समञ्ञो कि एेसे पे कुछ थोडी 
सी असुविधा सी भी हो रही है, पहिले तो होनी नहीं चाहिये, इससे कोणभाग दबने से सब 
कुछ ठीक हो जायेगा ओर जब कुछ एेसा मालूम भी पडे तो अङ्गुलि संयोग छोड देना ओर 
एक पैर को भी नीचे करलेना ओर उसे गुदा भाग में दबा लेना, एडी को ओर दूसरे पैरको यों 
करके जानुभाग मे सिर रख लेना। ेसी मुद्रा, यह विस्थापिका मुद्रा रै। तो इसको कर लेने 
पर विचारो कौ चञ्चलता ओर चंचलाहट दूर हो जायेगी ओर तव फिर उस विस्थापिका मे 
सरको यो भी रख सकते है। अर्थात्‌ यदि उन अंगुलियों के भाग के ऊपर हनु भाग को रखकर 
ओर सिर ज्ुक भी जाय, चाहे आगे को चाहे पीछे को, चाहे सीधे ही रहे तो भी सुन्दर ही हे। 
इस प्रकार आत्मबोध प्रत्यभिज्ञान पे ये कुछ मुद्रा अत्यावङ्यक होती दै। इनका अभ्यास कर 
लेना चाहिये, ओर जव कभी आवङ्यकता हो तव विस्थापिका को भी लगा लेना चाहिये 
ओर सारिका को भी लगा लेना चाहिये ओर जे प्रारम्भिक काल में बताई हे उन्हे भी प्रारम्भे 
कर लेना चाहिये।। ॐ ।| 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । नमस्तेऽस्तु भगवत्ये शारदायै अनन्तश्चक्तिसम्पन्नाये 
तत््सार्थनोध विजेष-भावना-भाविताये परिच्छन्नावच्छिन्नावच्छेदावच्छेदकन्ञान 
परिज्ञान परिपुष्टाये तुष्टाय नमः।। ॐ। सम्पन्नायै सर्वशक्ति संध्पैभ्नाये शारदाये 
नमः।। 


अनन्त उक्ति सम्प्रा, तत्त्वार्थं की विरोष भावना से भावित, परिच्छिन्न 
अपरिच्छिन्न व्याप्य व्यापक के परिज्ञान की पुष्टि देने वाली सृष्टिरूपा भगवती शारदा देवी 
को मेरा नमस्कार हे। सर्वहाक्तिसम्पत्ना ओर सम्पत्रा ्ञारदा को नमस्कार हे। 


आत्मबोध ज्ञान परिपुष्टिवन्तः साधकाः सफला भवस्तु, सफला. भवन्तु, 
सबला भवन्तु। आत्मबोध परिपुष्टिवान्‌ नरः समाप्नोति परमां श्यम्‌ । 
तदर्थभावरक्चषणं परमं परमपरं समीक्षणीयम्‌ । भावानां बोधो यदेव परिपुष्ट 
गच्छति तदेव चित्तस्य स्थिरता।। | 


आत्मबोध ज्ञान से परिपुष्ट बने साधक लोग सफल हों, सफल हो, सफल हो। 
आत्मबोध से परिपुष्ट मनुष्य श्री कौ विभूति प्राप्त करता है। उसके लिये आगे पीछे, पर 
अपर बोध का संरक्षण करना चाहिये। भावों का बोध ज्यों ही परिपुष्टि को प्राप्त होता हे तभी 
चित्त की स्थिरता होती हे। 


टुढत्वेन दू ढसङ्कल्पभावना।  दढसंस्कारत्वात्‌ 
संस्कारभूमिविजोषपरिष्करणम्‌। परिष्करणाच्च ` विशेषानुभूतिः। 
विङ्ञोषानुभूति मधिगम्य- 

दृढता हने से दृ ढसङ्कल्प की भावना होती है। द संस्कारो के कारण संस्कारो को 
विजेष भूमि का परिष्कार होता है। परिष्कार से विरिष्ट अनुभूति होती, हे। ५५, 

चित्स्वरूपिण्ये भगवत्यै किमपि ज्ञानाय. दानाय पानाय प्रतिभासाय 


प्रतिभासे स्थित्यात्पिका स्थितिः। तदा च बोधे दुढे सति संरक्षिते च सति 
सर्वं सुकरं सुलभं सुज्ञातं स्वानुभूतं च भवति।। ॐ ।। 


विजोषानु भूति प्राप्त करके, चित्स्वरूपा भगवती के प्रति कुछ ज्ञान- दान का आभास 
ओर प्रतिभास होते हए यथार्थं रूप में स्थिति होती है। तब बोध के दृढ़ हो जाने पर सब 
कुछ सुकर, सुलभ, सुज्ञात, ओर भलीभोति अनुभूत हो जाता हे। 

पुनरपि एतद्‌ जेयम्‌ । बोधबाधका वा परिचालिका वा संस्कारद्‌ ढभूमिः। 
तस्मात्‌ चक्रविद्यावलेन संस्कारनिःसरणमपि भवति। संस्कारनिःसरणाय 
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संस्कारप्रतिरोध विमोचनाय चक्रविद्याधिगमः। यथा वा दुढसेवितोऽपि 
कृताभ्यासोऽपि परिपुष्ट बोधकोऽपि वा करिचन्नरः पुनरपि तत्रैव वा स्थिरो 
भवति कूटस्थो भवति। तत्र किञ्चिदप्यग्रे परिसरणं नैव कर्तुं शाक्रोति। तत्तु 
संस्कार-द्‌ढभूमिः। तत्परिष्करणं वाञ्छनीयम्‌ । तच्च चक्रविद्याधिगमेन सुलभं 
भवति।। 

फिर भी यह समङ्ञ लो। बोध मेँ बाधा डालने वाली उससे विचलित कर देने" वाली 
संस्कारों की दृढ़ भूमि होती हे। अतः चक्रविद्या के बल से एेसे विरोधी संस्कारों का 
निःसारण भी होता हे। संस्कारो के निःसारण ओर संस्कारो के प्रतिरोध को हटाने के लिये यह 
चक्रविद्याधिगम हे। योगाभ्यास के दूढ सेवन करने पर भी, अभ्यास करने पर भी, बोध के 
परिपुष्ट होने पर भी करई लोग वहीं पर रूक जाते हे ओर योग के प्रति उदासीन हो जाते हे। आगे 
थोड़ा भी नहीं बढ़ पाते है। कर्योकि- 

पडचाच्च ज्ञानवान्‌, अनुभववान्‌, निष्ठावान्‌ वा नैष्ठिको जायते।। 

संस्कारो की दृट्भूमि रोक देती हे। उसका ही परिष्कार करना अभीष्ट है। वह 
चक्रविद्या द्वारा सुलभ हो जाता है। 

निष्ठा प्रोक्ता महामात्रा ज्ञानबोधानुभाविका। 

सद्यः सैव महानिष्ठा नैष्ठिकं कुरूते नरम्‌ ।। 

ज्ञान बोध का अनुभव कराने वाली निष्ठा (श्रद्धा) का ही बड़ा महत्त्व दै। वही 
पहानिष्ठा मनुष्य को निष्ठावान्‌ बनाती हे। 

निष्ठावान्‌ श्रद्धासमन्वितो भवति।। 

निष्ठावान्‌ व्यक्ति श्रद्धा से भरपूर होता हे। 

निष्ठावान्‌ लभते ज्ञानं निष्ठावान्‌ परमां श्रियम्‌ । 

निष्ठावानात्मतत्त्वं च जानाति परमं परम्‌ ।। 

निष्ठावान्‌ ही ज्ञान प्राप्त करता है ओर निष्ठावान्‌ को ही सम्पदा प्राप्त होती हे। 
निष्ठावान्‌ परम से परम आत्मतत्व को जान सकता हे। 

एतत्‌ सवं -चक्रविद्याधिगमने। तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन 
चक्रविद्याधिगमनीया। साच ज्ञानपरिपुष्टं बोधं दूदढं करिष्यति। करणीयतां वा 
नेष्यति, कारयिष्यति। 

यह सब चक्रविद्याधिगम में हे। इसलिए सभी प्रयत्न से चक्रविद्या का अधिगम करना 
चाहिये। वही ज्ञान से परिपुष्ट बोधको दृढ करेगी, अथवा करने करा उपाय बतायेगी या 
करवायेगी। 
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एतत्‌ सर्वमराक्तिप्रातैः सह संचरणीया क्रिया भवति, येतु सन्ति सशक्तः 
राक्तिसम्पन्ना लब्धङाक्त्यधिकारास्तान्‌ प्रतिकाचित्‌ क्रिया मुद्रा प्रोक्ता, तासां 
बलमालम्ब्य अग्रे गमनीयम्‌ । यथा वा सर्वं प्राप्तं, सर्वं कृतं सर्व॑ंमभ्यस्तं 
सर्वमनुभूतं च, तदापि गतिविच्छेदः। तदापि अनुभूतिविच्छेद्‌ः। तदापि तत्र 
सखण्डता विराजते।। 


यह बात तो हुई उनके लिये जिन्हे शक्तिपात नहीं हुआ हे। किन्तु शक्ति सम्पन्न हं 
ओर जिन्होनि शक्ति पे अधिकार प्राप्त कर लिया है, उनके लिये कतिपय मुद्रा व क्रिया 
बताई गई हे। उनका सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिये। क्योकि सब प्राप्त करके, सव 
करके, सब अभ्यस्त करके, सब अनुभव करके भी विच्छेद कभी हो जाता हे, फिर भी 
अनुभूति मेँ विच्छेद हो जाता है। वह भी योग का खण्डित होना विराजमान रहता हे। 


तावन्न पूर्णतामधिगच्छति। पूर्णताधिगमनाय अध्येतव्या चक्रविद्या 
अपरसाधकैः। तस्माच्च यथा बीजेऽङ्कुरे सति, अङ्करुरेच वृक्षरूपे परिणते 
सति वृक्षे च किञ्चिद्रलवतिसतिपुनरपि वात्याचक्रभीतिः प्रवतंते।। 


जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक पूर्णता की प्राप्ति के लिये चक्रविदया 
अध्ययन करना चाहिये। जैसे बीज में अंकुर होता है। अंकुर के वृक्ष रूप में परिणत होने पर 
वृक्ष, के कुछ बलवान्‌ हो जाने पर फिर भी ओंधी के लोकों का भय बना ही रहता है। 


यावन्न दढ संस्कारसेवितो वृक्षो वद्धमूलो भवति, तद्वत्‌ प्राप्तक्तिकः 
अभ्यस्तशाक्तिकः साभ्यासो वा चक्रविद्याबलेन बोधपरिपुष्टो बोधसंरक्षितो वा 
जायते। पुनरपि मनसङचाञ्चल्यं वातभीति्व॑तंते। तन्निवारणाय पुनः पुनः 
अभ्यसनीया चक्रविद्या। तस्माच्च सर्वं सुकरं भविष्यति।। ॐ ।। 


ट्‌ संस्कारो से सेवित शरीर रूपी वृक्ष जब तक पक्की जड वाला नहीं हो जाता तब 
तक भ्रष्ट होने का भय हे ही। उसी तरह डाक्ति प्राप्त होने पर भी, ₹उाक्ति का अभ्यास करने पर 
भी, जब तक चक्रविद्या का बल प्राप्त नहीं हो जाता है ओर बोध परिपुष्ट होकर बोध का 
संरक्षण नहीं होता फिर भी तब तक मन के चांचल्य की भीति रहती है। उसके निवारण के 
लिये चक्रविद्या का बारम्बार अभ्यास करते रहना चाहिये। इससे सब सरल हो जायेगा। 


गोरख वाणी :- अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन, 
चक्रविद्या के आत्मबोध प्रकरण यें मां ने यह बताया है कि चक्रविद्या का अधिगम कयो 
करना चाहिये। चक्रविद्या के अधिगम से क्या होता हे। तात्पर्य इतना ही हे कि चक्रविद्या 
केवल आत्मबोध को ही परिपुष्ट ओर संरक्षित नहीं करती रै, चक्रविद्या का यह आत्मबोध 
प्रकरण केवल कुछ क्रियाओं के अभ्यास का आदेडा नहीं देता है, अपितु यह भी करता हे कि 
आत्पबोध जब तक समूल बद्धम्‌ल न हो जाय तब तक उसकी पुष्टि का साधन बताता रहता े। 
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निदर्शन के रूप में साधक ने कुछ पा लिया, अभ्यास करना है, चलना रै, ओर आगे आगे 
बढ़ना है। जैसे एक बीज अंकुर के रूप पे आया, पेड बन गया परर वरह बड़ा पेड़ नहीं 
हुआ, उसको जड़ अभो इतनी मजबूत नही जमी तो एक वार अगर वान्याचक्र आ जाये गा, 
इज्ञावात आ जायेगा, आंधी आजाये गी तो इतनी पजवृत नहीं जमी। ता उखडने का डर रह 
सकता है। इसलिये जब तक उस वृक्ष की जडं परिपुष्ट हो जाय, उमकी रक्षा का उपाय 
किया जाता है। इसी भांति सव कुछ प्राप्त ठोते हए, अभ्यास करते हए, इसमन की दूद्‌ 
चचलतु वात्याचक्र;का रूप धारण कर, आधी का रूप धारण कर, सव्रको उड़ा करले जा 


सकती हे। इसलिये ठीक ठीक रूप से चक्रविद्या की जो क्रियाय बताई गई है, उनका अभ्यास 
करने वाले को फिर मन की चञ्चलता का भय नहीं रह जाता है। उसकी जड को मजबूत 
करने के लिये ही इस चक्रविद्या को बताया गया है ओर जब तक बोध की स्थिरता न आ जाय 
प्रारम्भिक साधक उसको समस्त रूप से अभ्यस्त करता चला जाय। इसके > एस से पुष्टि 
ओर तुष्टि दोनों दयी मिर्लेगी। इस प्रकार यह चक्रविद्या पूर्वापर आत्मवो® 4 आत्मभिज्ञ 
करा देगी, ओर्‌ जवं आत्मबोध की प्रत्यभिज्ञा हो जायेगी उसका अनु भव 1 हो जायेगा, ज्ञान 
भी हो जवे गु दरब की स्थिति भी आजायेगी, तो फिर कम्पायमान होने की आवङ्यकता 
नहीं रहेगी, वहो फिर मन कौ चञ्चलता पर अपना अधिकार जमा लेंगी, ओर उसे दवा देगी। 
आत्मबोध के .अद्कुर को दृट्‌ करने मेँ सहायक होगी, ओर जो साधवः के संस्कार होते है 
जिन्दं कुसंस्का्‌ भी, कहते हे, सुसंस्कार भी कह सकते है, वे भी तो उर्पम्थित हो जाते है। तो 
अगर कभी एमे संस्कारो का भी अभ्युदय हो गया तो बाधा हो सकती है। सुसंस्कार बढ़ा 
सकते है, कुसा शेक सकते हे। किन्तु साधक को इससे भौ भीत नही होना ह। चक्रविच्ा 
का यष्श्रकरण किंस लिये बताया गया है ? इसका यही कारण रै कि सबको उखाड के 
फक दे; अभ्यास करो ओर निर्भीक होकर बदुो। चक्रविद्या का यह अधिगम बड़ा उपयोगी 
है ओर इस पु्ोपयोगौ प्रकरण में आत्पवोध प्रत्यभिज्ञा के सम्बन्ध भँ तीन बाते ओर बताई 
जाये गी जिनसे भवक्तिष्ट ` बचा हुआ थोड़ा बहुत कार्य का कूड़ा करकट भी दूर फैक दिया 
जायेगा। एेसा 4;  एेसी बात वताई जायेगी जिससे फिर पजवृूती लाने में असुविधा नहीं 
होगी। साधक 9 चित्त से चक्रविद्या का अधिगम कर लेगा ।। ॐ ।। 
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२७- १ - ६३ सायकाल ।। १ २४।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । सदभावसुजनात्मिकाये सद्भावोद्यकारिकाये 
सर्वोदयाये कल्याणपरायणाये विमण्डितविग्रहाये नमोनमः।।ॐ ।। 


सात्विक भावों का सुजन करने वाली सद्‌भावों की वृद्धि करने वाली सब प्रकार का 
उदय करने वाली कल्याण परायण सुसज्जित रारीर वाली भगवती को प्रणाम हे। 

आत्मनो धपरिज्ञानदायकं सत्वभाव परिबोधनात्मकम्‌ । 

चक्रज्ञानगमनाधिकारकं तारकं च खलु विघ्नव्यूहकम्‌ ।। 

यह चक्रज्ञान गमनाधिकरण आत्मबोध परिज्ञान का दायक हे, सात्विक भावों का 
परिबोध करने वाला हे। विष्नव्यूहों से साधक का तारण करने वाला हे। 

समधिगमविङेषपूरितं अनुभूतिमयं च. विभूषितम्‌ । 

अधिगमनीय गमनाधिकारिणं चक्रविद्याधिगमधारिणं सदा।। 

अनुभूति से भरा, नाना उपायो से विभूषित, प्राप्तव्य की प्राप्ति का अधिकार देने 
वाला यह चक्रविद्याधिगम नाम का सुन्दर एवं महत्त्वपूर्ण प्रकरण हे। 

उद्नो धयति या शक्तिः प्रत्यक्षा साक्षिरूपिणी। 

सावे बोधमयं भावं पुष्णाति च पुनः पुनः।। 

जो ङाक्ति प्रत्यक्षरूप में साक्षी बनकर उद्बोध करती है, वह निरन्तर पुनः पुनः 
बोधमय भाव का पोषण करती रहती ह। 


एतस्मिन्‌ प्रकरणे आत्मबोध प्रत्यभिज्ञाधिगमने यत्किञ्चिदपि प्रोक्तं तत्‌ 
सर्वं स्थिरकरणार्थम्‌ अनुभूति परकं च विद्यते। कथं बोधः स्थिरतां नीयते। 
कथं वा बोधस्य प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा च भवति सर्वमेतद्‌ दरहितम्‌ । 


इस प्रकरण मे, इस आत्मबोध प्रत्यभिज्ञाधिगम पे जो कुक भी कहा गया हे वह सब 
स्थिरीकरणार्थ ओर अनुभूतिपरक हे। बोध की स्थिरता केसे की जाय ? बोध कौ प्रतिपत्ति 
ओर प्रत्यभिज्ञा केसे हो ? यह सब बताया गया हे। 


अपरं च यदा साधकः स्वसाधनाकाले स्थितो भवति यदा च 
साधनासम्पन्नेच्छा समायाति, बो धरच प्रत्यङ्कुरितो भवति, तदा वा यदा बोधस्य 
न्यूनता जायते, मन्दस्तु बोधः नाग्रेसरति तत्प्रोक्तं संस्काराणां दूढभूपित्वात्‌ 
तस्यापि निःसारणं चक्रविद्या करोति, तत्न च इदं ध्येयं ज्ञेयं च। 
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जव साधना काल में साधक स्थित होता है, जब साधन सम्पन्नता की इच्छा जागती हे, 
बोध्च भी अंकुरित होता है, फिर जब बोध की न्यूनता रहती हे, मन्दबोध आगे नहीं बढ़ पाता 
हे, इन सभी बातों का कारण संस्कारो की द्‌ ठृभूमि बताई गई हे। उसका निःसारण भी 
चक्रविद्या करती हे। अतः इसका अध्ययन ओर ज्ञान करना चाहिये। 

यदा च साधनाकाले साधकः बोधकामुकः। 

बो धर्थिति समालभ्य तामेव दूढतां नयेत्‌ ।। 

साधना काल पे जब साधक को बोध प्राप्ति की इच्छापैदा हो, तब उस बोध की 
स्थिति का अवलम्बन करके उसी को ट्‌ढ बनाते रहना चाहिये। 

तत्रं एतच्च कर्तव्यं साधकेन विङोषतः। 

सरलः सुगमङचेव उपायः प्रोच्यतेऽधुना।। 


उस स्थिति में साधक को विहोष रूपें जो कुछ करना चाहिये उस सरल ओर 
सुगम उपायः को सम्प्रति बताया जाता है। 


कूष्माण्डमूल मादायफलं वा नीजसंयुतम्‌ । 

समादाय पृथग्‌ एव रूपेण च पृथक. पृथक. ।। 

कूष्पाण्ड (कुम्हड़ा) को जड़ लेकर या उसका फल जो बीजौँसे भरा दहो ले आवे। 
जड ओर फल को अलग-अलग रूप में सेवन करना हे। 

मूलं शुष्कं विधायैव कृत्वा चूर्णमनुत्तमम्‌ । 

दुग्धेन सह सम्पन्नं दिनसप्तम्‌ च भक्षयेत्‌ ।। 

जड़ को धूप पे सुखाकर उसका चूर्णं कर ले ओर सात दिन तक दूध के साथ उसका 
सेवन कर लैवे। चर्ण की फंकीलेकर दूध पी लेना चाहिये। 

तस्य भक्षण मात्रेण नाडि डोधो भविष्यति। 

बो धङ्य स्थिरतां याति कूष्माण्डमूलकं भजेत्‌ ।। 

उसके भक्षण पात्र से नाडी सोधन हो जायेगा, बोध भी स्थिरता को प्राप्त हो जायेगा। 
इसलिये कूष्माण्ड कौ जड़ का सेवन करना चाहिये। 

पड्चात्‌ फलं समादाय स्वादु स्वादु विभूषितम्‌ । 

शाकं कृत्वा च भक्षेत्‌ दिनेभ्यः पञ्च इत्यपि।। 

फिर उन्ही दिनों पोच दिन तक कूष्माण्ड फल की सुन्दर स्वादिष्ट सब्जी बना कर उस 
जाक का सेवन करना चाहिये। 
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एवं कृते च यः बोधः नाडिडोधस्तथेव च। 

भावडोधो महाबोधस्त्वरया च भविष्यति।। 

इस प्रकार नाडीरोधन होकर जो बोध उत्पन्न होगा वह ज्ीघ्र हो जायेगा। इससे भाव जोध 
ओर पहाबोध भी सीघ्र हो जायेगा। 

एवं कृत्वा पुनःकाले काले चेव यदा कदा। 

बीजानां क्वाथरूपं च कृत्वा चैव पिबेत्‌ सुधीः।। 

इस प्रकार का उपाय सपय समय पर कभी कभी जब आवङयकता हो करता रहे। नहीं हो 
कूष्माण्ड के बीजों का क्वाथ बना कर कुछ दिन तक पी जाना चाहिये। 

स्वल्पमात्रायुतं तच्च एकादङा दिनान्तरे । 

यद्यावङ्यकता तत्र विद्यते क्रियतां ततः।। 

ग्यारह दिन की अवधि तक थोडी थोडी पात्रा में इस क्वाथ का सेवन आवरयकता 
पड़ने पर करना चाहिये, (जब देखे कि डाक ओर जड के चूर्णं का सेवन भी कुछ काम नही 
कर रहा हे, तब इस प्रयोग का करे)। 

एवं सर्वं च वे कृत्वा निर्भयः साधकः सुधीः। 

साधनामार्गसंलग्नः समायाति स्वलक्ष्यकम्‌ ।। ॐ ।। 

इस भांति के सभी उपायो को करके साधक निर्भय हो जाता हे। साधनापार्गं मे लगे रहना 
हे ओर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना हे। 

गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। 

चक्रविद्या के आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा प्रकरण में जो कुक भी बताया गया हे, उसके सम्बन्ध 
मे विङोष बताने की आवरयकता नहीं हे, ओर यों तो बताते ही चले जाओ। कोई अन्त भी नही। 
पर मेरा तो यही तात्पर्य हे कि मार्ग लम्बान हो ओर एेसा भी मार्गन हो कि बहुत कटिनाई कर 
दे, तो जिस सिद्धि के प्रयोजन से सब हो रहा हे, साधक फिर भटक जायेगा, उसमें आत्मबोध 
की भावना का जागरण ही नहीं होगा, उसकी धारणा एेसे कठिन से कठिन मार्गो को देखकर ' 
विचलित हो जायेगी। इसलिये युग के अनुकूल, साधन भी सरल हो, उसकी प्रक्रिया भी 
सरल, सब कुछ जो हे, सो सरल, सुगम ही सुगम हो ओर विरोष लाभप्रद भी हो। यह पने 
पहिले भी कहा था ओर फिर भी कहता हू ओर चाहता भी हू। इसीलिये यह सब हो रहा है ओर 
इसके लिये साधको को ङाक्ति का सहारा लेना चाहिये। ङाक्ति से हीन साधक के पैर मार्गमे 
लड़खड़ते जाते हे, गिर पडते है, शक्ति तो ह ही नहीं ओर कोई यो भी कह सकता है कि 
सारी शक्ति क्या गोरख ही दे सकता हे। अरे भाई, बात एेसी नहीं है। शक्ति तो स्वयं है। अरे, 
मे तो इसलिये कह रहा है कि राक्ति सोई हुई हे, उसे जगाओ, जगा, जगाओ। वायुपण्डल 
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तैयार करो। तो एेसा तो साधको को वताओ। चलो भाई, साधना पर चलौ, मरल है। सुवीध हे, 
सुगम है ओर अकष्टकारक है। एेसा जव है तव चलो। जव साधक चलते लगता है तव उसमं 
आत्मबोध की प्रत्यभिज्ञा आ जाती है तो जितनी चक्रविद्या में क्रियां पुरायं बताई गई हे 
उनका उसको अभ्यास करा दो। वोध में पुष्टि आ जायेगी। अनुभूति पं तुष्टि आ जायेगी ओर 
उसके संरक्षण के लिये जैसा कि ओर उपाय बताया गया है तो सभी नहीं कर सकते तो एसा वता 
तोदो कि सीधी सी वात हे। अरे ! कूष्माण्ड की जड़ को लाकर के ओर कृष्पाण्ड फल को ले 
आओ ओर उस कूष्माण्ड को कहीं कुछ कहते है, कहीं कुछ कहते हें। लेकिन उसके सही मायने 
जो होते है, अरे कूष्माण्ड की बलि भी चदाई जाती है, बलि के काम आती हे, तान्त्रिको के 
काम आता हे ओर फिर शाक्तं के काम आता ह ओर फिर शक्ति का उपासक भी उसे साथमे 
वड़ी सावधानी से रखता है तो एेसा करो, मूल भी ले आओ ओर फल भी ले आओ। तो मूल 
चाहे थोडा ही हो तो उसका रस जव सूर्यकी गर्मी से शोषित हो जाय तो उसका चूर्णं कर दो 
ओर चर्ण करके जरा, जरा, जरा करके उसका सेवन करो। कर सकते हो। पांच दिन कर सकते 
हो। सात दिन कर सकते हो। पांच दिन तो निरिचत है, तो एेसा करो। यह सब नाड्यो में 
जबकि पिल रहता है ओर वह शुद्ध नहीं होता है तो शुद्ध हो जायेगा ओर उस मध्य में जो फल 
बताया गया है ओर उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर ओर सुस्वादु रूप से शाक निर्माण कर 
लो ओर उसमें साथ मं थोड़ा थोड़ा स्वाद्‌ लेते हए एक बार दिन पे, सायं ्रीतः, पध्याह 
किसी भी समय एक वार थोडा सा अरे, दो तोला, तीन तोला, चार पांच तोला भी कर सकते 
हो। अरे थोडासालेनाहे, ते लेना। इसको सात दिन पर्यन्त कर लेना या ग्यारह दिन पर्यन्त 
कर लेना। उसके पञ्चात्‌ तुम्हारी नाड्यो की शुद्धि होने लगेगी ओर उस शुद्धि के कारण 
रीर पे स्फूर्ति आयेगी, स्फूर्ति के कारण ञक्ति दौडेगी। ीघ्र कार्य करेगी ओर जो बोध 
विचलित होता है, जो संस्कार आकर वाधा डा्लँगे विनष्ट हो जा्येगे। स्थिरता आ जायेगी)। 
ओर जब कोई इससे भी अधिक कुसंस्कारी पिल जाय तो छोडता नी। उसके कूष्माण्डं के 
बीज का काटा पिला देना चाहिये। एक बार सायंकाल सोते समय एेसा कर लेने पर सब शुद्ध 
हो जाये गा। ठाक्ति का उपासक रूक नहीं सकता, रह नहीं सकता, चलेगा, शक्ति जागेगी ओर 
टाक्ति ही नहीं तो कुछ नही। सारे विर्व में विराट्‌ राक्ति ही काम कर रही है, सवम उक्ति है। 
बीजपें वृक्ष को उत्पन्न करने की राक्ति हे। सूर्य में आतप को फला देने की ञक्तिहे। चन्द्रम 
ङीतलता प्रदान करने की ङक्ति है। आधार के भिन्न भेद होने से नाम भेद्‌ आये हें। शक्ति एकं 
हे, विराट्‌ विरवव्यापिका रहै, चित्स्वरूपिणी है ओर यही चित्स्वरूपिणी ङक्ति अपना 
वास्तविक रूप धारण करके अनन्त स्वरूपा हो जाती हे।। ॐ ।। 

ङाक्ति की उपासना के लिये ओर प्रारम्भिक बोध के लियि या संस्कारौ की ट्‌ टठृभित्ति 
को तोडने के लिये उनको सुसंस्कृत कर देने के लिये इस प्रयोग को कर लेना, ध्यान पे 
रखना। कल्याण होगा।। ॐ ।। 
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ॐ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । विशिष्ट बोध सम्पन्नायै विशिष्टशाक्ति 


संचारिकायै स्वयपेव हाक्तिरूपायै नमस्ते सुङक्ति स्वरूपायै 
अलभ्यालभ्यज्ञानात्पिकाये सरस्वत्यै नमः।। 

विरिष्ट वोध सम्पन्ना, विरिष्ट ञक्ति संचारिका, स्वयमेव ङक्तिरूपा, द्‌र्लभ 
अलभ्य ज्ञान देने वाली जागृता भगवती सरस्वती को नमस्कार हे। 

ॐ आत्मबोध प्रत्यभिज्ञाप्रकरणे साधकानां हितबुद्धूया कल्याण भावनया 
च सर्वं सुलभरू्पेण च प्रोक्तं पर्चाच्च विद्खुद्धि करणार्थं विङुद्धभाव 
स्थिरकरणार्थं ओषधं प्रोक्तम्‌ । पुनरपि च निगद्यते।। 

आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा प्रकरण पे साधको की हितवुद्धि ओर कल्याण भावना से सरल 
ओर सुलभ रूप पे सब कुछ कह दिया है, फिर विशुद्धिकरण ओर विशुद्धभाव के 
स्थिरीकरण के लिये ओषध भी कह दी है, फिर भी कही जा रही है। 

श्रूयतां ओषधं दिव्यं श्रुत्वा कार्ये समाचरेत्‌ । 

एवं स तत्वनो धस्य स्थिरभावो भविष्यति।। 

दिव्य ओषधियो को सुनलो ओर सुनकर उन्हे कार्य म॑ लाओ। इमी प्रकार तत्ववीध का 
वह भाव स्थिर हो जायेगा 

साधके शक्तिपातं च संचारं च विबोधनम्‌ । 

कृत्वा परीक्षयेत्‌ तन्न कीटक. शक्तिः समागता।। 

साधक में ङाछिपात किस कोरि का हुआ, शक्ति का संचार करके उसके उद्रोधन कौ 
मात्रा आदि की परीक्षा करके देखना चाहिये कि शक्ति केसी आई हे। 

गता या.आगता वापि निरचला सुस्थिरापि वा। 

भूता वानैवभूता वा कथं तद्‌ ज्ञायते तदा।। 

ठाक्ति गई हे, आई हे, निरिचत रूप में सुस्थिर हो गर्ह है अथवा नहीं इस बात का 
परीक्षण किस प्रकार से होगा। 

एतच्चज्ञानबोधार्थं कृत्वा चेव परीक्षणम्‌ । 

दिनत्रयेण वै तत्र ओषधं कार्यकालके।। 


इस प्रकार की जांच ओर परीक्षण करके उस कार्यकाल पे तीन दिन तक एक ओषधि 
साधक को सेवनार्थं टेनी चाहिये। 
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दातव्यं तच्च वक्षामि दिव्यं तत्‌ परमोत्तमम्‌ ।। 
उसी दिव्य ओर परमोन्नम ओषधि को यह पर पँ वताती हू 
यदा साधकस्य विग्रहे शक्ति संचरणं क्रियते तदा तस्मिन्नेव काले 


ङाक्तिसंरक्षणाय पोषणाय तदुद्धोधनाय तद्विशिष्टसंचाराय तत्स्थिरीकरणाय 
बो धवृत्युदात्तभावनार्थं च तदा जपापुष्पाणां प्रयोगः विधेयः।। 


जब साधक के उारीर पें शक्ति का संचार किया जाता ह तब उस सपय रक्तिं संरक्षण 
के लिये, उसके पोषण ओर उद्रोधन के लिये तथा उसके विरिष्ट संचार के लिये, उसके 
स्थिरीकरण के लिये, जपा कुसुपों को प्रयोग करना चाहिये। (गुडहल) 

पुष्पद्रयं चैव समागमे शुभं तच्चर्वणं कारयते च बुद्धिमान्‌ । 

तदैव तच्चर्वणकार्यकाले ज्ञातं भवेद्‌ बोधकमस्तियद्‌ वा।। 

बुद्धिमान्‌ गुरू जपापुष्प के दो फूल शिष्य को चवबाने के लिये दे देवे। तब राक्तिपात 
के समय उस फूल के चाने से जो भी ज्ञानोदय होगा वह उद्रोधक होगा। 

समागता या च महेङ्वरी स्वयं सुशक्तिरूपेण विराजते स्वयम्‌ । 

सावाचतन्नैव समागतान वा तद्‌ ज्ञानमात्रं च ध्रुवं भवेत्‌ ततः।। 

राक्तिपात द्वारा ङिष्य मेँ जो राक्ति स्वयं गुरूद्रारा प्रविष्ट होकर विराजती हे। वह 
रिष्य पे आई हे या नहीं यह बात भी अवङ्य तभी ज्ञात हो जाती हे। 

एतद्‌ ज्ञातव्यम्‌ । तदा कुसुमद्रयं जपाख्यं चवंणाय दातव्यम्‌ । चर्वणान्ते 
जलं ग्रहणीयम्‌ । पङ्चाच्च न किमपि करणीयं भवति। तेन सवं ज्ञातं भवति। 


परिपुष्टं वा भवति। सुरक्षितं वा भवति। एतत्‌ करणीयं विडोषरूपेण लाभप्रद 
भविष्यति।। ॐ ।। 





एेसा समञ्जना चाहिये कि दो फूल चबाने के लिये दे दो। चव्राने के बाद जल ग्रहण 
कर लेना चाहिये। फिर कुछ करना शोष नहीं रहता हे। इसी से सब मालूम पड़ जाता हे, या 
पक्का हो जाता हे, ओर प्राप्त बोध या शक्ति सुरक्षित हो जाती है। इस का प्रयोग करना तिञेष 
रूप पे लाभदायक होता हे। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरजञ्जन। 
साधक! सावधन। इस आत्मबोध प्रत्यभिज्ञ प्रकरण मे पूर्व मेँ एक ओषधि हे, दिव्योषधि हे 
ओर जिसके फल के सम्बन्ध पे भी यह बताया गया हे उसके फल के सेवन करने से, करा देने 
से सब प्रकार की बाधाये समाप्त हो जाती है। ओर उसके पड्चात्‌ यदि एेसा भी समय आ जाय 
ओर समर्थचाक्ति. संचालक, समर्थाक्ति सस्पत्न, विशिष्ट राक्ति का प्रयोग कररहाहो तो 
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उस समय यह भी ज्ञात कर लेना चाहिये कि ङाक्ति का प्रयोग कियाहै जो संचार किया गया 
हे, उद्बोध किया गया है वह सुस्थिर होता चला जाय। कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा 
हे, यहे एेसी स्थिति वालों के लिये बताया जा रहा है, जब कि प्रारम्भ में एेसी कोई बात आ 
जाय कि देखा जाय शक्ति का संचार किया जा रहा है, परन्तु मलविक्षेप एेसे ह कि जैसे 
मलसम्बन्ध लौह को चुम्बक आकर्षण पे नहीं ला सकता हे। अरे भाई ! शक्ति सम्पन्न पे वह 
आकर्धण तो हे, चुम्बक की वह करिका शक्ति तो उसमें हे, लेकिन लोहा तो वैसा नहीं है। 
मल का आवरण है ओर फिर मल आवरण के कारण कार्य केसे हो सकेगा। मध्यमे तो 
व्यवधान आ जाये गा। तो जब तक व्यवधान को दूर नहीं किया जाता कैसे कार्य बने। पूर्वमे 
"क्तिपात के समय बताया गया था कि भस्त्रा प्राणायाम के द्वारा मल की विशुद्धि कर लेनी 
चाहिये। किन्तु सभी तो प्रारम्भ पे कपाल भति ओर भस्त्रा नहीं जानते ओर उनको यह बार 
बार करना भी पड्ताहेतो ठीक ही हे। इसलिये एक बात बता रहा हू कि जब उसका 
मलावरोध हो रहा हो, व्यवधान कर रहा हो, ओर चाहे कर रहा हो, चाहे न कर हो, तो उस 
समय एेसा कर लेना कि जपा-कुसुम है जो रक्त कुसुम है उसे वृन्त सहित लो। डण्ठल 
सहित लो। फिर जिज्ञासु साधक को, साधना पे संलग्न होने वाले को कहो कि भाई दो पुष्प 
प्रातः सायं लेकर उनका चर्वण कर लो। चर्वण करने के पडचात्‌ स्वल्प मात्रा मे जल ग्रहण कर 
लो ओर कुछ करने की आवङयकता नही। इसी से सब ठीक हो जाये गा इसका प्रयोग केवल तीन 
दिन ही करो। जब तक कि वह अपने रास्ते मेँ हो किन्तु यह प्रयोग सार्वकालिक ओर 
सार्वभौमिक है। इसकी परमावरयकता है। उससे ज्ञान भी हो जाता है ओर बोध भी हो जाता है 
ओर संचार भी अच्छाहो जाताहे। तो एेसी स्थिति मेँ किसी भी प्रकार कोई छूटने न पाय। सब 
काकल्याण को। मां का यही कहना है। 
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वद्नविभूषित कान्ति कान्तं कान्तवपुर्विभूषाम्‌ । 
पूषासमाकृति च विभूषां भारतीभूषां वन्दे।। 
सरस्वती की उस सुन्दर वेङाभूषा को पे प्रणाम करते हूं, जिस पर उनके मुख कौ छरा 


पड़ रही है। उज्ज्वल डरीर की कान्ति से जिनके वेष अधिक उज्ज्वल हैँ ओर जो सय॑ सदृज 
हं 

अकलित कलित कलेवरां विकसितारविन्द्‌ भास्वराम्‌ । 

सुरभितपरन्दमन्दिकां आनन्दकन्दिकां देवीं च तां वन्दे।। 

अरारीरी होकर भी जो देह धारण करती है, खिले कमल की भांति भास्वर है। 
सुगन्धित कमल गन्ध से पूर्ण, आनन्द की कन्द रूपा भगवती देवी को पे प्रणाम करता ह! 


परमवबोध प्रस्फुटित मुकुलित हदयां धृतसन्निहित बोधैक 
सुरक्षितेक भावाम्‌ । 

अखण्ड खण्ड भावमण्डितां तां विचित्रङाक्ति वन्दे।। 

परम बोध से प्रस्फुरित ओर पुकुलित हदय वाली, प्राप्त हए बोध को सुरक्षित 
करने वाली, अखण्ड ओर खण्ड भावों से पण्डित विचित्र परम अदृभुत उक्ति कौ मँ प्रणाम 
करता ह्‌। 

अपरां परमितामपरिपितां परापरात्मकापपरात्पिकाम्‌ । 

सकलामकलामखण्डितखण्डितां प्रण्डितां विमण्डिताम्‌ वन्दे।। 


परिमित तथा अपरिपित, अपरा तथा परा, कलापूर्ण तथा कलादीन, अखण्डित तथा 
खण्डित, खण्डन तथा पण्डन से विहीन राक्ति को पै प्रणाम करताहू। 


साधकानां परमाथ तत्त्वदायिनीं दायिनीं-परमार्थ-बोध- साधिनीम्‌ । 

राधिनीं सर्वयोगिजनैकवन्द्यां वन्दे च तां महाराक्तिम्‌ ।। 

साधको कौ परमार्थ तत्व देनेवाली, परमार्थं बोध को सिद्ध करने व्राली, सर्वयोगिजनों 
द्रारा वन्दनीय उस पहाडाक्ति को पँ प्रणाम करता हू 

पहाङ्क्ति परमोज्वलां परमपरपिकां आत्पिकां सुभाषिकां ककात्पिकां 
काक्षरं कादिविद्यागमकारयित्रीं च वन्दे!) 


परमोज्वल, परमपरमा, सुभाषिणी ककात्िका, काक्षरा, कादिविद्ा की प्राप्ति करा 
देने वाली महाडाक्ति को मेँ प्रणाम करता हू 
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साधकानां हिताय आत्पबोधप्रत्यभिज्ञाप्रकरणे सर्वं तद्भिहितं यद्‌ ज्ञात्वा 
सदेव मुदान्वितः आत्मबोध समन्वितङ्च भवति। साधकानां मार्गबाधापसारणाय 
बोधस्य स्थिरकरणाय, भावभरणाय, सेतुतरणाय, सर्वत्न सर्वतो भावेन 
भावसंवरणाय नित्यक्रियारूपेण करणाय च सर्वमग्रैव कथितम्‌ । दिव्यौषधं 
ीघ्रातिङीघ्र बहुफलदायकं निर्भीतिकं भीतिरहितं सर्वं तथापि ख्यातं अधुना 
प्रकरणस्य परिसमाप्ति पूवकं महत्‌ सुलभं सुकरं ओषधं च कथयामि।। 

साधकं के हित के लिये आत्पबोध प्रत्यभिज्ञा प्रकरण पे वह सब कह दिया गया हे 
जिसे जानकर सदा प्रसत्रचित्त होकर साधक आत्मबोध समन्वित हो जाता है। साधको के पार्ग 
की बाधा हटाने के लिये, बोध के स्थिरीकरण के लिये, भाव-भरण के लिये, सेतु तरण के 
लिये, सर्वत्र सर्वतोभावेन भावसंवरणार्थं नित्य क्रियारूप मेँ करने के लिये सब कुछ बता 
दिया गया है। अीघ्रातिञीघ्र बहुफलदायक भीति दूर करके निर्भय करने कौ बात भी कह दी 
है, फिर भी प्रकरण समाप्ति पर एक सुकर, सुलभ भी बात बता देती हू, 

वला अतिबलायाचयाच प्रोक्ता महानला। 

सा सद्यः साधकेनैव ज्ुभकाले क्वचिद्‌ अपि।। 

बला, अतिबला, महाबला ये तीन प्रकार की ओषधि्यां होती है, जिन्हें साधक के 
उचित समय पर कभी कभी उपयोग में लेने के लायक होती है। 


सा प्रोक्ता हि पहाराक्तिः मण्डिता च पहाबला। 


कायस्य डो धनार्थाय रोधनाय च तत्परा।। 
उक्त तीनो पे से जो पहाबला हे, वह पहाडाक्ति- पण्डिता हे। यह ओषधि कायजोधन 


ओर उाक्तिबल के स्थिरीकरण की क्षमता रखती है। 

तदौषधं महत्प्रोक्तं आदातव्यं ध्रुवं ध्रुवम्‌ । 

तस्यास्तु रसमासाद्य आस्वादं कुरू सुस्थिरम्‌ ।। 

वह बहुत ही महत्वपूर्णं ओषधि है उसका सेवन साधक को अवर्यमेव करना 
चाहिये। महाबला का रस लेकर समाहित चित्त से उस रस का सेवन किया कतो। 

त्रिविधा सा बला प्रोक्ता हित्वा सर्वं महानला। 

एका सा ग्रहणीया च या चैव कार्यसाधिका।। 


वह बला तीन प्रकार की होती है। बला, अत्तिबला, महाबला। सबको छोड़कर तम 
महाबला ही लेना। वही कार्यसाधिका बने गी। 
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तस्यास्तु सेवनं प्रोक्तं सर्वत्र साधनावि धौ। 

किन्तु मात्रा परिज्ञानं क्रियतां सारसंहति : | 

सर्वत्र साधना विधि पे उसका सेवन सभी काल मै बताया गया रे। बस, सार कौ वात 
यह है कि उसकी पात्रा का परिज्ञान कर लेना चाहिये। 


तस्या रसं समादाय संरूद्धय साधकैः स्वयम्‌ । 
तस्माद्‌ ज्ञाते च काले च प्रयोगस्तु विधीयताम्‌ ।। 


साधक स्वयं निचोड कर उसका रस निकाल लँ ओर जब आवङ्यकता हा उल 
प्रयोग कर ले। 


एवं पहाबलाभक्षणाद्‌ रसास्वादनात्‌ सर्वमवशिष्टं अगतिक अवरूद्ध 
गतिमान्‌ भविष्यति।। 


डस भाति परहाबला के भक्षण से, उसके आस्वादन से बचा खुचा जो भी गत्यवरोध 
होगा वह दूर होकर गतिमत्ता आ जाये गी। 


इति शक्तिपात विद्यायां आत्मबोध-प्रज्ञाप्रकरणे साधकानां क हिताय 
क्रियामुद्रोषधिपरिज्ञानं सर्वं जितेन्द्र भारतीयस्य-मुखात्‌ भाषितं तत्सत सल 
भवतु साधकानां कृते।। 


दस प्रकार ञाक्तिपात विद्या पे आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा प्रकरण जो क्रिया मुद्र ओर 
ओषधि परिज्ञान से पूर्णं दै, साधको के हितार्थ है, जितेनद्र भारतीय के मुख से निकला है, 
वह सब साधकों के कल्याणार्थं सफल बने। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरज्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। गोरख 
जोग जगावे। गोरख जोग जगावे। आत्मबोध के साधकों को, पहाङाक्ति के उपनामो को, योग 
के जिज्ञासुओं को ओर योग के मार्ग पर चलने वालो को अब तक ज कुछ भौ बताया 1 हे, 
वह उनके परम हित के लिये बताया गया है, क्योकि इतने मेँ ताकत भी आ जायेगी। संचार 
तो होगा ही, चलेगा दौडेगा रहेगा नहीं ओर दूसरी बात यह है कि एेसा भी समय आ लक्ता 
है कि साधना के अन्तर्गत जबकि चलता चलता, चलता चलता पथिक वहां बेट जाय, अब 
न आगे जाता है ओर न पीछे हटता है, वहीं पर स्थि‹ से या! अरे भाई ! केसे चैट गया है? 
चल भाई ! आगे चल, कहीं तो चल। आगे चल, पौरे चल, अच्छा तो फिर पहाबला का बल 
मिला दो। चम्मचभर, थोडा सा चुल्लूभर पिला दो रस महाबला ऋ तो फिर संस्कार हट 
जार्येगे। बाधा हट जायेगी, चल पड़गा। इस भांति सब तरफ से सब भाति से आत्मबोध 
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प्रत्यभिज्ञा प्रकरण मे कही गई मुद्राओं का, क्रियाओं का ओर सुविधाओं का ज्ञान करः लेना। 
अभ्यास भी करवा देना, ओर स्वयं भी आवहञयकताये जो महाराक्ति अपने -अप्रने समय से सब 
ठोकहीकरदटेगी, पर जन-साधारणजो होते हवे घवरा जाते हे, डर जाते द इसलिये एेसी 
भो वाधा न आने पावे, एेसा करना कि एेसी स्थिति पे, बला, अतिबला, महाबला नाम की 
ओषधियां है ओर जिनको हिन्दौ पे खरेटौ भी कहते हे, खरहटौ बोलते हे उस्पे से भी ` 
महाबला को ही लेना ओर ले करके कूट करके पानी मिलाकर थोडा रस निकाल लेना ओर 
तीन चार तोले पांच तोले तक एेसी स्थिति वाले साधक को पिलादेनातो थोडी देरमें सव 
उपद्रव आन्त हो करके शक्ति चालन का कार्य करने लगेगी ओर उसे द्विगुणित आनन्द का ` 
अनुभव होने लगेगा। राक्ति स्थिर हो जायेगी ओर बोध भी स्थिर हो जायेगा। मार्ग पे चलने 
का अभ्यास हो जायेगा, ओर. चलने भी लग जायेगा। तो ठेसा कर लेना, सब साधको का 
कल्याण होगा ओर उस कल्याण से कल्याण का वायुमण्डल तैयार होगा ओर जो चाहता हूं 
उसमे सफलता होगी ओर ञीघ्र होगी। आदेङा। चक्रविद्या में आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा प्रकरण 
जितेन्द्र भारतौ के मुख से कहा सो बन्द्‌।। | | 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । नमस्तेऽस्तुभगवत्यै जागृतस्वरूपाये ॐ ज्ञानैक मूलाय 
नमः | । एकं तत्त्वं च प्रणमापि यः सर्वभूतेषु विराजते ।। 


जागृ तस्वरूपा ज्ञानैकमूला भगवती को नमस्कार हे। जो सर्वभू तें में विराजमान एकततत्व 
हे उसे भी प्रणाम करता हु | 


तत्त्वानामेकानेका या शाक्तिः या एकैव व्यापिका सुव्याप्ता तेषां 
सननियोजिका तां परमां महाशक्ति सततं नमापमि। अथ तत्त्वबोध 
प्रज्ञानप्रकरणाधिगमः।। 


तत्त्व की एक व अनेक रूपा जो राक्ति है उन सवे ओतप्रोत होकर उन का सत्नियोजन 
करके वाली उस परमा महादाक्ति को नपस्कार करता हू, अब तत्त्वबोध प्रज्ञान का अधिकरण 
आरम्भ किया जाता हे। 


अस्मिन्‌ प्रकरणे तच्व्ानं शोधनं वा तत्त्वपरिङ्ञोधनं अन्यत्‌ च सर्वमेव यत्‌ 
किञ्चिदपि तत्त्वात्मकं समभिधास्यते तत्त्वानां विहोषोत्पत्तिः तत्वानां विभिन्न 
भेदिका च या शास्रकाराणां बुद्धिः तत्त्वराब्दस्य अर्थार्थं तमाराध्य तमादाय 
तत्त्वानामपरिमिता भेदा भवन्ति। तेषु तत्त्वार्थबो धस्तु वतंते एव, किन्तु तत्त्वस्य 
यस्त्वेको$र्थंःविधीयते इति।। ॐ ।। 


इस प्रकरण मेँ तत्त्क्ान तत््वजोधन के अतिरिक्त ओर भी जो कुछ तत्वामक बात बताई 
जाये गी वह है तत्त्वो की विरहो षोत्पत्ति, तत्वों का परस्पर भेद करने वाली शास्त्रकारो की 
मान्यता, तत्त्व शाब्द के अर्थं को लेकर तत्त्वों के अपरिमित भेद होते है। उनमें तत्त्वार्थ बोध तो 
रहता ही है, किन्तु तत्व को जो एक अर्थ है उसे भी इस प्रकरण पे कहा जाये गा। 


केचिद्वदन्ति पंचविङातिततत्वानि, अपरे वदन्ति पञ्चभूतात्पकानि 
तत्त्वानि, अपरे च नदेकमेव इति वदन्ति। केचिच्च वदन्ति तत्त्वं त्रिविधं 
चतुर्विधं, पञ्चविधं, नवविध, पञ्चवत्‌ प्रकारकं तत्‌ सर्वम्‌ । 
अपरिहरणीयं परिहरणीयं किम्‌ ? कि करणीयम्‌ तावत्‌ ? 

कोई पच्चीस तत्व मानते हे। दूसरे लोग पञ्चभू तों को ही तत्तव मानते है। कोई तत्व को 
एक ही मानते है। कोई तत्त्वां के तीन भेद मानते है। कोई चतुर्विध, कोई पञ्चविध ओर कोई 
नौ प्रकार के ओर करई पच्चीस प्रकार के अब इन सब में किसे ग्रहण किया जाय, ओर किसे 
क़्ोडा जाय। तो किया क्या जाय | 


अन्न तु चक्रविद्यायां द्वितीयतत्त्वार्थप्रज्ञानविषये तत्त्वं पञ्चात्मकं 
ग्रहणीयम्‌ । पञ्चानां समष्टिसमुद्भूता त्रैव किचिद्‌ व्याख्येयम्‌ ।। 
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इस चक्रविद्या पे, द्वितीयतत््वार्थं प्रज्ञान विषय में पञ्चात्मकः तन्वो का ग्रहण करना 
चाहिये। सभी तत्त्व इन्हीं पांच तत््वौ की सपष्टि से समुद्भूत हँ इस वात फ यहा व्याख्या कौ 
जायेगी) 

तत्त्वानां ज्ञानपात्रेण कामदाङ्य पनीषिणः। 

तत्त्वज्ञातारकास्तस्पात्‌ अनुभूतिपरो भव।। 

तत्त्वो के ज्ञानमात्र से करई विद्वान कृतकृत्य समदम लेते हे, किन्तु वरे केवल तत्त्व ज्ञाता हो 
रह जाते है। इसलिये तुम अनुभूति करो ओर अनु भवी बनो। 

ज्ञानानि सर्वतत्त्वानि नानुभूतानि वे यदा। 

कि तेन ज्ञानपात्रेण अनुभूति विना हि यत्‌ ।। 

सब तत्व को जान तो लिया, किन्तु अनुभव नहीं किया तो बिना अनुभूति के उस 
ज्ञान-मात्रसे क्यालाभरहै। | 

अथवा तत्त्वो धस्य तत््वानन्द्निबन्धता। 

सापि ज्ञाता ततः कि च यावन्नानुभवं कृतम्‌ ।। 


अथवा तत्वबोध बताते हए उसमें हौ सन्तोष कर लिया तो फिर उसके जानने से क्या 
लाभ है, यदि अनुभव न किया। 


अत एव च एतस्मिन्‌ प्रकरणे प्रोच्यतेमया। 

ज्ञानानुभूतिङ्ोधङ्च शोधः सर्वं भविष्यति।, 

इस प्रकरण मेँ पै ज्ञान का शोधन ओर अनुभूति का शोधन बता ही हूं। इसी शोध प सव 
कुछ समाविष्ट होगा। 

यावन्न शुद्धिपायान्ति तत्त्वानि यानि कान्यपि। 

तावत्‌ कथं फलप्राप्पतिर्भविष्यति कदाचन।। 

तत्व जितने भी हों ओर जो कोई भी हौं जब तक डोधित नही किये जाति है, तत्र तक 
फलप्राप्ति कैसे होगी, कभी नहीं होगी 

अत एव प्रवक्ष्यामि तत्त्वडुद्धिप्रदायकम्‌ । 

यस्यानुभूतिपान्रेण योगसिद्धिः प्रजायते।। 


इसलिये तत्त्वनुद्धि प्रदायक ज्ञान पँ करंगी जिसकी अनुभूति मात्र से योगसिद्धि हो 
जाती है)। 


अत्रास्मिन्‌ प्रकरणे तदेवाभिधास्यते ।।ॐ ।। गोरक्ष ! गोरक्ष ! 
ुस प्रकरण पे वही तत्त्वञ्ोधन बताया जायेगा। गोरक्ष ! गोरक्ष !। 








ज 
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गोरख्रवाणी :- ५ अलख निरजञ्जन। अलख निरजञ्जन। अल्र निरञ्जन। ॐ । 
बर चक्रविद्या का द्वितीय सपानाधिकरण खुल रहा दै। जिसका प्रारम्भ ही रहा है वह रै 
तन्वञा द्ध - प्रज्ञान। इम तत्वरुद्धि प्रज्ञान पं बहुत कुछ साग मार मं कटा जयेगा, पर सव्र होगा 
ततवर हौ तत््व। यह तन्व क्या टै ? तत्व भौ तौ एक चक्कर की बात है। यह तत्व क्या है) 
ग्चतन् 2 कि आत्मत्रल रै करि आत्पतन्व है, कि पृललतन्वर है, कया तत्व हे। पर सव तत्तव ही 
तच्व ै। इम लिय इम तन्व कौ विडापता को जानते हुए इसका विठोप अर्थ ग्रहण करते हूए 
उनकी गुद्धि का प्रज्ञान होना चाह्िये। प्रज्ञान ञाब्द का अर्थ केवल कोरा ज्ञान नहीं होता है। 
प्रजान का तात्पर्यार्थं होता हे, प्रकृष्ट ज्ञान जो अनुभूति के साथ संयुक्त हो। ज्ञानानु भ्‌ त्यात्मक 
ज्ञान को प्रज्ञान कहते हैँ, तो यहां पर तत्व से हमारा तात्पर्य न उन पच्चीस तत्त्वो से है जो 
ङास्त्रकारो ने कहा हे, न दो तत्त्वो से न तीन तत्त्वो से, न नौ से। तत्व तो अलग अलग की बात 
र। वास्तव मेँ ततवर तो ध्यान से देखो, तीन दे। तीनयें दोहं ओरदोमें एक हे। तो तीन तरेतवाद्‌ पे 
आ जायंगे। दो द्रे तवाद पे आ जा्येगे ओर अन्त में एक तो अद्र तवाद में ही आयेगा। तो सी बात 
> कि जो नैक तत्त्वो से पिलकर फिर एक ही तत्व की समष्टिपे आ रहा है हें उस तत्त्व 
पे तात्पर्य ग्रहण करना है। तत्त्व का हम इस योग पार्ग पे प्रारम्भ के लिये पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाढा आदि का आधार लेंगे, ओर हमें यह बताना है कि इन तत्वों मे जो तत्त्व है वह 
अपने अपने स्थान पर किस प्रकार शुद्धि को प्राप्त होता है। किस प्रकार अंडा ओर अंडी भाव 
से उस शुद्धि का कार्यं होगा, ओधन का तात्पर्य होगा ओर पञ्चात्‌ उस तत्तव का ही जो बोध होगा 
वह आत्मबोध से ही सम्बन्धित होकर के परमात्मबोध तक पहुंचता चला जायेगा, ओर इस 
प्रकार त्रैत का द्वैत ओर द्वैत का अद्वैत हो जायेगा। सब एक मेँ समा जोयगा। कुछ स्थिति एेसी 
होती है जैसे जब प्रकाठा हो गया तो सब वस्तुएं पृथक पृथक. दिखाई देने ल्गेगी। अन्धकार हो 
गया तो एकाकार हो गई। तो इसी प्रकार से जब तक तत्त्व शुद्धि नहीं होती रै तब तक इस घट से 
तत्व सब एेसे गुप्त सुप्त पडे हैँ जिनपें चेतना नहीं, इसलिये उन मे जो प्रकाडा ज्योति भर दी 
गई दे, अव यह देखना रै कि वे तत्व काँ कहां केसे कैपे क्या क्या काम करते रै। कां 
रूकते ह। करां जाते हे ? उनका अनुभव जव हो जाय, तव योग का यह मार्ग परप ही सुलभ हो 
जायेगा। एक एक तत्व का ज्ञान, एक एक नाडी का ज्ञान ओर उसके शोधन कौ प्रक्रिया ओर 
उससे उत्पन्न होने वाला अनु भव जब साधक को हो जायेगा तब सम्पत्त्रय की प्राप्ति सुलभ हो 
जायेगो। 


कायसम्पत्‌, भूतिसम्पत्‌ ओर एेवर्यमण्डितसम्पत्‌ ये उसे प्राप्त हो जायेगी ओर फिर 
वह अपने मार्गं पर समुचित रूप से बढता हौ चला जायेगा। 


तो इस प्रकरण मात्र कौ भूमिका प्रस्तुत कर दी है। अब तत्व ओर डोध ओर प्रभाव की 
अनुभूति ज्ञान के सहित करा दी जायेगी।। ॐ ।। 
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२९-१- ६ साद्कालः ।।२८।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 
या डाक्तिस्तत्त्वरूपेण सर्वत्रैव विराजते। 
तां नित्यां नौमि शुद्धां च डुद्धिकारणकार्यकाम्‌ ।। 


तत्त्वरूप पे जो राक्ति सर्वत्र विराजमान ह उस नित्यारुद्धा तथा साधक कौ सभी 
प्रकार के कार्यकरण की शुद्धि करने वाली भगवती को प्रणाम हे। 


स्वयं या कारणं चैव कार्य चेव स्वयं क्वचित्‌ । 

तत्त्वेषु तत्त्वभूता सा तां नमामि सदाकुलाम्‌ ।। ॐ ।। 

जो भगवती कहीं पर स्वयं कारणरूप बनती है ओर कहीं पर कार्यरूपा बनती है ओर जो 
तत्त्वो के भीतर भी तत्व के रूप पें व्याप्त है ओर सदा कुछ करते रहने मेँ आकुल है, उसे मे 
प्रणाप करता हू 


अज्र तत्त्वबो धक ज्ञानमित्यस्य विशिष्टार्थः करणीयः। तत्त्वं तदेव वर्तते 
यद्‌ मूर्तिमत्‌ रशाक्तिसमन्वितं कार्याकुलं जायते। तत्व चातत््वं च द्विविधं 
पदार्थव्यूहकं विद्योतने। शक्तिसमन्वितं शाक्तिसंचारेण संचारितं संचालितं च 
यद्‌ मूर्तिमद्‌ विशिष्टरूपेण वतते दूइयादूङ्यस्वरूपं शक्तिसंबलितं तदपि 
तत्त्वम्‌ । अपि च अङक्तिसंयुक्तं विगतराक्तिकं रशाक्तिरदहितं अथवा अभ्यन्तर 
निहितङक्तिकं, न च प्रकटरूपेण बहिः समागतं पदार्धभूतमपि ततत्वरूपेण 
प्रख्यायते ।। | 


यहाँ पर “तत्त्वबोधक ज्ञान” इस ठान्द का वििष्ट अर्थं करना चाहिये। तत्त्व वही है 
जो मूर्तिमान्‌ शक्तिसमन्वित होकर कार्य करते मेँ आकुल बनता हे। तत्र अतत्वये दो प्रकार 
के सृष्टिं पदार्थं व्यूह रै। शक्ति संचरण से हरकत मेँ आनेवाला गतिकील होने वाला जो 
विरिष्ट रूप पे मूर्तिमान होकर अदृर्य रूप मे शक्ति से संयुक्त होता है वही तत्तव रै। 
अथव्रा जो पदार्थं उाक्तिविहीन सातो लगे किन्तु भीतर अप्रकट रूपमे ठक्ति छिपी हो, 
अभिव्यक्त न हो, उसे भी तत्व कटा जाता हे। 

पदार्थषु अथवा द्रव्येषु द्रव्यस्वरूपेषु यत्‌ तत्त्वात्पकं चैतन्योपहितं तत्त्वम्‌ 
। अतएव सर्वत्रैव तत््वङाब्दस्य संरिलष्टता दूङ्यते। पदार्थत्वमिति, 
आत्पतत्वपिति परमात्पतत्वपिति च एतद्विरोषण विङोष्यभावजन्यं केवलं 
शक्तेस्फुरणामाज्रमेव।। 
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पदार्थो, द्रव्यो अथवा द्रव्यस्वरूपं मेँ जौ चैतन्य से संयुक्त तत्त्वात्मकता है, वही तत्व 
ठै। इसलिये तत्त्व जाब्द की सर्वत्र संरिलष्टता दीखती है। पदार्थ, आत्मा अथवा परामात्पा ये 
तीनों जब विष्य विरोषण बनकर कोई रूप प्रकट करते हँ तो वह ओर कुछ नहीं है, केवल 
ठाक्ति स्फुरण मात्रहीहै। 

यदा च कार्यसंचालिका क्तिः नानारूपवती स्वरूपिणी स्वात्मन्येव 
निवेङायति तदा तु तत्त्वभुतमेकमेव वतते, अनुभूयते तत्वविद्भिः।। 

जब कार्यसंचालिका ङाक्ति नाना रूपवती होकर अपने स्वरूप को अपने हौ भीतर 
समाये रहती है तब तत्व एक ही है ओर यही तत्त्ववेत्ताओं का अनुभव हे। 

तत्त्वं सारं च सारं च तत्त्वं चेतनपद्धतिः। 

तत्त्वं पदार्थ- व्यहं च चै तन्योपहितं च यत्‌ ।। 

सार- सार वस्तु को तत्व कहते ह। चैतन-पद्धति को भी तत्त्व कहते हँ। उस पदार्थ 
व्यूह करो भी तत्तव कहते है जो चैतन्य से उपहित रहता है। 

अथवा तत््वपेतद्धि तत्‌ त्वं येन च ज्ञायते। 

सर्वत्र तच्च त्वं चैव तस्मातत्त्व विधीयते।। 

अथवा तत्व इतना ही ओर वही है जिसके जरिये “तत्‌ ओर त्वर" का ज्ञान होता हो। 
सृष्टि मे सर्वत्र तत्‌ ओरत्वंये दोही वस्तु है। इन दो से ही तत्त्व बनता रै। 

तच्चैव त्वं च इत्येव एकं दैत-विवो धकम्‌ । 

सम्भूय ततत्वपित्येत तत्त्वं तत्त्वं विराजते ।। 

तत्‌ पदार्थं ओर त्वं पदार्थ ये दोनों द्रेत ओर अद्रैत बनाते है। इन दोनों के पारस्परिक 
संयोग से ही तत्व, तत्व ब्द से कहा जाता हे। 


एकमेव ज्ुभाकारं सर्वतः शाक्तिवर्धकम्‌ । 

तत्तव॑ विङ्ञोषरूपेण ज्ञेयं तत्‌ तत्त्वज्ञानिभिः।। 

तत्त्वज्ञानियो का कथन है कि एक ही वस्तु परमप्रिय लगने वाली ओर उक्ति कौ 
वृद्धि करने वाली रै, जो विङोष रूप यें सर्वत्र व्याप्त है उसे दी तत्त्व कहते हे! 

 । पंचभूतं च यत्‌ सवं व्यष्टिरूपेण विद्यते। 

तत्वं तदपि ख्यातं च पंयततत्व विङोषतः।। 

यह जो पंचतत्व व्यष्टिरूप पे सर्वत्र व्याप्त है, उसे भी तत्र संज्ञा दी गईहे। 
पञ्चपदार्था के कार्याकुल संघात को भी तत्व कटा जाता हे। 
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अत्र तच्वङाब्दस्य विङञोषार्थः ग्रहणीयः, तत्त्वं इत्यन्न च तस्य संगतिः, सा 
संगतिस्तु विद्धा भवति। शुद्धयभावे संगतिर्भवितुं न ङाक्यते। यावच्च 
तदित्यस्य त्वयित्यस्मिन्‌ नास्ति संगतिः न तावत्‌ तत्त्वं भवितुं शक्रोति। अत 
एव च तत्वङ्ो धनप्रज्ञानं क ध्यते ।। 


यहाँ तत्त्व ञाब्द का विशिष्ट अर्थ ग्रहण करना चाहिए्‌। जव तत्व ठाब्द कहा जाता हे 
तो उसे भी उस विहिष्टार्थं की संगति है। वह संगति विशुद्ध रै। शुद्धि के अभाव मं 
संगति नही हो सकती है। शुद्धि के अभाव ये तत्व सत्ता मे नहीं आ सकता है। इसीलिए 
तत्त्वञोधन- प्रज्ञान कहा जा रहा हे। 

शुद्धिस्तु शोधनं शोधः क्षालनं धावनं तथा। 

पावनं पूतकरणंतु शुद्धिस्तस्पाच्च क थ्यते।। ॐ ।। 

शुद्धि का अर्थं है- ओधन करना, ओोध करना, क्षालन करना, धोना, पावन करना, 
पवित्र करना, इसीलि्‌ इसका नाम शुद्धि होता हे। 

याच पार्गयते रूपं स्वरूपे च कृतार्थकम्‌ । 

निर्मलं निष्कलं कृत्वा तदा जुद्धिः प्रजायते ।। 


जो अपना असली रूप दृढती है ओर अपना रूप पाकर कृतार्थं हो जाती है, वस्तु कौ 
निर्पल ओर निष्फल बनाकर, तब उसे शुद्धि कहा जाता हे। 


अत एव च योगे$स्मिन्‌ तत्वबोधो विङोषतः। 
तस्मात्त्वं च यड्चेच्छेत्‌ शुद्धभावं समाचरेत्‌ ।। 


तत्वार्थबोध बिना शुद्धि के कभी प्राप्त नहीं हो सकता हे, इसलिए जौ तत्त्व ज्ञान का 
इच्छुक हो उसे सर्वप्रथम शुद्धि करनी चाहिरए। 


सा च शुद्धिः तत््वानामेव भवति। पंचतत्त्वानां च विजोषरूपेण अस्मिन्‌ 
योगे सा शुद्धिः प्रक्रियान्विता भवति। अत एव च डुद्धिकरणाय तत्त्वज्ञो धनाय 
इदं सर्वं निगद्यते। येन च तत्त्वो धप्रज्ञानं भवेत्‌, तत्त्वो धन-प्रज्ञानाच्च त्वरया 
कार्यसिद्धिः। कार्यान्तरं योगपार्गाणां योगविधीनां वा परिङोधनम्‌ ।। 


वह शुद्धि भी केवल तत्व की ही हुआ करती हे। विरो षतया इस योग पे पंचतन्वा 
गुद्धि की प्रक्रियाये बताई गई र। इसलिर्‌ गुद्धिकरण ओर तत्तवञोधन कै लि य प्रकरण 
कहा जा रहा है जिससे तत्वठोधन- प्रज्ञान साधक कौ हो पके। ततत्वञ्मोधन प्रज्ञान मे उीघ्र 
कार्य सिद्धि हो जाती है। 
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तत्परिञोधनात्‌ सर्वं प्रतिभासते, निर्मलं चन्द्रवदित्यासमन्तात्‌ 
तत्त्वुद्धिः करणीया। अथवा तत्त्वानां शुद्धिः ङाक्तिसंचारणं स्वयपेव भवति। 
तदपि ज्ञेयम्‌ । अनुभूतिपरकं च विधेयम्‌ ।। ॐ ।। 


उमके परिञ्ोधन से सव्र कुठ प्रतिभासित हो जाता है जैमे निर्मल चन्द्रमा होता है 
दमल्तिए्‌ वार भीतर सब ओर सै तत्व शुद्धि करदेतारै। उसे भी जान लेना चाहिए्‌ ओर 
 इाक्तिषात की शुद्धि प्रक्रिया की अनुभूति भी कर लेनी चाहिए। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। अलख निरज्जन। 
तत्वञ्ोध, तत््वजुद्धि, तत्त्वशोधन, तत्वप्रकाङान, तत्त्वज्ञान जो कुछ भी कटा जाय उसे 
केवल भाव्र यही. है कि तत्त्व का परिष्कार हो जाना चाहिए, उसके परिष्कार ओर परिमार्जन 
मे जौ एक प्रकारः की पध्य व्यवधान की स्थिति होती है वह दूरहो जाती , जैसे कि समञ्घने 
कौ वात रै, एक ओर चुम्बक रख दिया जाता टै एक ओर लौह रख टि ता रै, चुम्बक में 
लौह आकर्षण कौ जक्ति विद्यमान है, आकर्षण होगा ही। किन्तु याद्‌ बीच में काष्ट खण्ड 
का व्यवधान गखदिया जायेगा तौ आकर्षण की उक्ति रूक जाती हे। इसी प्रकार नैतन उक्ति 
द्रव्यो मँ अथवा पदार्था में प्रवेठा करती हे, तब वे तत्त्व का रूप धारण कर लेते दै, अन्यथा 
अतत्त्व ही रहते हे। क्योकि उनमें शक्ति संचार का विञोष बल नहीं हौता है, जो यो मपडाना 
चाहिए क्रि तत्व की तो कैसी कैसी परिभाषाये दी गई हे, तत्त्व के तन्य जानिये ने तग्र तरह 
के अर्थंकियिह। पर इस योगपार्ग मे तो केवल जानने की बात इतनी ही रै कि जो तल्व रै 
अर्थात्‌ पदार्थ द अथति द्रव्य टै उनपें जो चैतन्य ङाक्ति निहित होकर क भपना कार्य कर ग 
है, तव वह तत्त्व कहलाये गी। जैते पंचतत्व पृथ्वी, रल, तेज, वायु, आक्राडा को कटा गया 
रै, तोये तततवकारूप तभी धारण करते है जब इनकी तन्ात्रायें चैतन्य सै युक्तं होकर 
कार्यवतौ हो जाती ह ओर इस प्रकार हमारे इम कारीर के अन्दर ही, इन भूतौ का, सिन्द हम 
तत्व कडते ह. समावेडा दै। ओर जब इनके इस समूह पे इस व्यूह पं, इस आकार पे. इम 
प्रकरार प॑, एक प्रकार की सुप्त ठाक्ति की जागरेति द्योकर संचार होने लगती > तो उक, लिये 
पाणं कौ मफाई भी तो होनी चाहिये। उस मार्ग की शुद्धि को वद चैतन्य क्ति पापाया 
स्वनः रती है ओर उमकै विकोप पर््किर क लिणि भरोढा हुत अनु भृतिजन्य ज्ञान कौ 
आशवट्यकता होती है, क्थौकि यट भी अनुभव होता रहै करि कदं णर क्रौन त्वर, -गयकी 
वग जुद्धि दुई, वह केसा था ओर अव कैसा काम करने लगान। चैने कि थोदादेर के 
{1 समज्ञा जाय कि इस उारीर पं पृथ्वी तत्व विद्यमान दे, त पुश्च चैतन्य सै श, होकर 
के इस ङारीर के वाह्याकार कौ धारण कयि हृष्‌ ह ओर अपने साथ अन्य तत्त्वौ को भी 
मपेटकर रखे हुए है क्योकि इनकी संहति है। संहति का तात्पर्य हता > परस्पर आकर्पण 
कौ ठाक्ति, तो अव जागृता उक्ति संचालन करने लगेगी, तब कहीं एमा न हो कि इन तचत 


३१३ 
की, इन भूतौ की संहति पे विकृति आ जाय, तो उस विकृति का "0 सधन करना दे, यह 
विरिष्ट अर्थं होता हे। सामान्य ओर विङोष दोनों प्रकार का जोधन करनं हुए इस मार्ग पं 
आगे बढता है तो वह क्रिया पुद्रा ओर ओषधियोसे भी होती रै ओग राक्ति के विोप 
संचार से कहाँ कहाँ पर कैसा हो रहा है, इसके विजोष अनुभव से भी होना है, पर जैमे लौह 
ओर चुम्बक के मध्यमे काष्ठ व्यवधान था, तो कोई भी मल विक्षेप व्यवधान रूप पे चित्त 
विक्षेप अथवा अन्य विक्षेप कोई भी कभी आजाय, आ सकता हे, आना तो नहीं चादिए, तो 
उसका भी निःसारण, परिष्करण, परिमार्जन हो जाय। इसलिए इस प्रकरण को विरहो रूप 
से बताया जा रहा है। इस प्रकरण मेँ इस ज्ञान की बात नहीं करते है कि तत्त्वों के पीके दौड, 
तत्त्व केसे हे, किस किसकोलेकरबने है, कोन कौन धर्मं उनपे आये हे। धर्महे कि धर्मी 
हे। इसको जान करके करना भी क्या है। इससे योग तो सिद्ध होने का नही, जानना है कि 
तत्त्व का सामान्य ओर विञोष अर्थं क्या हे ओर हमें कहां पर उसका रोधन करने को, अपने 
आपको आगे से जाकर शक्ति को संचारित करते हए, शक्ति की तह पाते हए, उसको 
बढ़ाते हुए एक विशिष्टानु भूति की टा पे आ जाना है। जहां जाकर जहाँ पहु चकर जीवन 
चरम ध्येय आनन्दानु भूति ह ओर विरिष्टानन्द अनुभूति ही सब कुछछ हे, उसे चाहो जिस 
नाम से घोषित किया जाय।। ॐ ।। 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ ।। अचिन्त्याचिन्त्यरूपायै ज्ञानपराये पहाङाक्त यै 
भगवत्यै कुण्डलिन्यै जागृतस्वरूपाये धृतसरस्वतीरूपायैनमः। महाङक्ति 
नमामि यां विना तृणमपि अग्रे प्रसारितुं न समर्थो जायते। अतएव 
तामावाहयामि, स्थापयामि, धारयामि च महाङाक्ति या अनुभूत्यैकाधारा।। ॐ ।। 


अचिन्त्याचिन्त्यरूपा ज्ञानपरा जागृ तस्वरूपा पहाङाक्ति भगव्रती पाङाक्ति को प्रणाप 
हे जो सरस्वती रूप धारण करके अनुभूति परायणा बनती है। ओर उम पर्याक्ति को प्रणाम है 
जिसके विना एक तिनका भी आगे बढ़ने पं समर्थं नहीं होता है। इलि अनुभूति कौ एक 
मात्र आधाररूपा महाकठाक्ति का आवाहन करता ह ओर स्थापित करता ह! 


तत््ववोधप्रकरणं यतुप्रोक्तं तत्‌यत्सर्वं तत्त्वसिद्धिप्रदपेव विद्यते। तत्त्वानां 
भोतिकानां संशोधनम्‌, तस्य परिङोधनात्‌ मार्गावरोधस्य क्षतिः। तस्माच्च 
अनुपलब्धा संस्थापिता सा अनुभूतिमयी एका इाक्तिः संचारणाय बलवती 
भवति, अनुभूति च गमयति। यदा च साधनाकाले प्राप्यङाक्तिकः अथवा राक्ति 
सपिच्छुकः अग्रे गन्तुमिच्छति, -किचिद्वा कतुंपिच्छति, कृत्वा च 
प्राप्तुमिच्छति, तदर्थं तत््वडो धनं परमावङयकम्‌ ।। 


तत्वबोध प्रकरण ज कहा गया है वह पूरा ततत्वसिद्धि दै वाला है। सर्व-प्रधप 
भोतिक तत्त्वों का जोधन होता है। तत््व- गोधन से मार्गावरोध कौ क्षति हती है। उसमे एक 
भअनुभूतिपयी अनुपलब्ध ङाक्ति साधक के भीतर स्थापित होकर मचरण करने कर लिय 
वलवती बनती है ओर अनुभूति प्रदान करती है। जव माधनाकाल प॑ यक्त, का इच्छक अधवा 
ठाक्ति प्राप्त किया हुआ साधक आगे बदृने की कामना करता रै, कुछ कर लेना चाहतारे या 
उसे प्राप्त करना चाहता हे तब उसके लिए तत््वङोधन करना परम आवरवकः हौता ह| 


अस्तु। पूर्वं तावत्‌ आधारङोधविषया वाहयप्रक्रिया प्रोच्यते। 
वाद्यप्रक्रि यानुभवात्‌ अभ्यन्तर प्रक्रियायाः स्थिरीकरणत्वम्‌ ।। ॐ ।। 


अच्छा, आधार- ोधन के लिये बाह्यप्रक्रिया बताई जा गही द। वाह्यप्रक्रिया के 
अनुभव म अभ्यन्तर प्रक्रिया का स्थिरीकरण हो जाता] उम समयदेसा करना होगा। 

आधारः सर्वभूतानां स्तम्भरूपेण प्रोच्यते । 

आधारे शुद्ध संशुद्धे सर्व॑शुद्धिङ्च दूङ्यते।। 


सपस्त प्राणियों का स्तंभरूप एकमात्र आधार को ही बताया गया े। आधार के पूर्णतया 
छुद्ध हो जाने पर सब की शुद्धि दीख पडती ₹ै। 


क । 
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मूलाधारस्य वे जुदधिरेका सा तु पहामता। 

वाह्याभ्यन्तर रूपेण आधारपूतिमाचरेत्‌।। 

मूलाधार की शुद्धि ही एक मात्र बहुत महत्व रखती रै। इसीलिये ब्राहर से ओर भीतर 
से साधक को मूलाधार कौ शुद्धि कर लेनी चाहिये। 

यदा वे साधनाकाले साधकः साधनापरः। 

प्रारम्भे साधनाकाले धातकीं ङुभधातकोम्‌ ।। 

जव प्रारम्भिक साधनाकाल में साधक साधना के लिये तैयार होता है, तब उन दिनों 
मंगल दायिनी सुन्दर धातकी फल को-(आंवला) 

गृहणीयात्‌ स्वल्परूपेण दिनपञ्चात्मकं परम्‌ । 

सरसं नीरसं वापि फलयापलकं च यत्‌ ।। 

पाच दिन तक अल्पमात्रा मे साधक को सेवन कर लेना चाहिये, वह ओंवला फल चाहे 
सरस ताज्ञाजो अथवा सूखा हो 

आमलमाप्लभावं च करोति तद्धि सेवनात्‌ । 

स्वल्पं पाव्रायुतं तच्च एकमामलसंख्यकम्‌ ।। 

सेवन किये जाने पर बह आमलक फल साधक पे अपने ही जैसा आमलभाव पैदा 
करता रे। वह फल छोटी जाति का हो ओर उसे एक यादो ले सकते हो। ग 

यदिवा नीरसं तच्च चूर्णकं क्रियतां ततः। ५ 

सरसं प्राप्यते वापि तस्य धक्षणमाचरेत्‌ ।। 

यदि सूखा हो तो उसे पूर्ण कर लो ओर फंकी लेकर थोड़ा पानी पी जाओ। यदि ताजा 
सरस हो तो उसे चवर्ण भक्षण करलो।. 

येन मूलस्य या डुद्धिर्मलसंञो धनात्मिका। 

तदा च आमला-राक्तिः रीघ्रं कार्यं करिष्यति।। 

मूलाधार मे जपे हुए पल कौ इससे पूर्णं शुद्धि हो जायेगी ओर आंव्रले की क्ति घ्र 
कार्य करने लग पडेगी)। 

शीघ्रं च सा शक्ति समागता यदा संचार्ीला चा स्वयं धविष्यति। 

तदा वयस्काच्च तदैव काले धीमान्‌ तदा आमलकं भजेत्‌ ।। 


साधक को प्राप्त हुई वह राक्ति शीघ्र ही संचारङीला बन जायेगी। इसलिये प्रारम्भ 
कालसेहौ बुद्धिमान साधक को आमलक फल का सेवन कर लेना चाहिए 
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कृते च एवं शुभ कार्यकालके मूले च शुद्धे परितोषसम्पत्‌ । 


आयाति काये च समानरूपा चित्ते च वै सा प्रकरोति स्थानम्‌ ।। 


इस भोति साधना के प्रारम्भिक शुभमुहूर्ते आंवले का सेवन करने पर मूलाधार की 
रद्धि होकर साधक परितोष- सम्पदा प्राप्त कर लेता है। वह शुद्धि समान रूप से चित्तमें भी 
ङुद्धि का प्रभाव डालती है ओर सन्तोष की स्थापना करती है। 


अतएव एतत्‌ करणीयम्‌ । एतेन भूतशुद्धिः प्रजायते। भूतङ्ञुद्धिकरणेन 
जागृता भगवती म्रहाम्राया कुण्डलिनी बलवती भवति। स्वयमपि च 
मलापसारणाय प्रस्तुता जायते।। ॐ ।। 


अतः यह प्रयोग कर लेना चाहिये। इससे भूत शुद्धि भी हो जाती हे। भूतलुद्धि से 
जागृता महामाया भगवती कुण्डलिनी पहाडाक्ति बलवती बनती हे ओर स्वयं ही मल का 
अपसारण करने का प्रस्तुत हो जाती हे। 

गोरख्रवाणी :- अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन। 
तत्त्वबोध प्रकरण में यह बताया जा रहा ह कि तत्त्वों की शुद्धि वायु व्र आभ्यन्तर रूप से 
केसे होगी। तो बाह्य रूप से समस्त पृथ्वी जल आदि तत्त्वों की ठुद्धि क! विषय ओषधि ओर 
क्रियाओं से होगा, ओर भीतरी शुद्धि उनके अन्दर शुद्धि होने पर स्वयं ही भीतर ही भीतर 
प्राप्त शक्ति जो शक्ति दी गई हे, उपलब्ध हुई हे, संचारित हुई हे, समर्थ गुरू के पास से आई 
हे, वह वहां तब उीघ्रातिञीघ्र बलवती होती हुई आगे बढ़ती चली जायेगी, आधार की पुष्ट 
हो जायेगी। आधार की शुद्धि हो जायेगी। आधार ही तो सव में बड़ी वस्तु रै। आधार शुद्धि 
हो जाने पर बहुत कुछ हो सकता हे। इसलिये बहुत लम्बी क्रिया प्रक्रिया ओर ओषधि 
आदि के चक्कर में योगाभ्यासी को नहीं जाना है। अरे । वह अपना योगाभ्यास करे गा, 
महामाया शक्ति को आराधना करेगा, उसको कृपा की अनुभूति का फल प्राप्त करेगा कि 
चक्कर मेँ पड़ा रहेगा। अव एेसा समय नहीं है। स्वल्प्‌ समय पे स्वल्प सिद्धि, स्वल्प 
शुद्धि, स्वल्पबोध, स्वल्प अनु भव, ज्ञान सब कुछ आ जाना चाहिये। फिर तो सव कुछ 
चलता रहेगा। इसलिये भाई ! पूतां ! ठेसा करो कि मूल के रोधन के लिये जो धातकी है, 
जिसे आंवला भी कहते हे, ओंवले के फल एक, दो, तीन पर्यन्त ले लो। चाहे वे सूखे मिले, 
` चाहे सरस मिल जाय, दोनो तरह से इसका प्रयोग इस तरह करना। यदि शुष्क मिलें तो 
उसका चूर्णं कर लेना ओर यदि सरल मिले, एक ले लेना, दोले लेना, तीन ले लेना, 
स्वल्पमात्रा वाले ओर लघुमात्रा वाले ओर जब साधना काल चल रहा हो, जब प्रारम्भिक 
काल हो तो उसे केवल शयन के समय उनका सेवन कर लेना, अधिक जल पीने की जरूरत 
नहीं है। तीन या पांच दिन। इतना तो सरलता से हो ही सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे 
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बहुत बड़ी वात होगी। जो मूलाधार का आधार पृथ्वी तत्व है उस पृथ्वी तत्त्व का मल लोधन 
होकर उसमें दृट्ता आ जायेगी। ओर उसी तरह निर्मलता आने लग जायेगी जिस प्रकार 
आमले के फल में निर्मलता होती है। ओर उसके स्वाद को देखो, आमलक भक्षण करने पर 
यदि ऊपर से जल ग्रहण कर लिया जाता हे तो बहुत मधुर हो जाता है। तो एेसे ही जब 
आपलक भक्षण करके उसकी सत्ता उसका प्रभाव मूलाधार पर पडेगा तो जल प्रदान करने से 
उसमें भधुरता आ जाये गी। तो स्वच्छन्दता आये गी, स्वच्छता आ जायेगी, इसीलिये ओर 
साधक आधार का बल लेकर के जो शक्ति उसे दी गई है, उसको पकड़ के बढ़ता हुआ 
चला जायेगा। इसलिये तत्त्व जोध की बात बताई जा रही है ओर इसक्र बताने का एक कारण 
य भी है कि टीक- ठीक तत्व की शुद्धि का ज्ञान ओर उसका अनु भव हो जाने पर निर्विघ्न 
पार्ग हो जाता है। इसीलिये मार्ग की निर्विघ्नता के लिये तत्व का शोधन भी जान लेना हे।। 
3ॐॐ || | 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। ॐ ।। निर्मलां निर्मलकारिणीं निर्लिप्ता | 
निःङोषङोषितां तां वन्दे क्रियावतीं क्रियारूपां स्वयं सिद्धां सरस्वतीम्‌ ।। 

तिर्मलकारिणी निर्मला निर्लिप्ता निःञेष रूपमे ठेष रहने वाली उस क्रियावती 
क्रियारूपा स्वयंसिद्धा सरस्वती भगवती को प्रणाम करता ह्‌ 

याच स्वयं वै निर्मला निर्मलं च करौति सर्वं ताम्‌ । 

नमामि निर्मलाधारां तां भूतहितैषिणीम्‌ ।। ॐ ।। 

जो स्वयं निर्मल है ओर सब को निर्मल बना देती है उस सर्वभूत हितैषिणी निर्पल 
आधार वाली भगवती को मेँ प्रणाम करता हू 

तत्त्वानां च विङ्ञोधनं विधियुतं कुर्याच्च सत्साधकः 

तेषां निर्मलरूपरूपकरणात्‌ मार्गे न बाधा भवेत्‌ । 

तस्मान्नित्यमबो धनो धपरकं तत्त्वं च संङोधयेत्‌ 

एवं यङ्य करोति रोधनविधि कल्याणभाक. सः भवेत्‌ ।। 


उत्तम साधक को चाहिये कि वह विधिपूर्वकं तत्त्वो का विङोधन करले, उनका रूप 
निर्मल कर देने से पारगं पे बाधा नहीं होती हे। इसलिये अबोध की प्रतीति देने वाले पलिन 
तत्त्वो का सदा शोधन कर लेना चाहिये। इस भांति जो साधक रउोधनविधि करता है व्ह 
कल्याण का भाजन बनता हे। 


आधारं पुष्टिसम्पन्नं निर्मलं पीठसंज्ञकम्‌ । 

धरापीठं च संञुद्धं जायते न भयं ततः।। 

मूलाधार जो पृथ्वीपीठ कहा गया है, वह पुष्टि सम्पन्न हो जाता है, निर्मल हो जाता हे 
ओर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है ओर तब साधक को कोई भय नहीं रहता है। 

यदा च राक्तिरायाति तदा वै तत्र पीठके। 

यदि वै सारहीनत्त्वं कुतः ङाक्तिः स्थिरा भवेत्‌ ।। 

उस मूलाधार के पृथ्वी पीठ पे शुद्धि के आन्तर ही उक्ति आती हे। यदि मूलाधार 
अशुद्ध ओर निर्बल होगा तो वहाँ शक्ति स्थिर नहीं ह पायेगी)। 

तस्मान्मूलं दूढं कृत्वा आधारं निर्मलं तशा 

पुष्टाधारे च मूले च शक्तिः कार्यवती भवेत्‌ ।। 
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इसलिये मूल को दृट्‌ करके आधार को निर्मल बना लो। पृलाधार के पुष्ट होन पर 
राक्ति स्वयं क्रियाज्ील बनती हे। 


यदि वा नैव संशुद्धिः बलयुक्तं न पौठकम्‌ । 

पतनोत्पतनं कृत्वा शक्तिस्तु चलिता भवेत्‌ ।। 

यदि मूलाधार की शुद्धि नहीं होगी ओर धरापीठ बलवान्‌ नहीं बनेगा तो शक्तिपतन व 
उत्पतन करके क्षरित हो जायेगी ओर चली जायेगी। 

तस्माद्‌ दत्तावधानेन साधकेन पुनः पुनः। 

मूलसंो धनं कृत्वा प्रारम्भे ङक्तिमाप्नु यात्‌ ।। 

अतः सावधान होकर साधक को निरन्तर प्रारम्भ काल पे मूल- संञोधन करके राक्ति 
प्राप्त कर लेनी चाहिये। 

तदर्थं यच्च वे प्रोक्तं आमलं धातकीफलम्‌ । 

आसमन्तान्मलं तत्वं दूरं तद्वै करोति यत्‌ ।। 


उसके लिये जो धातकीफल आंवला जो बताया गया है, आमल अर्थात्‌ आ माने चारो 
ओर से अमल अर्थात्‌ मल को दूर कर दे, इस अर्थं वाला वह मलशोधन कर देता हे। 


तस्पात्तदापलं प्रोक्तं आमलं आमलाभिधम्‌ । 

आमं अपक्वतां लाति दूरं यच्च करोति वे।। 

आमल यह नाम इसीलिये उसका है कि वह अमल कर देता है। अथवा अपक्व वस्तु 
कोजो दूर करदे। आप अर्थात्‌ अपक्व 

तस्मात्तत्‌ प्रोच्यते लोके आमलं आमलं फलम्‌ । 

तस्य सेवनमाज्रेण धरापीठं टुढं भवेत्‌ ।। 


इसीलिये लोक में इस फलते आमलफल की संज्ञा प्राप्त हुई हे, उसके सेवन मात्र से 
ही धरापीठ दृट्‌ हो जातारे। 


अथवा निर्मला मुद्राः< कर्तव्या च बुधे: सदा। 
निर्मला मलहानिङच भूयो भूयः करोति सा।, 


अथवा समञ्लदार साधक को चाहिये कि निर्मला मुद्रा करे। निर्मला मुद्रा बराबर करते 
रहने से मल दूर होता चला जाता हे। 


पूर्व तु रेचकं कृत्वा हस्तौ च निम्नभागके। 
उदरे पीडयेत्‌ तत्न बारं बारं तथा पुनः।। 
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पहिले रेचक कर लो। फिर दोनो हाथों की अंगुलियों से नाभि करे नीचे के भाग को 
बार-बार दबाओ। कई बार एेसा करो। 

तन्न या नाडिका दीर्घां साच वे पलयूथिका। 

पलावरण सम्पन्ना मलं विस्तारयत्यसौ।। 

मलकी गठरी जमा करने वाली एक लम्बी नाडी हे। उसके भीतर सारा मल जमा रहता 
हे, ओर वही नाडी पल का विस्तार किये रहती है। 

तदा तां निर्मलां मुद्रां कृत्वा मलव्यपोहनम्‌ । 

कुर्याच्च साधकस्तस्मिन्‌ काले वै ध्यानयोगके।। 

इसलिये निर्मला मुद्रा करके मल को नष्ट कर दो। इस ध्यानयोग मेँ शक्तिपत पे 
साधक को निर्मला मुद्रा भी करनी चाहिये। 

अथवा वटवृक्षस्य त्वगादाय च स्वल्पकम्‌ । 

जलेन सह संपिष्टं कृत्वा तस्य निपेषणम्‌ ।। 

अथवा बड़केपेड की सुखी छल लाकर उसे जल के साथ चन्दन की भाँति धिरः 
कर उसको नाभि पे ओर उसके चारों ओर लेप कर लो। 

कुर्याज्नाभिगते भागे साधनायां यदा भवेत्‌ । 

एकेनौषधमात्रेण सर्वं तन्निर्मलं भवेत्‌ ।। 

जब साधना में बैठों तब एक ही इस ओषधि से सब निर्मल हो जायेगा। इस ओर्पाः; का 
प्रयोग साधना यें बैठने से पहिले करना चाहिये। 

मूलं मूलात्मकं नित्यं मूलाधारं दूटं भवेत्‌ । 

एतत्‌ सर्व यदा चेच्छेत्‌ कुर्यच्चिव सुसाधकः।। | 

जसे वृक्ष के लिये उसकी जड़ कादृट्‌ होना महत्त्वपूर्ण है उसी प्रकार रीर के लिये 
पूलाधार कास्थानदहै। उसे दृट्‌ बनाना चाहिये, आवर्‌ यकतानु सार यह सव कर लेना चाहिये। 

अनेन पलसंशुद्धिः तत्त्वञ्ो धङ्च जायते।। ॐ गोरक्ष ! गोरक्च ! 

इस प्रयोग से मलशुद्धि ओर तत्व शोधन दोनों हौ जाते हं! 

गोरक्षवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन। 
तत्त्वरुद्धि के इस प्रकरण पँ सब विषयों का परित्याग रके केवल साधक की हितवृद्धि से 
यह बताया जा रहा हे कि जिंस समय साधक के उरीर “` शक्तिः को संच होने' लगे, तो जहां 
संचरित हुई, वहां पर जो मूलाधार हे, जो मूल पे आधारहै, सो पृथ्वी पील है, या धरापीट दहे, या 
 धरातत्व हे, उसको निर्मल होना चाहिये, ओर पुष्ट भी, जब उस पु आ जायेगी, तो आई 

हुई, प्राप्त हुई शक्ति वहो पर स्थिर होकर आगे बढृने लगेगी। नहीं तो मलयुक्तं होन के कारण 
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अथवादृढ्न होने के कारण वहीं पर नीचे, नीचे, ऊपर घेर में बंधी गरैगी ओर बड़ा विलम्ब 
हो जायेगा। तो जिससे विलम्ब न हो शनैः उनैः आगे प्रसार होता र उभका मलयोधन ओर 
पुष्टि भी कर लेनी चाहिये। ये केवल ज्ञान की ही बतं हे, अनुभूति की वते हे। इन अनु भूति 
कौ बातो में महातत्त्व का शोधन हे, तो इसलिये इनको बताया जा रहा है। सब तरफ से कहीं से 
भी उक्ति काक्षरण न होने पाय, आगई हे शक्ति, प्राप्त हुई शक्ति, हो गया है अनुग्रह, तो फिर 
उसको व्यर्थता नहीं होनी चाहिये, वह काम तो करेगी ही, पर हो सकता है कि कभी उसका 
जागरण स्वप्न ओर सुषुप्ति हो जाय। वहीं गोते चक्कर मेँ लग जाय, तो बाधायें न आये, तो 
बताया गया है कि आंवले का सेवन कर लो। उसका नाम ही आमल है। आ मल, सब तरफ से 
जओमलकोदूर कर देता हे। स्वयं जैसी उसकी आकृति है उसी भाँति निर्मल करता है, चमका 
देता हे, तो उसका सेवन कर लेना। उसको अमल कहते हे। आम माने कच्चा, जो पका न हो। 
ओरलामाने दूर करदेताहै। तो कचरा पचरा है उसे दूर कर देता है। उसकी एेसी राक्ति रै, 
इसलिये उसका सेवन कर लेना। वह एेसा काप करेगा। एक तो मल को दूर करेगा ओर दूसरे 
मूलाधार को पुष्ट करेगा। जिसमें शक्ति आ जायेगी। तो फिर दटृट्‌होके आगे बढ़ जायेगी 
दूसरी बात बताई गई है कि सबकेहितकीनहोतोनिर्मलामुद्रालगालो। इसका नाम ही 
निर्मला हे। जोखिम को दूर करदेती है। उदर भागकाजो निम्न भाग ह उसमें रेचक कर देखो। 
नीचे उवास छोड़कर देखो, वहां पर एक मोटी नाड़ी होगी जो मल की पूरी शक्ति को अपने पें 
समेटे रहती है। तो दोनो हाथो को दोनों ओर ले जाकर कटिभाग कं) द्वराओ; तो नाभि ओर 
, उपस्थभाग के बीचों बीच जो पोटी नाडी है तो खडी हो जायेगी। न द तो उसे अंगुलियो से भी 
दबा सकते ह। आंशिक भी दबाओ तो थोड़ी देर करने मेँ चार दिन पे मल दब जायेगा ओर 
वह निर्मल मुद्रा पूर्णं हो जायेगी। भाई ! एेसा भी न कर सको तो एक उपाय ओर बताया जाता हे। 
मूलाधार के शोधन के लिये ओर उसको पुष्ट करने के लिये वट वृक्ष, जिते बरगद्‌ भी कहते 
हे, बहुत होता है, सब जानते है, बहुत लाभदायक है। उसके कार्यो का वर्णन करना बहुत कठिन 
हे। उसकी त्वक, है, छल भी कहते है, तो ऊपर से नीरस हो, सूखा हआ हो, उसे लाओ ओर 
पानी पं, चन्दन धिसते है, धिसो। तब जब साधनायें बैठते हो, तोदोयाचारदिनया पांच दिन 
तक उसे नाभिं लगाओ। लेप करदो, तो नाभि में लगाओ। लेप कर दो, नाभि पर असर 
करेगा, ओर मूलाधार पर भी। 

एेसी इसकी रक्ति है जेसी इसकी जडे नीचे ही जाती है, चली जाती है, जमती 
जाती हे तो नाभि पर लगाने पर भी वह मूलाधार तक चला जायेगा, उसका असर होगा, उससे 
मल दूर होगा। इस प्रकार जो मूलाधार हे, पृथ्वी तत्त्व है उसका शोधन कर लो ओर निर्मल होकर 
अपने मार्गं पर बटृते चले जाओ, जो तुमको कृपा से उपलब्ध शक्ति है उसको बढ़ाते चले 
जाओ।। ॐ ।। 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । भगवती परमात्मिका परमस्वरूपा य यातां नमामि 


अधीङवरीम्‌ । अवधूतकल्मषां अपरिमितं धौतविग्रहामूलां मूलात्मिकां 
मूलांकितां मूलिकां वन्दे।। ॐ ।। 


परम स्वरूपा परमात्मिका भगवती को मेँ प्रणाम करता हू। कल्मष को दूर करने 


वाली, मूल से लेकर पूर्ण उारीर कोधो देने वाली मूलात्िका मूलाङ्किता मूलिका भगवती 
को पेँ प्रणाम करता हू। 


सर्वं स्वहिताय वे प्रकटितं शास्त्रं इदं लाभदम्‌ 
यद्‌ ज्ञात्वा अनुभूय यच्च सरलं मूलस्य संशोधनम्‌ । 
कुर्यात्‌ साधकसत्तमः सुनितरां मूलं च तं क्षालयेत्‌ 
एवं मूलविथौ च शोधनविधौ कल्याणमाप्राप्यते।। 


इस सम्पूर्ण लाभप्रद शास्त्र को सर्वजन के कल्याण के लिये प्रकट किया गया हे 
जिसे जानकर ओर अनु भव पे लाकर सरलता से साधक मूलाधार का रोधन कर लेगा। उत्तम . 
साधक ओर अच्छी लगनवाला साधक भलीभाति पूल का पालन करता रहे। इस प्रकार 
मूलाधार की शुद्धविधि में साधको के लिये कल्याण निहित हे। 

तस्मान्मूलस्य शोधाय रोधाय राक्तितत्वके। 

वटस्य फलमादाय चूर्णं कृत्वा मसुण्णकम्‌ ।। 


अतः मूलज्ञोधन के लिये ओर ङाक्ति को अपने भीतर रोकने के लिये एक उपाय यह ` 
भीहेकिबड़के फल लाकर उनका बारीक चिकना चूर्ण बनालो। 


लघुमाज्रासमाकारं निडीथे पयसा सह। 
दिनत्रयेण तच्चूर्णं सेवितव्यं च साधकेः।। 


रात्रि को अल्पमात्रा में दूध के साथ फंकीलेकर सोने के पूर्वं इसका सेवन तीन दिन 
तक करलो। 


चुर्णेन तेन मूलस्य मूले मूलं टुढं भवेत्‌ । 
विद्धं मलहीनं च शुक्रस्य रक्षणं भवेत्‌ ।। 


इस चूर्णं के सेवन से, वट वृक्ष की मजबूत जडं की भाति साधककेमूल्मे भी 
मजवूती आयेगी, मूल विशुद्ध ओर दृढ होकर शुक्र कीरक्षाभी होती रहेमी। 
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कदाचित्‌ मलज्ञुद्धौ हि वीर्यस्य क्षरणं भवेत्‌ । 

तस्य संरक्षणाथं च चूण्येतत्तु सेवयेत्‌ ।। 

मलशुद्धि कौ प्रक्रिया की अवधि पे कभी कभी वीर्य का क्षरण भी तलो सकता तै। उसके 
सरक्षण के लिये इस चूर्ण का सेवन कर लेना चाहिये। 

सेविते चूके पुष्टे क्षतिस्तस्य न जायते। 

शुक्रस्य पूर्णिका पुष्टर्मा्ना एषा करिष्यति।। | 

इस चूर्णके सेवन से मूलाधार कौ पुष्टि भी हो जायेगी ओर किसी प्रकार की वीर्य 
सम्बन्धी हानि नहीं होगी। इस चूर्णं की यह मात्रा वीर्य की पुष्टि कर देगी। 

एतत्तेनैव कर्तव्यं येन आमलकं धृतम्‌ । 

भक्षितं चूर्णकं तस्य तदर्थं प्रोच्यते हितत्‌ ।। 

यह प्रयोग उसी को करना चाहिये जो साधक ओंवले का सेवन कर रहा हो ओ, ज 
ओंवले का चूर्ण खा रहा हो। उसी के हित के लिये यह है। | 

यदा वा निर्बलं तततव मूल्ञोधन कालके। 

प्रतीतं च भवेत्‌ तत्र तदा चूर्ण शुभं भवेत्‌ ।। 

जब यह मालूम पडे कि मूलडोधन में कुछ कमी हे या निर्बलता है तभी यह चर्ण शुभ 
कारक होताहे। 

एतत्‌ पुष्टिकरं प्रोक्तं शुक्र संरक्षणात्मकम्‌ । 

शुक्रे च रक्षिते जाते मले संशोधिते सति।। 

यह चूर्णं पौष्टिक हे ओर इससे वीर्य का संरक्षण भी होता हे। शुक्र रक्षा हो जाने पर ओर 
मल जोधन हो जाने पर यह होगा कि - 

तदैव शाक्तिसंबोधः प्रगति याति सत्वरम्‌ । 

अतः परं तदा ध्येयं मूलस्य शोधनं कृतम्‌ !। 

तभी शक्ति का संबोध होकर सीपघ्र ही शक्ति ऊपर की ओर प्रगति करने लगेगी। 
तदनन्तर समञ्लना चाहिये कि मूल का शोधन सम्पन्न हो गया हे। 

तत्र च धरिणी तत्त्वं पुष्टं पुष्टं भविष्यति। 

मूलस्य शोधनात्‌ पड्चात्‌ स्वाधिष्ठानस्य शोधनम्‌ ।। 

उस काल मे पृथ्वी तत्त्व लगातार पुष्ट होता चला जायेगा। मूल के रोधन के अनन्तर 
स्वाधिष्ठान का जोधन आता है- 

प्रोच्यते सर्वमेतद्धि साधकैः क्रियतां ध्रुवम्‌ ॥। 
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उपे भी कदाजारहारै। साधक लोग इसे भौ अवचय करल। 
गोरक्ष ! गोरक्ष ! गोरक्ष ! 
गोरक्ष ! गोरक्ष ! गोरक्ष ! 


गोरसखवाणी :- ॐ । अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अक 
इस तत्त्व जोध प्रकरण में मूलाधार की शुद्धि बताई जा रही हे, क्योकि मूलाधार ही पृथ्व तत्तत 
है ओर पृथ्वी तत्तव के शोधन हो जने से पीट ओर पीट का आधार दोनों शुद्ध हो जाते हेँ। आधार 
पे पुष्टि आ जाती ट, तो इसके लिये तत्वञोध प्रज्ञानं बताया जा रहा दे। इस जोध प्रकरण पे 
सबकी शुद्धि का, पुष्टिका ही विषय होगा। हमने जैसा बताया है कि मूलाधार कौ शुद्धि, 
पृथ्वीतल की पुष्टि बताई है, उतको कर लेना, दो वात ओर बताई दै कि साधक जब अपने 
साधनाकाल पे आमलक भक्षण करता है, अरे आपले का चूर्णं खाता दै, फल खाये गा तव नही, 
चर्ण खायेगा, तव उस समय उस चर्ण के सेवन से एेसा हो सकता है कि वह विङोष मल को 
इधर उधर से निकाले। गुदा भाग को संचित करे, मल की उन प॑ंखुडियेों को भी निकालदे 
जो अपना घर जपा करके इधर उधर बैठ गई है, अथः जो शुक्रदोष को दशा में इधर उधर घेरे 
हए है, उनको भी वह ठीक करे गा। तो एेसे समय यें, जब आंवले के चूर्णं का सेवन कर रहा होः 
तोरेसाभीकरले कि आंवले के चूर्णं के सेवन करने के थोड़ा पङ्चात्‌ जो वट के फल ह 
लाल लाल होते है, कच्चे कच्चे होते रै। पके भी होते दै, कच्चे भी होते हे उनको लाकर क पीस 
करके उनका भी चर्ण बना लो ओर स्वल्प मात्रा मेँ कुल्लू दो कुल्लू, चुल्लू दो चुल्लु दृधके 
साथ उसको भी सेवन कर ले। उसके सेवन कसे से दो बाते हगी। मलशोधन तो व्ह आमलकं 
के साथ मिलकर पूर्ण रूप से करेगा ही, पर जहां जहो शुक्र के दोष रगे उन शुक्र के दोषों को 
भी टीक करता हुआ शुक्र की पुष्टि करेगा। क्षरण नहीं होने देगा तो शुक्रक्षरण का भय नही 
रहता रै ओर फिर इस प्रकार इस आधार तत्व की शुद्धि हो जाती हे। इसकी शुद्धि हो जाने के 
पडचात्‌ सब सुलभ हो जाता है ओर इसके पङचात्‌ जब आगे चल के अधिष्ठान चक्र जिसको 
स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते है जो नाभि ओर गुदा भाग के ऊपर काजौ भाग हे, नामि के नीचे 
गुदा भाग के ऊपर, नाभि के ऊपर से एक छोटी सी नाड़ी चली गई हे। वह नाड़ी गुदभाग के 
मूलभाग के ऊपर ही आकर के रूक जाती है, जहौ जलततत्व कौ प्रधानता हे तो उसका भी प्रकरण 
पुनः प्रारम्भ किया जायेगा। इस प्रकार मूलाधार तत्व सोधन प्रकार को समञ्च करके उसका 
प्रज्ञान समञ्च लेना चाहिये। अर्थात्‌ ज्ञान के साथ अनुभूति भी कर लेनी चाहिये। उससे जो 
लाभ हो उसको अच्छी तरह देख लेना चाहिये। समञ्च लेना चाहिये। इस प्रकार साधक के पार्ग 
मे बाधा दूर होती चली जायेगी। ओर साधना में चित्त लगता चला जाये गा। राक्ति बढती चली 
जाये गी। ॐ । 
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३१- १- ६३ सायकाल ।। १३२।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । परिपूरिताङ्गीं सकलबलभूषितां लिङ्गात्मिकां 
प्रकटितविभासभासमानां नमामि ताम्‌ । अन्न तत््वश्ोध प्रज्ञान प्रकरणे 
स्वाधिष्ठानस्य तद्विषयेणात्न किञ्चिदित्यभिधीयते सर्व प्रज्ञानं स्वानुभूतं च 
भविष्यति।। 


परिपूर्ण भरे हए अंगों वाली, समस्त बलो से भूषित, लिदूगात्िकः, अपनी ही 
प्रकटित कान्ति से भासमान देवी को पँ प्रणाम करता हू। यहां तत्त्वशोधन- प्रज्ञानप्रकरण पे 
स्वाधिष्ठान के विषय पे जो कहा जा रहा है, उसे सपञ्चकर स्वयं अनु भव कर लोगे। 


स्वाधिष्ठानं मध्यस्थितं उभयात्मकं केचिद्वदन्ति, अपरे च न 
स्वीकुर्वन्ति। तत्रैव कुलाधारपरायणाः समुटारधाराधारायणा वा 
स्वाधिष्ठानविषये एवं वदस्ति।। 


कुछ लोगों का कहना है कि स्वाधिष्ठान पध्यस्थित होने के कारण. 
उभयात्मक हे। दूसरे एेसा नहीं मानते हें। इसी पर कुलाधार परायण समुदार सम्प्रदाय वाले 
एेसा कहते है कि - 

कुलाचारसमुदायप्रतिपादकाः स्वाधिष्ठानस्य विरिष्टां सत्तां न 
अधिगणयन्ति। मध्यस्थितत्त्वेन आधारमणिपुराभ्यामुभयत्र संयोजकम्‌ । 
आधारे च अथवा मणिपूरे च विशिष्टरूपेण संशोधिते च जलतत्त्वं साम्येन 
गच्छति। जलं विना न धरातत््वस्य पूर्तिः न वा तेजस्तत््वस्य पूर्तिः अतएव 
मध्यस्थं जलं तत्रैव सन्निविष्टं मन्यन्ते मनीषिणः।। 


वे लोग स्वाधिष्ठान की विरिष्ट सत्ता को नहीं मानते है। आधार ओर पणिपूर के 
बीच स्थित होने के कारण यह दोनों का संयोजक होता है। मूलाधार ओर पणिपूर के विरिष्ट 
लोधन के साथ ही जलतत्त्व साम्यावस्था मे आ जातारहे। जल के विनान तो पृथ्वी तत्तव की 
पूर्णता है ओर न ही तेजस्तत््व की पूर्णता होती हे, इसलिए मध्यस्थ जल को दोनों का अनुपूरक 
वे लोग कहते हे। 

इत्च समुदाचारसम्पन्नाः समुदितसमाचाराः स्वीकुर्वन्ति यत्‌ स्वतन्त्रसत्ता 
वर्तते स्वाधिष्ठानस्यापि ।। ॐ ।। 


ओर इधर समुदाचार सम्प्रदाय वाले स्वाधिष्ठान की स्वतन्त्र पृथक. सत्ता होती है एेसा 
मानते है। 

किमनेन उभयत्रसाप्येन भवतुतावत्‌ तत्सत्ता स्वीक्रियते। स्वीकरणात्‌ 
पड्चात्‌ एवं वक्तुं शक्यते यत्‌ - 
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उभय साम्यसे क्या लाभ है, अच्छा वह भी रहे। किन्तु इसकी पृथक. सन्ता स्वीकृत 
कीजारही दहे ओर स्वीकार करने पर एेसा कदा जा रहा हे कि - 

स्वाधिष्ठानं तु यत्‌ चक्रं मणिपूरे समन्वितम्‌ । 

आधारेण समायुक्तं मध्यचक्रस्य सा स्थितिः।। 

जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वह मणिपूर से भी मिला हुआ रै ओर आधार से भी 
समन्वित हे ओर उसकी स्थिति मध्यवर्ती हे। 

तत्रैव जलत्वस्य प्राधान्यं च प्रतीयते। 

जल प्राधान्यभावेन स्वाधिष्ठानं विङ्ञोषलः।। 

वहीं पर जल तत्व का प्राधान्य प्रतीत होता है। विहोषरूप 7? जलतत्व की 
प्रधानता के कारण - 

कदाचित्‌ तज्जलं तच्च अधो गच्छति वैक्वचित्‌ । 

ऊर्ध्वं वा तेन तच्चक्रं स्व अधिष्ठानसं्ञकम्‌ ।। 

कभी वह जल नीचे को जाता है ओर कभी ऊपर को जाता है, इसलिये इस चक्र को 
स्व अपना अधिष्ठान स्थिर स्थान इस नाम से कहा गया हे) 

तस्मिन्नेव स्थितं तस्य जलमुभयरूपकम्‌ । 

कदाचिद्‌ वृद्धिमायाति कदाचित्‌ शोषितं च तत्‌ ।। 

इसी चक्र मे ऊपर नीचे का जल विद्यमान है। जब वह नीचे जाता है तो जल तत्त्व पें 
वृद्धि होती है ओर जव वह ऊपर जाता हे तो वह सुख जाता हे। 

अतस्तस्यस्थितिर्गूढा स्थिरायै सुस्थिरा भवेत्‌ । 

तस्मात्‌ तत्र स्वयं सद्यः साधको यत्नवान्‌ भवेत्‌ ।। 

अतः जल तत्व कौ गृदटृस्थिति को एक दम स्थिर करने का काम पृथ्वी करती रै)। 
इसलिए साधक को सदा यही प्रयत्न करना चाहिए कि जल की स्थति सदा साम्यावस्था पे 
बनी रहे। 

स्वाधिष्ठानं स्थितं तजर समभाव जलात्पकम्‌ । 

परिपूतं परिपूर्णं पूर्णं पूर्णं जलात्मकम्‌ ।। 

स्वाधिष्ठान चक्र समभावस्थित जल से समन्वित है ओर विशुद्ध रूप यें केवल जल 


हीजलसे भरापडाहे। 
` 











। ३२७ 
तत्र नैव प्रभूतं च मलबद्धं मलात्मकम्‌ । 
कलितं सारसम्पनं तच्च स्वल्पमलान्वितम्‌ ।। 


जल की परिपूर्णता के कारण ही वहां मल बंधा नहीं रहता हे ओर मल अधिक भी नहीं 
रहता हे। उसमें कम मल रहता है ओर वह सारसम्पत्र है। 


तस्मात्‌ स्वल्पेन कालेन उपायेन च तत्त्वतः। 

स्वाधिष्ठानविङुद्धिः स्यात्‌ सुकरा स्वानुभूतिका।। 

इसलिए स्वल्पकाल पे ही बड़ी आसानी से अनुभूतिपूर्वक स्वाधिष्ठान चक्र कौ 
विशुद्धि हो जाती हे। 

तदर्थं साधकैः सर्वेः साधनाभ्यास तत्परैः। ॐ 

घूर्णिका चैव कर्तव्या नित्यं यत्नेन पूर्णतः।। 


साधनाभ्यास मे तत्पर सभी साधको को चाहिये कि वे नित्य नियम से पूरौ तरह 
घूणिका मुद्रा किया करं। 


तया च एकया तस्य स्वाधिष्ठानस्य सव॑ंतः। 
जलस्य मध्यमारूपा स्थितिः सा सुस्थिरा भवेत्‌ ।। 


टस अकेली एक मुद्रा से ही स्वाधिष्ठान मेँ स्थित जल की सब प्रकार से समभाव कौ 
पथ्या स्थिति बनी रहती है। 


न तत्र किचित्‌ करणीयं न च मुद्रान चौषधम्‌ । 
केवलं घूर्णिका तत्र कर्तव्या मलशोधिका।। 


स्वाधिष्ठान डोधन मे ओर अन्य कुछ मुद्रा तथा ओषधयो का प्रयोग नहीं हे। केवल 


घूर्णिका मुद्रा ही अकेले मलोधन के लिए पर्याप्त हे। 
याच मुद्रा मया प्रोक्ता स्वाधिष्ठानस्य सव॑तः। 


पलस्य शोधनं करत्वा जलस्य रक्षणं तथा।। 


स्वाधिष्ठान सोधन के लिये जो पुद्रा पने बताई है वह पल का शोधन करके जल का 
संरक्षण करती हे। 


करोति पूर्णरूपेण तस्माद्‌ वे तत्परो भवेत्‌ । 
अनया मुद्रया तत्र जलस्य मध्यमा स्थितिः।। 


इसलिये पूर्ण रूप से घूर्णिका मुद्रा मँ सदा तत्पर रहना चाहिये। इस मुद्रा मे जल की 
` स्थिति समभावमें आ जाती है। 
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विकृति नेव संयाति न च तत्र मलं स्थिरम्‌ । 


याच प्रोक्ता मया नाडी लघु नाडी सुयोजिका।। 


जलतत्व विकृति को प्राप्त नहीं होता है ओर उसमें मल स्थिर नहीं रहता है। जो छोटी 
नाड़ी सुनियोजित बताई गई हे वह विशुद्धा नाड़ी - 


साच नाडी विद्युद्धाख्या विङुद्धिच करोति या। 
अवधूतिं विधूतिं च विशुद्धां च धुनोति सा।। 


सब विशुद्धि कर देती हे। वह नाड़ी अवधूतं का विधूनन करके उसे भी विशुद्ध 
करटेतीहै। 


सा नाडी शुदधिमायाति घूर्णिकाया प्रभावतः।। ॐ ।। 

वह नाडी घूर्णिका के प्रभाव से विशुद्ध हो जाती है। 

गोरखवाणी :- दस प्रकरण मेँ बताया जा रहा है कि मलडोधन करते चले जाओ। 
मार्ग साफ होता चला जाये गा। राक्ति संचार रूकेगा नही। इसलिये बताया जा रहा है कि यदह 
जो अधिष्ठान चक्र है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते है, इसे कुछ लोग स्वीकार भी करते 
हे स्वतन्त्र रूप से, ओर कुछछ नहीं भी मानते है। समुदाचार वाले स्वतन्त्र मानते हँ तो ठीक ही 
हे। वह भी स्वतन्त्र रूपसे एक चक्रतो हेही, यद्यपि उसकी जो एक शुद्धा नाड़ी है, वह 
पणिपूर ओर मूलाधार को संयोजन करती ह ओर जलतत्त्व का संतु लन दोनो ओर टीक रखती 
हे, जब कभी उसे जलतत्व की विकृति आ जाती है, पृथ्वी तत्व पे मिलने से उसकी 
अधिकता होती है ओर अग्नितत््व ये मिलने से उसका शोषण होता है, तो वही विकृति हे, 
वही उसका मन हे। तो उसका सन्तुलन ठीक बनाये रखने के लिए्‌ ओर कोई क्रिया मुद्रा 
ओषधि के उपाय की आवरयकता नहीं होगी। अरे । जो घूर्णिका मुद्रा बताई गई है उसे 

नित्य लगाते रहो। स्वाधिष्ठान अपनी स्थिति पे रहेगा, उसपें कभी कम ओर कभी ज्यादा 

जोजलकीपात्राहो जाती है, वह नहीं होगी। जल की मात्रा कभी कम ओर कभी ज्यादादोने से 
वड़े बडे अनर्थ हो जाते ह। पृथ्वी तत्व में, अरे, जब जल की मात्रा अधिक हो जाती हेतो 
उसमें ज्यादा सीतलता आ जाती हे ओर जीत का प्रभाव काम करने लगता है। तरह तरह के 
रोग आ जाते हें। ओर जब अग्नितत््व पे जाकर उसका शोषण होने लगता है तो उस समय 
एेसी ऊष्मा, एेसी गर्मी ठारीर में हो जाती हे जो रक्त शोधिका भी हो सकती हे ओर एेसे समय 
पे चर्मरोगोके होने की सम्भावना हो जाती है। इसलिए न जीत प्रधान रोग हों ओर न गर्म 
प्रधान रोग हों, तो जल तत्व को स्थिर करने के लिए घूर्णिका मुद्रा को लगाते रहो। यह जल 
तत्व का सन्तुलन, करे गी ओर शुद्ध, विशुद्धा, अवधूतिका तीन नाड्यां हे। शुद्धा नाड़ी 
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नाभि ओर उपस्थके बीच कीदहै। वीचमं दोनो का सयोजन करती है ओर विद्धा मणिपूर 
म विराजमान रहती हे ओर अवधूती वही हे जो मूलाधार में हे, जिसे कुण्डलिनी राक्ति भी 
कहते हे, वही तो जागृता हई है, वही तो मूलाधार के ऊपर आके स्व माने अपने स्थान पर 
उसने अधिष्ठान कर लिया है, अपना पैर जमा लिया हे। तो जैसे मलये वृक्षम्‌ूलरूपसे 
आया, फिर स्कन्ध हुआ ओर स्कन्ध से शाखा-प्राखायें हई, तो इसी भति समञ्च लो, 
ङाक्ति मूल से चली, अधिष्ठान पे स्कन्ध रूप में पुष्ट हुई ओर वहां से शाखा प्रडाखा के 
रूपमे आगे के चक्रों को चीरती हुई, फाडती हई, छेदती हई, भेदती हुई अपने गन्तव्य 
स्थल पे पहंच जाती है। तो सभी का सन्तुलन रखने वाली यह पूर्णिका मुद्रा है, जिसका 
पहले प्रभाव बताया गया धा। सब प्रकार की क्रांति कोदूर करकेमनकोघुमा करके स्थिर 
कर देना। इसी भांति इसका स्वयं पर भी वही प्रभाव होता जल को मथ दे, लहरौं को इधर 
उधर फेला करके फिर सन्तुलन पे ले आये। इसलिए राक्ति के साधक को घूर्णिका के 
प्रभाव से परिचित होकर के स्वाधिष्ठान रक्षा कर लेना चाहिए। इतना ही स्वाधिष्ठान का 
अर्थ हे ओर इतने से ही इसका निर्मलत्व हो जाता हे। इसलिए इसके लिए घूर्णिका ही 
पर्याप्त है।। ॐ ।। 
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१-२-६३ प्रातःकाल ।।१३३।। ` 


ॐ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 

विधिनिखलज्ञानां विविधबोध कारिणीम्‌ । 

विुद्धमतिधारिणीं सर्वदैव विङुद्धिकारिणीम्‌ ।। 

योगविधियों का पूर्ण ज्ञान रखने वाली नानाप्रकार के बोध करने वाली विशुद्ध 
मतिधारण करने वाली सदा साधक को विशुद्ध करने वाली - 

पावनीं पावनकारिणीं नमामि तां ारदाम्‌ । 

ङुभ्रवर्णेन राजितां विसतन्तुसमाकाराम्‌ ।। 

नानाकार्यांकुलां भगवतीं कुण्डलिनीं वन्द्‌।। 

स्वयं पवित्र ओर पवित्र करने वाली शारदा भगवती को मँ नमस्कार करता ह। शुभ्रवर्णं 
से सुञोभित कमलनाल के तन्तु जसी णहान, नानाकार्य करने पे आकुल उस भगवती - 
कुण्डलिनी को मँ प्रणाम करता ह्‌। 

या जागृता महामाया कुण्डली भगवती स्वयम्‌ । 

तत्त्वानां सो धनं कृत्वा बोधं गूढं ददाति या।। 

जो महामाया भगवती कुण्डलिनी स्वयं जागृता होकर तत्वों का शोधन स्वयं कर देती है 
ओर गृढ़ बोधको प्रदान करती है। 

याच प्रज्ञान प्रज्ञाना साच नाति रहस्यका। 

नमामितां च देवीं वे कुण्डलीं कुण्डलात्मिकाम्‌ ।। 

जो प्रज्ञान की भी प्रज्ञान है साधक के लिये अति रहस्यमयी नहीं रह जाती है उसी 
भगवती कुण्डलात्मिका कुण्डलिनी देवी को पँ प्रणाप करता हू। 

मूलाधारे स्थितां देवीं जागृतां गृढरूपिणीम्‌ ।। 

मूलाधार पे गृटृरूप में स्थित जागृता देवी को नमस्कार हे। 

अथ पणिपूर भेदन प्रकरण प्रस्तुतिविथौ पमणिपूरस्य भेदनात्‌ पूर्वं तत्रेव 
कथितं यत्‌ गृढात्‌ गूढतमं मणिपूरविभेद्नम्‌ । तदेव किञ्चित्‌ दुष्करं वतंते। 
अग्नितत््वस्य शोधनम्‌ । मणिपूरे भेदतत््वस्य शोधनम्‌ ।। 

अव मणिपूर भेदन प्रकरण के प्रस्ताव विधि पं मणिपूर भेदन के पूर्व वहीं बता दिया 
गया है कि पणिपूर-भेदन गृढृतिगृढ है। वही कुछ कठिन हे। मणिपूर मे अग्निततत्व 
का शोधन है ओर उसमें रहस्यमय तत्व का शोधन हे। 
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मणिपूरे भेदततत्वस्य विजेषतः वक्तुं न डाक्यते। तेजस्तु प्रकाडङ्ञीलेन 
स्वयमेव स्वजुद्धि करोति। शुद्धं च भवति। कुत्न तत्र मलिनता। मलाभावे 
जुद्धयभावः। डुद्धयभावे प्रकरणस्य व्यर्थता इति न शङ्कनीयम्‌ । तत्र 
पणिपूरमलङोधनविधौ गृढागृढतरं रहस्यं वर्त॑ते।। ॐ ।। 


मणिपूर मे भेदतत्व के वारे पे विङोषतः नहीं बताया जा सकता हे। तेज तो अपनी 
प्रकाङाजीलता के कारण स्वयं ही अपनी शुद्धि कर लेता है, स्वभावतः शुद्ध रहता है, उसमे 
मलिनता कहां है ? पल नहीं है तो उसकी शुद्धि कैसी 2 शुद्धि के अभाव मेँ इस प्रकरण कौ 
व्यर्थता है एेसी डङ्का न करो। इसे गृढातिगृढ रहस्य हे। 

को वानरो यो मणिपूरकस्य संशोधनं कतुंमलं समर्थः। 

यतङ्च तभ्रेव विराजते स्वयं मुद्रा विशुद्धा प्रतिरूपकारिणी।। 

कौन मनुष्यएेपादहे, जो मणिपूर का संोधन करने पे सपर्थ हे ?2 क्योकि 
विशुद्धिभाव को विपरीत करने वाली साक्षात्‌ मुद्रा वहीं पर विराजपान्‌ हो रही हे। 

गुहाराया शाक्तिरिटैव या मता तां निर्मलां कर्तुमना समर्थः। 

कः कञ्च तां कर्तुमसो न शाक्तः तस्माच्च तत्रैव विधिः प्रयोज्या।। 


गुहा के भीतर छिपी बेटी वह राक्ति है, जिसे निर्मल करने पे सभी असमर्थं रहते हे। 
कोई विरले ही उसे विशुद्ध कर सकते है। इसलिये उसी के लिये जोधन विधि का प्रयोग 
बताया जारहारे। 


सूक्ष्मा सा परमा गृढा मणिपूरस्य संस्थितिः। 

तत्रेव चाग्नितत्त्वस्य प्राधान्यं प्रोच्यते बुधैः।। 

मणिपूर की स्थिति बड़ी सुक्ष्म ओर परम गृढ़ है। वहीं पर योगज्ञाता लोग अग्नि 
तत्त्व की प्रधानता बतलाते हे। 


अग्निवर्णं स्वतः शुद्धं कस्तं शुद्धं समाचरेत्‌ । 
इदं न शंकनीयं च नैवं नैवं कदाचन।। 


अग्नि स्वतः शुद्ध हे, उसकी शुद्धि कौन किस भाति कर सकता हे। इस प्रकार की 
राका कभी नहीं करनी चाहिये। 


तत्रापि शुद्धिभावस्य वतते भावना जुभा। 
धूमावृता यथावद्धिः क्लिन्नकाष्ठसमावृतः।। 


अग्नि- तत्त्व मेँ शुद्धि भाव की ङुभ भावना बनी रहती है। जैसे अग्नि में गीली 
लकड़ी डाल देने से वह धुंए से ठक जाती हे ओर पैली दीखती हे। 
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अथवा ङीतसम्पन्नाः पटार्थास्तत्र पातिताः 


ज्वलितो ऽस्ति यदा -वद्धिमंन्दमायाति स्वल्पकम्‌ ।। 


अथवा अग्नि में जैसे जीतप्रधान वस्तुं डाल दी जाय तो जलती हुई आग भी थोड़ा 
मन्द्‌ पड़ जाती हे। 


तद्धद्रे मणिपूरेऽस्मिन्‌ सर्वभावेन ज्ञायताम्‌ । 
अत एव च परस्य डोधनं क्रियते सदा।। 


उसी प्रकार इस मणिपूर चक्रके बारे मेँ भी वही वात है। अतः मणिपूर का शोधन 
किया जाता है। 


तस्य रोधनमात्रेण दशा कष्टतरा नदहि। 

अन्यथा मार्गरोधस्य बोधस्य स्फुरिताङ्कुरम्‌ ।। 

लीयते तत्र संसुप्तं रूद्धं मार्ग च जायते।। 

उसके जोधन मात्र से फिर योगमार्गं मे साधक की स्थिति कष्टदायक नहीं होती है। 
अन्यथा मार्गं में अवरोध पड़ जायेगा ओर बोध काअंकुरजो फूटाहे व्रह भी लीन हो कर 
सुप्त हो जायेगा ओर पारग रूक जोयगा। 


अतः पणिपूरस्य शोधनावङ्यकता विङोषरूपेण भवति।। 
इसलिये पणिपूर के गोधन की विरोष रूप से आवङ्यकता पडती हे। 


गोरखवाणी :- ॐ ।। मणिपूर की शुद्धि काप्रकन ही बड़ा गूढ़ प्रन हे। 
क्योकि इसपें ज्ञानियो ने ओर तत््ववेत्ताओं ने ओर कई प्रकार के लोगों ने जो योग के मार्ग पर 
चलते हँ, चक्कर डाल रखे हैँ ओर उसे बहत ही जटिल बना दिया है, यद्यपि उसपें थोडी 
बहुत जरिलता है। क्योकि वह प्रधान रूप से चक्रं की पध्यस्थिति का चक्र है ओर भावों 
की धुरी व स्थिति को मजबूत करने वाला हे, अधः ओर ऊर््व। ऊपर नीचे सब प्रकार 
प्रकाडा को खीचने वाला है। अतः विरिष्ट रूप से महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उसे भी जटिल 
करके काप नहीं चलता है। तो यहाँ पर थोडा बहत उसके शोधन के प्रकार में विरोषता हे, 
ओर वह इसलिये कि जब पणिपृर पे अग्नि तत्त्व की प्रधानता हे, तो तेज स्वयं प्रकाठाङील 
होता है, उसे मलावरणता कैसे आई ? वह तो निर्मल है। अग्नितो निर्मल होती है। बात 
कुछ एेसी है। सीधी सी है। साधारण रूप से सोचा जाय तो ठीक भी है। किन्तु मणिपूर के 
सम्बन्ध पे एेसी शंका नहीं करनी चाहिये। मणिपूर के विषय पे एेसी बात हे कि जैसा कि 
अग्नि तत्त्व की उसमे प्रधानता हे, किन्तु एेसा होता हे कि अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती 
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ह. तो कई कारणों से मन्द भी पड़ जाती है। सूखी लकडियां अग्नि को धधका देती हे, 
गीली लकडयां, घास फूस, भीगे पदार्थ जब उसपें पड़े हए होते ह तो वह मन्द पड़ जाती 
हे ओर कभी एेसा भी होता है कि काष्ठ प्रज्वलित हो जाता है ओर फिर राख कोदढेर बन 
जाती है जैसा धुनी में देखा जाता है। चिनगारि्याँ नीचे दब जाती है, उनको प्रज्वलित करना 
है। काष्ठ को सुलगा देना है। धुनी को तीव्र करदेनाह, तो मुख कौ उवास से उस ऊपर कौ 
राख को हटा कर नीचे की चिनगारी को प्रकट कर दिया जाता है ओर फिर उसमे काष्ठ 
आदि पदार्थो से अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। टीक यही बात मणिपूर के सम्बन्धमें 
कलत जाती हे। यहां पर भी कुक एेसा मलावरण आ जाता हे, जिससे अग्नितत्त्व नीचे दबा रह 
जात। है। उस दबे हए अग्नितत््व के कारण डारीर प उद्रीप्ति, कान्ति, प्रकडारीलता नहीं ` 
आने पाती है। ओर जिसे नाभिचक्र कहते हें, वह एक बडा महत्वपूर्णं है, इसलिये उसको 
ञोधन-विधि भी भली भति जान लेनी चाहिये ओर उसको इस प्रकार से अनुभव मे लाना 
चाहिए कि वहीं पर से राह की कोई कठिनाइयां न रहे। वही से चलना है, दृठ 
होकर के। इसके पडचात्‌ केवल दो ही चक्रं की शुद्धि हे जिसे हदय चक्र ओर कण्ठ चक्र 
भी कते है। ओर अनाहत ओर विशुद्धचक्र भी कहते हे। तत्त्व तो पांच ही हे, तो पांच हौ 
तत्त्वो की पाच ही चक्रों तक सम्बन्धित शुद्धि होती हे। तो उसका प्रकरण फिर से आरम्भ 
किया जायेगा।। ॐ ।। 
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ॐ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । या आत्मबोधपरिचायिका अद्वितीया अनन्त- 
राक्तिसम्पन्नां तां महाशक्तिमाराधयामि पूजयापि, सामे पमहाराक्तिः समायातु । 
ॐ वाकिसद्िर्मे भवतु ।। 

जो अनन्तबोध परिचायिका अद्वितीया अनन्तराक्तिसम्पत्रा है, उस महाडाक्ति की 
आराधना करता हू, उसे पूजता हू, वह महाशक्ति मुञ्च पे आवे। मुञ्चे वाकिसद्धि हो। 

अहो मातर्मातः पदनखमयूखांड्यु पटलम्‌ 

द धत्वञ्चत्कान्ति हदययपितः स्पर्ासहितम्‌ । 

यदा कृत्वा दिव्यं सकलसुखयुक्तं जायते देहवन्धः 

तस्यान्मातस्त्वदीयं चरण युगलकं ध्यान गम्यं करोमि।। ॐ ।। 

हे अम्बे ! पँ तुम्हारे उस चरण युगल को ध्यान पे लाता हूं, जिसके नखों की कान्ति 
किरणों का स्पर्ज पाकर मेरा हदय भी कान्ति की चमक धारण कर लेता है। उस स्पर्ज कौ 
अनुभूति से देहन्बन्धन भी समस्त सुखो से भर जाता है। इसलिये हे माता ! तुम्हारे चरणों 
कामें ध्यान करताहू। 

तदा सत्यमनन्तं च ज्ञानं यत्‌ पारलौकिकम्‌ । 

जायते कृपया यस्याः सा मे नित्या महालया।। 

प्रसीदतु महामोहतमसो नाशिका च या।। 

सत्य, अनन्त जो पारलौकिक ज्ञान है, वह जिसकी कृपा से होता हे, वह नित्या 
महालया भगवती मेरे ऊपर प्रसन्न हों, जो महामोह रूपी अन्धकार की विनारिका हे। 

पणिपूरस्य संशुद्धिर्यां या भावस्थितिः अनामाख्या सा स्वानुभूति च 
प्रददाति स्वयं, ततः पूर्वपेतत्त ज्ञातव्यं मणिपूरस्य रूपकं विचित्रं च 
किचिच्चाति परमाद्भुतम्‌ ।। 


मणिपूर की जो संशुद्धि हे ओर जो उसकी भावस्थिति है, उसका नाम तो नहीं है, 
किन्तु स्वानुभूति स्वयं देती हे। इससे पूर्वं यह लात लेना चाहिये कि मणिपूर का जो 
विचित्र ओर अद्भुत रूप हे वह केसा है। 

ज्वालाकुलं भूतिविमण्डितं च विवर्णवणत्मिक पंहतिस्तथा। 

धूमाकृतिः इवेत ज्ुभा च नीला धूम्रा च पीता च करालकाला।। 


1, 
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मणिपूर चक्र उवालाकुल है, भूति विपण्डित हे, अनेक चित्र विचित्र रंगों कौ 
संहति से भरा है, धूमाकृति दै, ज्वालायें कुछ उवेत है, नील है धूम्रवर्णं की है, पौली हं ओर 
कुछ करालरूपसे काले रंग की है 


ज्वालाकुला कालकरालकाला महाविशाला च महाविङ्ञाला।। ॐ ।। 
सा वह्निज्वाला विषमा समाख्या विचित्रवर्णा मिलिता सुवर्णा ।। 


अग्नि की ज्वाला काल कराल है, बड़ी विशाल है, वह ज्वाला कभी सम ओौर विषम 
दै, विचित्रवर्णं की ह। मिले जुले वर्णो की सुन्दर वर्णं वाली हे। 


तस्या ज्वलज्ञ्वालसमाकुला च तत्त्वेन बोधेन परावृता च। 
ज्वाला सदा सा शुभरंसिनी च प्राणात्पिका प्राणवृता च प्रोक्ता।। 
वह ज्वलित होती हई ज्वाला तत्त्वबोध से धिरी है। वह ज्वाला सुन्द्र शब्द भी करती 
हे। प्राणों से भरी है ओर प्राणात्मिका हे। 
पणिपूरके अस्ंरचक्रे या वद्धिज्वाला विराजते सा विवर्णं वर्णा 
बहु वर्णा ज्वालामालाकुला च।। 
इस मणिपूर चक्र पे जो वह्निज्वाला, विराजमान है वह विचित्र वर्णो से भरौ 
ज्वालाओं से व्याप्त हे। 
इवेता धूम्राङय पीतारच नीलाङच नीललोहिताः। 
एता स्ताः वर्णिताः ज्वालाः मणिपूरस्य कोष्ठके।। 
मणिपूर के कोष्ठो मेँ वे ज्वालायें उवेत, धूम्र, पीत, नील ओर नीललोहित हे! 
कदाचिन्मन्दमन्दाङच मन्द्‌ याति महत्‌ पुनः। 
ज्वालानां बोधसम्भूतिः प्रस्तुप्ता ज्ञायते क्वचित्‌ ।। 
वे ज्वालायें कभी मन्द पडती हे ओर कभी तीव्र हो जाती हैँ। कभी-कभी उन ज्वालाओं 
का प्रत्यक्ष अनुभव भी सापने आ जाता हे। 
जलतत्त्वस्य प्राधान्यात्‌ वायुतत्त्वस्य पूर्णंतः। 
मध्ये तेजः समावद्धं ज्ञायते च विभाकुलम्‌ ।। 


नीचे जलतत्त्व की प्रधानता से ओर ऊपर वायु मण्डल की प्रधानता से बीच मे स्थित 
मणिपूर का तेजस्तत्त्व बधा है जो प्रभासे परिपूर्ण रहता हे। | 


तदेव प्रोच्यते एवं मलं ततर प्रतीयते । 
तस्य संज्ञो धनं श्रेयस्करं वे मानवार्थके।। 
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तभी कहा जाता है कि वहां मल प्रत्रीत होता है ओर उसका शोधन साधको के लिये 
श्रेयस्कर हे। 

तस्य संशोधनं एवं क्रियते तत्व वेदिकेः। 

वारूणी वरूणस्यास्ति क्रिया मुद्रा" हितार्थिक।। 

तत्त्ववेत्ता लोग उसका संजोधन इस भांति करते हे। वरूण देव से सम्बन्धित एक 
वारूणी मुद्रा है जो बहुत हितकारक हे। 

वारूणीं समकालेन तेजः संङो धनाय च। 

प्रयोक्तव्या तदा मुद्रा वारूणी डोधकारिणी।। 

तेजस्तत्त्व के शोधन के लिये साधना काल मेँ साधक को इसी वारूणी मुद्रा का प्रयोग 
करना चाहिये। 

पुरा देवेषु दैत्येषु गुद्धोऽभूत्‌ स्पर्धिसंज्ञकम्‌ । 

जलोष्मरूप डोष्माणं तस्मात्‌ वे वारूणी कृता।। 

प्राचीन काल में देव ओर दानवो में स्पर्धापूर्णं युद्ध हुआ था जिसमे जल का शोषण 
अग्निकोङऊष्मासे होने लगा था। तब यह वारूणी मुद्रा वरूण देव ने लगाई थी। 

ततङच सा समायाता वरूणस्य-प्रिया प्रिया। 

वारूणी नामका मुद्रा दुल॑भाया च सव॑दा।। । 

तभी से वरूणदेव की प्रिय यह मुद्रा प्रसिद्ध हुई, इसका नाम वारूणी मुद्रा हुआ। यह 
मुद्रा सदा परमदुलर्भाहे)। 

सा मुद्रा प्रोच्यते अज्र मणिपूरस्य शोधने। 

साधकानां हितार्थाय तां मुद्रां भज सत्वरम्‌ ।। 

मणिपूर के शोधन में यहां पर वही मुद्रा बताई जा रही हे। साधको के हित के लिये उसी 
मुद्राकातुम सेवन करो। 

तदा च वायुतत्वस्य अग्निततत्वस्ययत्नतः। 

जलतत्त्वस्य तत्‌ स्वं नोपसर्पति दुष्कृतम्‌ ।। 

तब इससे वायु तत्व, अग्नितत्व ओर जलतत्त्व से स॑प्बन्धित कोर्ट भी विकृति साधक 
के समीप नहीं आ पाती है। 

निभ॑यो जायते पर्त्यः मणिपूरं विशोध्य च। 

तस्मात्त्वं तत्त्वबोधेन भवत्वं वारूणी प्रियः।। ॐ ।। 
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मणिपूर का विङोधन करके साधक निर्भय हो जाता हे। इमलिय तुम तत्वबोध के ` 
लिये वारूणी मुद्रा को प्रेमपूर्वक धारण करो। 


एषा वे वारूणी मुद्रा दिव्या पूरस्यज्ञोधिका। 
तां तु सर्वात्मभावेन गोरक्षो दर्शायिष्यति।। 


यह दिव्य वारूणी मुद्रा मणिपूर के शोधन के लिये लाभकारी है। इस मुद्रा को प्री 
तरह गोरक्ष तुम्हे करके दिखायेगे। 


गोरसखवाणी :- ॐ । अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। 
आदेडा ! आदेडा ! माँ का आदेङा। नमो गुरू को आदेड। नमो गुरू को आदेड। आदेा। 
अदेका। मणिपूर चक्र ओर उसकी शुद्धि के लिये मँ कहती हे कि उसके लिये वारूणी मुद्रा 
को गोरख बतायेगा। माँ । गोरक्ष बतायेगा। आदेङ। मणिपूर के भेदन में जो बतावा गया था 
कि वहाँ पर एक उष्ण तालाब है ओर यह भी बताया गया था कि वहाँ मणिँ को चमक होती 
हे ओर यह भी समज्ञा दिया गया था कि सुरंग में घुसने के लिये द्वार कहँ से खुलेरा। सड 
कुछ मणिपूर भेदन मे बता दिया गया था, किन्तु उससे थोडा ही भित्र किन्तु सरल ओर 
सर्वसुलभ मणिपूर का शोधन है। मणिपूर के शोधन के लिये सर्वप्रथम वारूणी मुद्रा का 
प्रयोग किया जा रहा है। यह वारूणी मुद्रा वरूण से सनबन्ध रखती हे. जिसमे तीन तत्त्व 
निरिचत हए ह। जल, अग्नि, वायु को समता मे लाने कलो गरूणी मुद्रा महत्त्वपूर्ण मुद्रा ह। 
इसकी क्रिया कर लेने पर मणिपूर अशुद्ध नही रह सकता है। मलिन नहीं रह सकता, फिर 
उसे जो बताई गई धी भिन्न वर्णं की अग्नि ज्वाला, मियां, विभिन्न वर्ण की प्रकाठालील 
महानाडियो की शक्तिर्या जो इनकी तत्वभूत हें, नाभिदेला म जो विचित्र विचित्र 
अनुभूतियो की द्योतना है वह भी प्रत्यक्ष मे आ जाती है। जब एसी स्थिति आने लग जाती हे, 
जव मणिपूर के सम्बन्ध मे इस प्रकार की अनुभूति आने लगती ह तो समञ्ञना चाहिये कि 
भेदन ओर रोधन दोनो हो चुका। | 

जब तकं इस प्रकार की अनु भूतियां न हो, दिव्योष्णता होगी, दिव्यप्रकाञ होगा, नील 
धूम्रादि पीत क्यो है ? उसमे पृथ्वी तत्व का अंश होगा, नीलत्व वायु तत्व का अशा होगा, 
क्योकि वहां पर आकर्षण होता है। नीचे का ऊपर को, ऊपर का नीचे को, ओर फिर उन 
ज्वालाओं की लिगाकार स्थिति एेसा कर देगी जैसे नाभि से कुछ निकलरहाहे। यातो 
नीचे की ओर जा रहा है या ऊपर की ओर आ रहा हे, या ऊपर कौ ओर निकल रहा हे, या आगे 
की ओर निकल रहा है। अरे ! जो लोग दीर्घं काल के अभ्यास के बाद इतना करते हे, महामाया 
जागृता शक्ति मथ देगी, स्वयं करा देगी। तो वारूणी मुद्राइसी लिये तो बताई जा रही हे। 
वारूणी मुद्राके लगादेने से, वारूणी मुद्रा की क्रिया से रक्तिं आकर्पण करेगी। पथ देगी। 
फक देगी इधर से उधर, मल विक्षिप्त हो जायेगा, पर यह विच्छलन हे। पहाराक्तिबाली 
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वारूणी भी उसमें अपना आंशिक प्रभाव ही दिखा सकती है। किन्तु उसके आंशिक प्रभाव में 
विकलन को सुखा देने की भूमिका तैयार हो जाती है। विना वारूणी मुद्रा के कोई भी पणिपूर 
का रोधन नहीं कर सकता हे। होता ही है, होता जायेगा। वारूणी पुद्रा प्रिय मुद्रा. ओर 
अनुभूति प्रधान है। उस मुद्रा का इस प्रकार से एसा रूप स्वरूप है, जौ न अति कटिन रै न 
अति सरल हे, बीच की कोटि काहे, ओर जव उस मुद्राकाज्ञान हो जाता हे ओर उसमुद्राकी 
क्रिया कार्याकुल हो जाती है, तब महामाया भगवती जागृता कुण्डलिनी जिसे मँ अवधूती 
कहता हू, अवधूत करदेतीदहे, धुनदेती हे। वह ङाक्ति स्वयं करवा लेगी। घबराते क्यो हो, 
अरे ! जसे सुरंग में पैटने कौ विधि बता दौ थी, प्रकाडा ज्वाला को लेकर आगे चले धे, तो 
मलङोधन की कौन सौ वड़ी बात है। कर लो मलश्ञोधन। लगा जाओ वारूणी मुद्रा। यह मुद्रा 
इस प्रकार से होगी। वेट जाओ। किसी भी आसन से बैट जाओ। ओर जिस प्रकार चिद्रोधिनी 
म वतायागयाथा कि पेरूदण्ड को कुछ नीचे मुका करकेपेट को भीतर ले जाकरकेपेट के 
हिस्से को जरारगड़पें ले आओ। ओर जैसे उसमें कूल्हा- चूल्हा चलाने की बात कही थी, 
जो पृष्टकेभागरहंवे इधर उधर को जय, इधर को जय, उधर को जांय। अर्थात्‌ एक बार दाई 
ओर एक बार बाई ओर एेसा कर के पेट का वह हिस्सा भीतर गया हआ हो, उस समय इवास 
नीचे को गई हुई हो अर्थात्‌ रेचक पे हो ओर उसके बाद यों करो (पेर भीतर डाल कर रे चक) 
नीचे से अभी तुम्हें जो स्वाधिष्ठान कौ बात बताई थी, एकदम उसके बाद जो बदन के हिस्से 
हे, कोख के हिस्से ह उनको ऊपर खीचो, खुले गे नही, तनेगे, (यो, तान दो)। तन गये, मूल 
कुछ ऊपर को खीचो, वायु कुछ ऊपर आया, नाभि भीतर गई। हाथ घुटनों में रख कर मानों 
पीछे धकेलो। पेट को भीतर खीचो। पीठ जहां कौ तहँ रहे, पीट न टिले, ओंँखिं भी तन 
जार्येगी। तेज का स्वरूप आंखों पे खिच जाये गा। फिर एकाएक पूरक करके फुला दो पेट 
को, इस तरह करई बार करो ओर फिर एकाएक खाली पेट को बेटे ही बैठे, इवासप्रञवास चले 
तो ठीक नचलेतो ठीक है। नहींतोयों ही पेट के नीचे ऊपर, आगे पीके, नीचे ऊपर, अगे 
पीछे, नीचे ऊपर, आगे पीके चलाओ। बस, देखो एकाएक गर्मी पह चायेगी तो समञ्लो कि 
शुद्धि का लक्षण प्रकट हो गया हे। इसके पर्चात्‌ ओर बातें बताई जायें गी।। ॐ ।। 
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ॐ । हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
या जागृता च॑ बलदा पहामाया भगवती। 
भासमानाचया चक्रे चक्रे चक्रवती च या।। 
यातां भजापि परमां क्रियाबोध विधायिनीम्‌ ।। 
जो महामाया भगवती जागृता होकर बलवती होती है ओर जो चक्रवती प्रत्येक चक्र यें 
भासमान होती है उस क्रियाबोध देने वाली परमा देवी का मेँ भजन करता हू। 


मणिपूरस्य संडोधनं विधौ यद्‌ भवति, यच्च करणीयं भवति यच्च 
क्रियते यच्चनुभूयते सर्वं तत्‌ पुरतः एव समागपिष्यति।। 


मणिपूर के शोधन विधि में जो करणीय होता है, जो किया जाता है ओर अनुभूत होता 
हे वह सब सामने आ जायेगा। 

गदिता वारूणी मुद्रा प्रोक्ता या वरूणप्रिया। 

सामुद्रा चक्र्ोधं च कृत्वा मोदं च दास्यदि।;ॐॐ। 

जो वारूणी मुद्रा बताई गई उसे करके मणिपूर का शोधन हो जायेगा ओर उससे 
प्रसन्नन्ता प्राप्त हो जाये गी। 

मोदते साधकस्तत्न मणिपूरस्य शोधने। क्रः 

तस्मादानन्दप्राप्त्यर्थं शोधने लक्ष्यमानसः।। 

भवेच्च साधकस्तत्न कार्यसिद्धिर्भविष्यति।। 

पणिपूर के शोधन होने पर साधक आनन्दित हो जाता हे। इसलिये आनन्द 
की प्राप्ति के लिये साधक मणिपूर रोधन को अपना लक्ष्य बना लेवे ओर उससे कार्यसिद्धि 
हो जायेगी। 

यदा च वारूणीमुद्रा क्रियते साधकेन सा। 

तदा शिवारसं श्रेष्ठं ग्रहणीयं विङोषतः।। 


जिसकाल मे साधक वारूणी मुद्रा करे, उस अवधि पे उसे विरोष रूप से दिवा 
(गुरूच) का रस ग्रहण करना श्रेष्ठ रहता है। 


श्िवायाच गुडा प्रोक्ता गडुचीसाच कथ्यते। 
तस्यास्तु रसतत्वेन तत्त्वज्ुद्धिः प्रजायते।। 
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िवा जिसे गुडा ओर गुडूची कहते है, उसके रस से तत्व गुद्धि हौ जाती है। 

मधुना सह तस्याङच रसमातृप्तिकारकम्‌ । 

करत्वा एकं स्वरुपं च तत्त्वहं तमनन्तकम्‌ ।। 

गुदुचीकेरसपें मधु पिलाकर दोनों को फैट कर एक रूप कर लो ओर तृप्तिपूर्वक 
उस का मवन करो। 

तदा च तद्भक्षणमात्रेकेण या चोष्णता तत्र विराजते महा। 

संञो धनं तस्य च चक्रकस्य तस्याङ्च शान्ति गडुची करोति।। 

उसक भक्षणमात्र से जो भीतर वदी हुई उष्णता है, गुडुची का रस उसकी शान्ति कर 
देता है ओर पणिपूर का संडोधन हो जाताहै। 

अपरं च एतदौोषधं मणिपूर चक्रभेदन काले अथवा मणिपूर शोधन काले 
अथवा उष्णतायाङ्च बाहुल्येन प्रतीतौ, अथवा तीक्ष्णता च धातूनां प्रतीयेत, अथवा 
उदीप्तिभावना प्रबलतरा जायते, सर्वत्र मधुपिभ्रितं गुडूचीरसं चावलेहनीयम्‌ । 
सर्वोऽपि करोति। 

इस ओषधि का एक ओर लाभ भी हे। मणिपूर के भेदन या डोधन काल पं जब 
अधिक गर्मी प्रतीत हो, धातुओं की तीक्ष्णता मालूम हो, या कामोदीपन की भावना प्रबल हो 
जाय तो सर्वत्र मधुमिश्रित गडूचीरस का सेवन करो। 

तदौषधं भजेत्‌ सर्वः मणिपूरे विोषतः। 

साच तद्गुणसम्पूर्णां अपरं चाभिधीयते।। 

मुद्रामोषधमेवापि दिव्यां पुरस्योधने। 

तस्यापि सेवनात्‌ सद्यः सर्वं सरलतां भजेत्‌ ।। ॐ ।। 

मणिपूर के रोध में विजोषतया इस ओषधि का सेवन करना बड़ा गुण कारक होता 
` हे। पणिपूर जोधन के लिये एक अन्य ओषधि व मुद्रा भी बताई जाती है उसके सेवन से भी 
सीघ्रतया सब सरल हो जाता हे। 


गोररवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन।। ॐ ।। 
मणिपूर शोधन प्रकरण मेँ जो कुछ भी बताया जा रहा है, वह महा अनुभव की वस्तु हे। तत्त्व 
तत्त्व है। सत्‌ सत्‌ है। सब निचोड के धर दिया गया हे। इसका भेदन ओर शोधन ही श्रेयस्कर 
है ओर उसी प्रकार की मुद्रा ओर क्रिया तथा ओषधि भी बताई जा रही है। इसके रोधन को पे 
बहुत जटिल नहीं बना देना चाहता हूं, तो चार पुद्राये ओर तीन चार ओषधियां ही सब कुछ कर 
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डाले गी, जिनके सेवन पे ओर जिनके करने मे ओर जिनके अनुभव म गर्वदा साधक निर्भय 
रहैगा।। ॐ ।। तो एेसा बताया गया है कि जन पणिपूर का जोधन ५. होत त्रारूणी पुटा 
कोलगा लिया करते है ओर वारूणी मुद्रा के लगाने के पडचात्‌ ्माण| -#ि वह विद्धनन दूर 
करनी हो, जोधन करनाहो, भेदन भी हो गया हो, तो उस समय कर लिय भी कटा गया है, 
अथवा जब महा उष्णता प्रतीत होने लगे अथवा दीप्ति अर्थात्‌ कामोदौपनं कौ भावना आन लगे, 
अथवा जलततव का विङोष ङोषण होने लगे, एेसी स्थिति पे ठेसा प्रतीत हो कि समस्त उारीर 
पे अग्नि प्रज्जलित हो गई हो ओर डारीर के धातु रसो पे डोषण होने लग हो, तब उस ममय 
जिसको शिवा कहते हे, गुडुची भी कहते है, गुरूच भी कहते हे, उसका एक टुकड़) लेकर 
के उसका थोड़ा सारस निकाल के उसे थोडा सा पधु पिला के दोनो को अच्छी तगह से 
घेपदेना। खूबघेप लेना चाहियै ओर जव साधना पे बैठना हो तब उसका सेवन कर लेना ओर 
 , वारूणी पुद्रालगा लेना, कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। इस प्रकार पणिपूर क 
डोधन के लिये यह ओषधि परम हितैषिणी ह। उसी के लिये नही, मणिपूर के सम्बन्ध पं 
जितनी भी विकृतियोँ है, समस्त विकृतियो को दूर करने वाली यह प्राणदा ओषधि है। इससे 
समस्त ऊष्म रोगौ की ओान्ति हो जाती है। प्रज्ज्वलित ज्वाला अपने सन्तुलन मेँ आ जाती है 
ओर अनेक शुक्र सम्बन्धी दोष जितने भी हगे सबको वह दूर कर देती हे। इसीलिये इसे 
शिवा कहते हे। यह कल्याण करने वाली है। इसको लीग गिलोय भी कहते है। 
लता होती हे। विनामूलकेहोतीरै, जो बिनामूलके बढ़ सकती दै। वहमूलको च्छुक 
ऊपर आकर के कैसे नही अपना प्रभाव दिखाये गी। इसलिये इसका "† प्रधौग कर लेना, जव 
आवङ्यकता पडे, ओर इसके पडचात्‌ ओर भी सरल सरल कुछ पूद्रा क्रियाय ओग दित्य 
ओषधि भी बता दूंगा जिससे यह भी सरल हो जाय। पणिपूर का डोधन हो जाय। तत्व कौ 
प्राप्ति हो जाय।। ॐ ।। | 
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२-२-६३ सायंकाल ।।५३६।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
मूले वासकृतां देवीं महाडाक्ति महागतिम्‌ । 
कपालकुण्डलां वन्दे कपाले डाक्तिसंचयाम्‌ ।। 


मूलाधार पं निवास करने वाली पहागतिज्ञालिनी, कपाल के भीतर डाक्ति संचय करनं 
वालौ कपालकुण्डला महाञक्ति को पँ प्रणाप करता ह, 


वन्दे कपालिनीं देवीं कुण्डलां कुण्डलाकृतिम्‌ । 
शुद्धां कुण्डलिकां देवीं सदा बोधमयी महत्‌ ।। 


कुण्डलाकृति कपालिनी भगवती कुण्डला को पँ प्रणाम करता हूं जोड कर वोधमयी 
वन जाती रै। 


ददातुपेसाच कपाल-कुण्डलाया कुण्डला डाक्ति महः उपूर्णा। 
सदाचमसापरे परिरक्षतां श्चुवं राक्तिङच मय्येव समागतां. ताम्‌ ।। 


वट महत्वपूर्णं कपाल- कुण्डलिनी उक्ति मुञ्चे सव कु प्रदान क ओर वह सदा मेरी 
रक्षा करे जो शक्ति मेरे भीतर स्वतः आकर प्राप्त हुई हे। 


सदा समस्तैक विवोधभाषा सा मे पहाबोधपयी पयाकुला। 
सर्वं च तत्त्वं परि्ोधनाय भवेच्च सा डक्तिमती सदेव ।। 


पञ्चे बोधदटेने के लिये जो भाषारूप बनकर आई है ओर वह पह। वौधमयी दैवी ओीघ्रता 
से सब तत्त्वो के शोधनार्थं राक्तिमती वने। 


सदेव सा शुभ्रक शुभ्रभासा विराजतां सा जननी सरस्वती ।। 
मुखारविन्दे मम वै सुनित्यं..... || ॐ ।। 


समस्त ञुश्र वर्णं वाले पदार्थो की भाति कान्तिवाली सरस्वती पां सद्‌ा पेरे मुखारविन्द्‌ 
पे नित्य निवास करे। 


पणिपूरक शोधने च यत्‌ गदितं यच्च प्रदरदितं स्वयम्‌ । 
अथवा अपरा क्रिया क्वचित्‌ करणीया च बुधैः क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।। 


मणिपूर के जोधन पर जो कुछ बताया गया है ओर जो स्वयं प्रदर्ीत किया गया दै 
उसके अतिरिक्त एक ओर अन्य क्रिया भी कभी कभी साधकों को करनी चादिये। 


न च सर्वे भवन्त्येवं एकेव प्रकृति स्थिताः। 
प्रकृत्या भेदमादाय ओषधं भेदनम्‌ भवेत्‌ ।। 
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सभी व्यक्ति एक प्रकृति के नही हुआ करते हें। अतः प्रकृति की भिन्नता के कारण 
ओषधि पे भी भेद किया जाता है भिन्न भिन्न साधको के लिये ओषधि की भित्रतारे। 


कस्यचित्‌ ीतलावृत्तिरूष्णवृत्तिरच कस्यचित्‌ । 
शोतोष्णा कस्यचित्‌ चैव एवं तत्र च ज्ञायताम्‌ ।। 


किसी की सीतल प्रकृति हे, किसी की उष्ण प्रकृति हे, ओर किसी की समज्ञीतोष्ण हे। 
इसी प्रकार ओषधि तथा क्रिया-पुद्राओं के बारे पे भी जानो। 


सेव्यतां क्रियतां चैव सर्वं यल्लब्धभाषितम्‌ । 

अनुभूति विधायैव तस्मात्तत्ताचरेत्‌ स्वयम्‌ ।। 

जो कुछ तुम्हें बताया गया है ओर तुम्हें क्रिया मुद्रा ओषधियां प्राप्त है उन सवकी 
अनुभूति करके जो बात. जिसकी प्रकृति के अनुकूल पड़े उसी का सेवन करो ओर कराओ। 

ओषधं वा क्रियां वापि मुद्रां वापि विडोषतः। 

दिनेन पञ्चमात्रेण पूर्व॑मेवं समाचरेत्‌ ।। 

चाहे ओषधि हो, क्रिया हो अथवा कोई मुद्रा हो, तीन या पांच दिन तक पहिले स्वयं 
करके परीक्षण कर लो। यदि अनुकूल पड़ती हो तो उसे ले लो। प्रतिकूल को तत्तद्‌ व्यक्तियों 
के लियेरखलो। 

यदि लाभो$स्ति पूर्णं च तत््वरोधं प्रतीयते। 

यदा च मुद्रया यच्च ओषधेन पुनः पुनः।। 

यदि तीन या पांच दिन के भीतर पूर्णलाभ होता है ओर तत्वशोध प्रतीत होता है तो वही 
पुद्रा वही क्रिया वही ओषधि बारबार- 

तदेव ग्रहणीयञ्च अनुभूतिपरं हि तत्‌ । 

अनुभूतिपरामुद्रा क्रिया च अनुभूतिदा।। 

ग्रहण करते रहो, क्योकि वह आजमाई हई चीज हे। सभी क्रिया ओर पुद्रायें 
अनुभृतिपूर्विका होती है। सभी कुछ सभी के लिये अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता है। 

एवं ज्ञात्वा पहायोगे सर्वं तद्‌ आचरेद्‌ बु धः।। 

इस महायोग पे इन्हीं सब बातो को समञ्लकर साधक को आचरण कना चाहिये। 

अधुना सम्प्रवक्षामि मणिपूरस्य शोधनम्‌ । 

विधानपेकमेवं तत्‌ तद्धे लाभप्रदो भवेत्‌ ।। ॐ ।। 


अब पँ मणिपूर के शोधन कौ बात कर रही हूं। एक ओर विधान है वह भी लाभप्रद 
सिद्ध होगा। 








2.94 
चअक्छिणी यक्छिका चक्रा यक्राव्छारया च चक्रदा। 
चक्रस्थिता च सा मुद्राः चक्रिणीं प्रोच्यते पया।। 


एक चक्रिणी मुद्रा है, जो चक्रस्थिता है, चक्रा है, चक्रिका दै, चक्राकारा रै ओर 
चक्रप्रदा हे। इसीलिये इस मुद्रा को चक्रिणी कहा जाता हे। 


चक्रिणी यक्रविद्यायाः आधारभद्रिका मता। 

क्वचिच्च चक्रिणी योगात्‌ शुद्धिस्तु मणिपूरके।। 

यह चक्रिणी मुद्रा चक्र विद्या के अन्तर्गत आधारभूत मुद्रा है। कभी कभी चक्रिणी मुद्रा 
के सेवन से मणिपूर की शुद्धि हौ जाती हे। 

भवेद्‌ वे त्वरितं तस्यात्तमेव सततं बुधः। 

कुर्याच्च स्वानुभूतौ च स्थापयेत्तां च चक्रिणीम्‌ ।। 


यदि यह मुद्रा अनुकूल पड़ जाती है तो बड़ी जल्दी से साधटं कौ लाभ होता हे। 
अनुकूल में आने पर अपनी अनुभूति पे लाकर इस चक्रिणी को रख लेना चाहिये। 


तया सह पुनर्ञेयं ओषधं शुभ्र ज्योतिषम्‌ । 

ज्योतिस्तत्वसपायुक्तं सहेव परिभधक्षयेत्‌ ।। 

इस मुद्रा के साथ ओषधि भी जान लेना चाहिये जो शुभ्र उयोति वाली है ओर 
ज्योतिस्तत््व से पूर्णं है। चक्रिणी मुद्रा के साथ इसका भी सेवन करना चा्वय। 

तुला च अस्यते यस्मात्‌ तुलसी सा च कथ्यते, 

मजञ्जरीस्तु समादाय तस्याः दत्तावधानतः।। 


जिसकी तुलना पे अन्य कोई नहीं है उसे तुलसी कहते हँ। उसी तुलसी की मञ्जरी 
सावधानी से ग्रहण करो। 


पञ्चपर्यन्त मान्नस्य मंजरींव्यूहकं शुभम्‌ । 
भक्षयेन्पधुना साधं शुद्धिस्तु निरिचता भवेत्‌ ।। 


पाच मञ्जिरियों के गुच्छे कोलो ओर पधु के साथ उसका सेवन करो। निरिचत रूप 
पे पणिपूर की शुद्धि हो जावेगी। 


एवं स्वल्प स्वल्पमेव विनाकणष्टेन साधकः। 
मणिपूरं च संशोध्य ऊर्ध्वं गच्छति गच्छति।। 


दस प्रकार साधक थोडा-थोडा करके बिना कष्ट के ही पणिपूर का लोधन करके 
ऊपर की ओर बढता चला जाता है। 


२४५ 
तन्न या पणिसम्पत्तिः तुलसीभक्षणाच्च सा। 
मार्गं च सरलं खद्यः तस्पान्मार्गः प्रजायते।। 


तुलसीभक्षण से वहां जो मणि सम्पत्ति दै, वह स्पष्ट होता है, ओीघ्र मार्ग सरल ह 
जाता हे ओर मार्ग खुल जाताहै। 


ॐ गोरक्च , गोरद्च ! 


गोरक्षवाणी :- अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन ! अलख निरञ्जन।। ॐ ।। 
पणिपूर ठोधन- प्रक्रिया मे बताया जा रहा है कि किस भति इसकौ शुद्धि होगी। क्योकि 
यह तेजस्तत्त्व दै ओर तेजस्वत्व पे शुद्धि की विढोष गक्रियाये ही होती है ओर विरोप 
प्रकार की अग्नि तच्च के लिये एेसी क्रियाओं ओर एेसी मुद्राओं की आवङ्यकता होती रै 
जिनका गुण न जीत प्रधान हो, न उष्ण प्रधान हो। एेसा होता है कि क्योकि यदि उष्णता पे 
ओर भो उष्णता आ गई तो भी अच्छा नहीं ओर उष्णता में पूर्णरूप से जीतलता आ गई तो भी 
अच्छा नही। इसलिये सावधानी के साथ बताया जा रहा ह कि अपनी-अपनी प्रकृति के 
अनुकूल जितनी क्रियाय ओर मुद्राये बताई जा रही है जितनी ओषधियां बताई जा रही हं 
इसको पांच दिन तक सेवन करना ओर कराना, देख लेना जो प्रकृति के अनुकूल न पड़ उसे 
समडाना कि दूसरे की प्रकृति का कारण हे। उसको भी कर लेना, पर अनुभूति पे लाना, 
बिना अनुभूति के कुछ नहीं होता है, इसलिये एेसा करना, फिर से एक बात ओर है। एक 
मुद्रा है जिसे चक्रिणी कहते है, चक्रा कहते हे। चक्रविद्या की जो आधार मुद्रा हे उस मुद्रा 
को श्री लगा लेना। जब उस मुद्रा के साथ जिसे तुलसी कहते हे, तुलसी को पूजते हे. घरों मे 
रखते है, अच्छा है सुगन्धित सुन्दर छोटा- छोटा सुगन्धित वृक्ष होता द, पञ्जरियां आती है. 
तो उसकी पाच मंजरी ले लेना। न बहत छोटी हो न बहुत बड़ी हों, उनको या तो पौस करके 
मधु मिलाकर भक्षण करनाया यौ हौ चबा जाना ओर ऊपर से मधु चाट जाना। यह चक्रिणी 
मुद्रा के साथ ओषधि प्रयोग होता है तो उसका एक विशेष कारण होता हे। उसको स्वल्परूप 
पे समञ्च लेना चाहिये। जितनी भी मुद्राये ओर क्रियाय कौ जा रही हं उनपें मनुष्य स्वभाव 
धर्म है, उसमे कुछ त्रुटि हौ न रह जाय, बह कुछ विकृति न कर दै। इसलिये ओषधि का 
सेवन भी कर लेना चाहिये ओर मुद्रा के साथ जब ओषधि का सेवन होता हे तो मुद्रा की 
जाक्ति ओर ओषधि की शक्ति बलवती दोनो हो जाती है। ओर जिस कार्य के लिये उनका 
प्रयोग किया जा रहा है वह सिद्ध हो जाता हे। तो इस प्रकार का प्रकरण मं एक गुप्त बात यह 
बताई कि जो चक्रा चक्रिणी है उसको लगा जाओ ओर उसके साथ तुलसौ कौ पञ्जरियां का 
सेवन कर लो। अहा जिसकी तुला मे कोई नहीं आ सकता उसको तुलसी कहते हे। तो पूतो ! 
क्रिया करना तो, चक्रिणी कैसे होगी समञ्ञ लो, देख लो, जान लो, अनुभव कर लो। 


| 


न्च 
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आओ, आसन जिस पर वटे हो साधना काले, अथवा नही वैदेहो, पूर्ण रूपसे 
करना चाहते हो, सहस्रा करना चाहते हो, पहिले ही करना चाहते हो, सहसा करना चाहते हो, 
चाहोगे क्या, पहिले थोड़ा बता दू। अभ्यास करा दू। चलेगी, चल पडेगी, चलेगी लो सब 
चल पड़गी। चलेगी तो सव चले गी। एेसा करना, एेसा करना, भाई, दोनों पैरो को यो (लम्बा) 
फेला लेना। जितने फैले फैला लेना। पर इतने न फैले कि तकलीफ हो जाय। यों फैलाओ 
भाई! दोनों हाथ घुटनों के पाङर्वपंरख लो। रेचक करो। आगे को ज्ुक जाओ। पेट को खाली 
रखना पौट को तरफ सिकोड कर, छाती जमीन में हो, टुडडी भी लग जाय। ठेसे करने यें नसं 
तनेगीतोहाथोंकोआगे लै जाना। यों कर लेना, थोड़ादेर यों ही रहना, कष्ट होने पर पैरो को 
फेलादेनाया समेट लेना। फिर यों सीधे हो जाना, पेट को आसन पर थोडा रगड़ लेना, 
रगड़ा जाय तो। नहीं तो एक भेद यह दहै, देख लो। 


दूसरा भेद, उसीपें योंकरलेना। पैर को एक को थोडा पौड़ कर वैटना। एक को 
थोड़ा मोड़ कर लम्बा कर लेना ओर यों कर लेने के पठ्चात्‌ ओर यो कर लेने के पटचात्‌ यों 
दोनो हाथ रखकर छाती को नीचे ले जाना, फिर नीचे को रखना। यह जो जानु भाग है, वह गले 
की हड्डी के समीप रहे। दोनो हाथ यों रहे (पीट पर) यह बल पड़ गया। इम बल को लै जाकर 
` धीरे -ध्रौरं सारिका की भांति फे हाथ खोलकर रेचक पूरक करना। एेसे लगा जाना। फिर 
धोरे -धीरे से ऊपर उठ जाना। एेसा करके यह जिसकी भी प्रकृति के अनुकूल पड़ जाती दै, 
उसको मणिपूर भेदन जोधन के लिये कोई मुद्रा कोई ओषधि नहीं लेनी पडती रै ओर 
जिसको अनुकूल नहीं पडती है, पांच दिन मे ही सव कुछ ज्ञात हो जाता है अनुभूति पे आ 
जाता है कि इसके लक्षण क्या ै। जिस समय यह चक्रिणी लगी होगी, यह नीचे का भाग 
ओर ऊपर का भाग एेसा ज्ञात होगा कि तन रहा है। यह मध्य का भाग शीतल मालूम पड़गा 
ओर भीतर को जाता पालूम पड़गा। कभी धीरे -धीरे फरफराहट मालूम पड़ेगी। यह पहिली 
प्रकार को चक्रिणी का लक्षण दै। दूसरी चक्रिणी में ठेसा होता है। जिस समय वक्षःस्थल का 
वल जानुभाग पर पड़ता है थोड़ा सा ठेसा मालूम पड़ता है आराम पिला। उसके पडचात्‌ 
जव उवास को प्रक्रिया पं गतिविच्छेद होने लगा हे, रेचक पूरक होने लगता है, तब मालूम 
होने लगता है नाभि के भाग मेँ थोड़ा तनाव आ गया ओर शरीर पे शरो डी सी उष्णता ठ्याप्त 
होने लगी। वस, समञ्जलो काम वनने लगा ओर इस चक्रिणी का अभ्यास करने से डा लाभ 
होताहे। करो। देखो, भेदन कर जाओ। अरे ! मणिपूर को संकोधित कर दो। दोनों वहीं ह 
जाय गे। भदन नहीं हुआ होगा तो हो जायेगा। गोधन नहीं हुआ होगा तो हो जआयेगा।। ॐॐ ।।. 


३४७ 
३-२-६३ प्रातःकाल ।। १३५७।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 

बिन्दुविधेयकं सर्वं डून्याकारं खमण्डलम्‌ । 

तत्रापि भ्राजते देवी तां नमामि सरस्वतीम्‌ ।। 


जव यह समस्त सृष्टि जून्याकार होकर चिदाकार मण्डल पे परिणत बिन्दुरूप हो 
जाती हे, वहां पर भी जो देवी विराजमान रहती ह उस सरस्वती मां को मेँ प्रणाम्‌ करता ह्‌। 


आदाय पुस्तकपिद्‌ं बहुलं बहुकं 
साराहितं च विपुलं विपुलार्थतत्त्वम्‌ । 
कृत्वा च तन्न बहुरम्यक नादनाद्‌, 

सा सुन्दरा भगवती मतिपातनोतु।। 


वड़े गम्भीर अर्थो से भरी, सारपूर्ण, अनन्तज्ञान से पूरित पुस्तक धारण करके सुन्दर 
मनोहारी नाद्‌ करती हुई वह सुन्दर भगवती पेरी बुद्धि को विस्तीर्णं करे । 


वन्द्‌ भगवतीं देवीं विपञ्चीनादकारिणीम्‌ । 
तन्जीट्धंक्रृतयो गीनां चेतसं नौमि तां सदा।। ॐ ।। 
विपञ्ची नामक वीणा का नाद कएने वाली, योग्यो के चित्त को तनत्रीनाद कौ भाति 
कृत करने वाली भगवती को मेँ प्रणाप करता हू 
चक्रविद्याच या प्रोक्ता साधकानां हिताय च। 
जायतां विपुलादिव्या बोधङ्ञोधविमण्डिता।। 
साधको के हित के लिए जो चक्रविद्या बताई गई है वह बोध ओर ोध से परिमण्डित 
होकर मेरे लिये अपूर्वं दिव्या बन जावे। 
तत्रैव शोधकार्यस्य प्रकरणे यन्निगद्यते। 
तत्सर्वं मूलरूपेण उद्वुद्धं च भविष्यति।। 
इस रोध कार्य के प्रकरण ये जो कहा जाता हे, वह सब मूलरूप पं तुम्हारे सामने प्रकट 
हो जाये गा। 
साम्प्रतं करणीयं यत्‌ साधकेन सुखावहम्‌ । 
महायो गरतेनैव तद्‌ वदामि हितावहम्‌ ।। 
| साधक को अब जो करणीय है ओर जिसके करने से सुख मिलेगा, उसी कल्याण 
कारिणी बात को महायोग- साधक के लिये बता रही हू। 














३४८ 

यच्चैव संवर्तते रूप मणिरूपं च पूरकम्‌ । 

नानाविधं विधायैव रोधनं कस्यचित्‌ क्वचित्‌ ।। 

पणिपूर का जो-विभित्र रूप नाना विध होता है, उसके ठोधन के भी कभी-कभी 
नानाविध रुप हो जाते है। 

कदाचित्‌ क्वचिदेवं च भिन्नरूपेण तत्र वे। 

भिन्नाभिन्ना क्रिया प्रोक्ता ओषधं च पृथक. पृथक. ।। 

इसलिये कभी कभी किन्ही साधको के लिये मणिपूर ओधून के लिये विभिन्न 
क्रियाय ओर ओषधियां प्रकृति भेद्‌ से हआ करती हे! 

सर्वेषां हितकामाय बोधनीयं च तत्त्वतः। 

तेनैव तस्य शोधस्य क्रिया फलवती भवेत्‌ ।। 

सब की हितकामना के लिये सभी क्रियाओं ओर मुद्राओं का तत्त्व जान लेना चाहिये। 
जो जो तरीका अनुकूल पड़ वही क्रिया शोधन कार्य पे फलवती रहेगी। 

सर्वेषां सर्वभूतानां जनानां ज्ञानधारिणाम्‌ । 

कृते यत्‌ प्रोच्यते शास्त्रं तत्त्वं तस्य निबोधय।। 

सब प्राणियों सभी ज्ञानधारी मानवं के लिए जो जो शास्त्र कहा जाता है उसका मर्म 
समञ्ञ लो। सभी बात सभी को लिये सपान रूप से नहीं होती। 

यथा क डाब्दमात्रेण सुप्रयुक्तेन योजितम्‌ । 

अभीष्टं फलते सद्यस्तद्वद्‌ वै योगमार्गके।। 

जैसे लोक पे क' शब्द का प्रयोग करने पर अभीष्ट अर्थं की प्राप्ति होती हे उसी भांति 
योगपार्गपेंभीहे। 

परीक्षितं च ज्ञानं च अनुभूतं च तत्त्वतः। 

तदेव फलसम्प्राप्तिर्नान्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 

तत्वरूप मेँ परीक्षित अनुभूत ओर ज्ञात बातों से ही फलप्राप्ति सदा हुआ करती है। 
अन्यथा सब निष्फल हो जाता है)। 

परीक्ष्य पूर्वं च निरीक्ष्य सम्यक. सम्यक. प्रकारेण च डोधमार्गे। 

क्रियाच मुद्राच महौषधं च सर्वं भृज्ां ज्ञानमयं कृतं च।। | 

प्रत्येक क्रिया ओर मुद्रा का पहले भलीभाति निरीक्षण कर लेना चाहिये। इस 
ोधमार्ग मे इस प्रकार वार- बार सुपरीक्षित ज्ञान प्राप्त कर लो। 


२४९ 
पुनय तद्धे सुमहत्प्रयोगे कृत्वा पुनस्तत्तव मवेक्षणीयम्‌ । 
एवं कृते सारविभूषिते च सर्वा क्रिया सार्थवती भवेच्च।। 


फिर उसी प्रकार के प्रयोग करते हुए बारवार निरीक्षण परीक्षण करते रहो। इस भांति 
सभी क्रियाय सारवती ओर फलदायिनी बन जावे गी। 


सर्वं ज्ञात्वा सुकरप्रकारेण विभिन्न रूपेण विधिन्नयोगेषु भिन्न-भिन्न 
विधिना एवं मणिपूरस्य शोधनप्रकरणे मणिपूरस्य शोधनं कर्तव्यम्‌ ।। 


आसानी से सब कुछ समज्ञ लेने पर विभिन्न प्रयोगो द्रारा विभिन्न उपायो द्वारा 
विभिन्न विधि से पणिपूरडोधन विधान के अन्तर्गत मणिपूर का शोधन किया जाता हे। 


यदा च अपरमपि परिज्ञानानुभूति वदामि तदपि सार्थवती भविष्यति।। 
अब एक अन्य परखी हुई अनुभूति बताती हू, वह भी फलदायक होगी। 

अपामार्गं समादाय मूलकं पिष्टपेषणम्‌ । 

करत्वा विलेपनं तस्य नाभिभागे सुनिरिचत्तम्‌ ।। 

अपामार्ग की जड़ लेकर उसे पीस लो। लेप बनाकर नाभि भागयेंलेपकरदो। 
एकदा एककाले वा साधनीया समाप्तिके। 

ङयनीये विषेण लाभस्तस्मात्‌ प्रजायते।। 


दिनि में एक बार साधना समाप्ति के अनन्तर यह प्रयोग करना चाहिए ओर यदि 
ङायनकाल पे किया जाय तो लाभ अधिक होता हे। 


तस्य मूलस्य तत्त्वेन तत्त्वस्य ङो धनं भवेत्‌ । 
केवलं मणिपूरस्य नान्य योज्यतांबुधेः।। 


अपामार्ग की जड़ के तत्व से मणिपूर चक्र का शोधन हो जाता हे। इसका प्रयोग 
केवल मणिपूर के शोधन में किया जाय। अन्यत्र इसका उपयोग न हो। 


एकेन तेन मूलेन घर्षितेन सुमसुण्णकम्‌ । 
लेपेन नाभिभागे च तत्त्वङुद्धिः प्रजायते ।। 


अपामार्गं की एक जड़ बारीक धिस कर नाभि भाग में लेप करने से तत्व शुद्धि हो 
जाती हे। 








३५० 
यदि करिचन्नरः सर्वा क्रियां मुद्रां महौषधम्‌ । 
करतुं च नैव डक्नोति अपमार्ग ततो भजेत्‌ ।। 


यदि कोई साधक सभी क्रियाओं ओर ओषधियो को नहीं कर सकता है तो केवल 
अपामार्गं का यह प्रयोग ही पर्यप्ति होगा। 


सर्वप्रकृतिके लोके स्व॑ः सर्वहितंहि तत्‌ । 
पूर्वापरत्वमादाय तत्त्वज्ुद्धि करोति सः।। 


नाना प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्य से भरे इस लोक मेँ सव के हित के लिये नाना 
प्रकार की वस्तुये हं। सब चीजों के पूर्वापरत्व प्राधान्य अप्राधान्य को ले कर तत्तव ठद्धि ऊ 
जाती हे। 

एतच्च सर्वं गदितं मया हि यत्‌ श्रुतं कृतं बोधमयं च नीयते। 

यदा जनानां हितकाम्यया तदा डुद्धिस्तु तत्त्वस्य सुनिङ्चता भवेत्‌ ।। 


यह सब जो कुछ पने कहा है, उसे सुन करके, तथा बोधमय करलो। जब भानवो के 
कल्याण को इच्छा हो तो इन उपायों से अवङ्य ही तत्तव शुद्धि हो जायेगी। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन्‌। 
तत्त्वरोध प्रकरण पे जो मणिपूर का गोधन बताया जा रहा है, विभित्र प्रकार से वरताया जा 
रहा े। वह इसलिये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी असुविधा अग्नितत्व के जाधन में 
होती है, वह सावधानी की वस्तु है। ` वह इतनी सावधानी की वस्तु है कि कोई समञ्च नहीं 
सकता। इसलिये उसे टेड़ा भी कहा गया है, जटिल भी कहा गया है किन्तु महायोग के 
मार्ग पं एक सीधी सी बात बताई जाती हे। उसी के आधार पर समड लेना चाहिये कि 
मणिपूर जैसे चक्र का डोधनभीचुटकीकाखेलहो जाता है। मणिपूर जैसे चक्रके मार्ग पर 
चलना ओर उसका भेदन जैसे सरल हो गया था, क्या उसका शोधन सरल नहीं है ? होगा, 
होगा, किन्तु सावधानी से पैर रखने कौ आक्छयकता हे। सीधा मार्ग जा रहा है। किन्तु मार्ग 
के दोनों ओर खाइयां हँ। चलो। सीधे। पर्‌ रपर जाये गा तो इधर भी खाई उधर भी खाई। बचना 
कठिन हो जायेगा। इसलिये तुम्हारा पैर विचलित न हो, तुम्हे महाङक्ति आगे बढ़ती 
चली जारही दे। सीधी वात, जब किसी बात से, किसी शी क्रिफ से, किसी मुद्रा से एेसा 
प्रतीत हो कि पाच दिन के पड्चात्‌ भी महाबल हः, उस वच्च को भी कुछ नहीं हो रहा हो, या 
विङोष प्रकार के साधन में जका, कुप्रवृत्ति वाले ल्ग्क्तियो को. एेसा ५ करलं, वैसाभी कर 
लुं, सब छोड के उस ब्त एक ध्यानावस्थित होकर अपामार्ग के पूल को लाकर के उसको 


+. 


, पिस करके, पिष्टपेषण करके मृदु मक्खन जैसा बनालो। चिकना नवनीत के समान बना लो 
ओर उसके परचात्‌ जब साधना समाप्त कर लो, रात्रि पे जब ङायन करने जाओ तो पाच दिन 
पर्यन्त पूर्ण रूप से नाभि भागे लेप कर दो। यह अपामार्ग का मूल पिष्टपेषण विलेपन 
मणिपूर के प्रकोष्ठतत्व को ओोध देगा ओ उसका लक्षण इस प्रकार से होगा। जब अपामार्ग के 
मूल का विलेपन किया जायेगा तो पहिले दिन कुछ ज्ञात नहीं होगा। एेसा भी मालम्‌ 
पडेगा कि क्यो लगाया होगा। दूसरे ही दिन ज्ञात होगा। राक्ति मे विरोष संचार करे गा। 
एक प्रकार की विरोष अनुभूति नाभि देश से हदय देड तक होगी। इसमें प्रतीत होगा कि 
ठाक्तिं आ रही है। इसके परचात्‌ तीसरे ओर चौथे दिन, अथवा व्यवधान होने पर ग्यारहवें 
दिन तक इन दोनों मे स्वल्प मल कृष्ण (काले) रूप पे निकल जायगा। तो सम्ड्ञ लेना कि 
मणिपूर शुद्ध हो गया है। यदि एसे मेँ भी व्यवधान हो जाय तो तीन दिन ओरलगालो, तो 
फिर ग्यारहवें दिन कृष्ण मल बाहर निकल जायेगा ओर साधक को उसकी मलशुद्धि का 
प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जायेगा। इस प्रकार भी न कर सको तो एक दो बात ओर बतानी हे। वह 
बताकर भी इस प्रकरण को थोड़ा मन्द कर दू"गा या बन्द कर द्‌ गा। ॐ ।। | 
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श ४-२-६३ प्रातः काल ।। १३८।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
याजागृता भगवती परमापराच 
या सर्वलोकहित कामनया च नद्धा। 
या प्रस्फुटा स्फुरति यास्फुरिता च भूक 
मूला च स्कन्धा विटपान्विता च।। 


जो जागृता परमा परा भगवती समस्त लोको की हितकापना में तत्पर रहती है ओर जो 
्रस्फुट होकर स्फुरित होती है ओर कभी अस्फुरित ही रहती है, तथा मूल स्क-ध =+‹ 
लाखाओं से अन्वित रहती हे। 


बोधस्य सर्वं परिबोधिकाच साये सदा भगवती सुखमातनोतु।। ॐ ।। 
सब प्रकारर के बोध को बताने वाली वह भगवती मुञ्ञे सदा हर्षित करती रहे। 


ॐ महाङक्ति तां चावाहयामि यया विना च न किञ्चिदपि कतुं 
शक्यते। नमामि तां महाशक्ति सरस्वतीस्वरूपाम्‌, महालक्ष्मीस्वरूपिणीं तापेव 
सरस्वतीं धृतमहाकालिका विग्रहां मूलरूपेण एकत्वे समष्टिरूपेण 
समागतामेकामेवाचलां नित्यां सर्वव्यापिकां तां महार्ःक्ति नपापि।। ॐ | 


पे उस महाशक्ति का आवाहन करता हू जिसके बिना कुछ भी नहीं किया जा 
सकता है। उस महाशक्ति को, जो महासरस्वती, महालक्ष्मी ओर महाकाली का रूप धारण 
करके मूलरूप से समष्टि रूप पे सर्वव्यापिका होक एक रूप में प्राप्त हो जाती हे, पैँ प्रणाम 
करता ह्‌ 

पूर्वं मणिपूर शोधन विधौ बहुप्रोक्तम्‌ । ओषधं, क्रियापुद्रा वि्ञोषक्रत्यं 
च। अधुना तु स्वल्परूपेण स्वल्पमेवाभाष्यं स्वल्पस्वल्पं च संबोध्य अद्यैव 
क्रियोषधन्ञानं विधाय द्वितीय साधनकाले प्रकरणयेतत्‌ परिसपाप्ति 
गपिष्यति।। ॐ ।। 

पहिले मणिपूर उखोधन-विधि में बहुत कुछ बता दिया गया है। ओषधियां, क्रियायें 
ओर मुद्रायें तथा विहोष कृत्य कहे गये हे। अब --ल्परूप मेँ थोडा सा बचा एवुचा बताकर 
आज ही क्रिया ओषधि बताकर दूसरे दिन यह प्रकरण समाप्त 

एका मुद्राः“ च या रिष्टा अविष्ट; च वर्तते। 


भद्रिका भद्ररूपा च भद्र भद्र करोति सा।। 


३५३ 
एक श्रेष्ट मुद्रा जो बतानी.ोष हे, वह भद्रकारिणी भद्रिका मुद्रा, जो सदा कल्याण 
करती हे। 
भद्रिका भद्ररूपा च भद्रं भद्रं करोति सा। 
भद्रिका भद्ररूपा च भद्रकापार्थटदायिनी।। 


भद्िकापमुद्राकारूपभी भद्र है ओर वह सदा भद्र ही करती हे। भद्रिका भद्ररूपा होने 
के कारण कल्याणकारी कामनाओं को प्रदान करने वाली होती है। 


भद्राभगवतीमेकां मुद्रां कृतवती पुरा। 
भद्राया भद्रिका द्‌वी तस्यामुद्राचया मता।। 


पुरातन काल में भद्रा भगवती ने एक मुद्रा लगाई थी। वही मुद्रा उसी भगवती के नाम 
से प्रसिद्धि पे आई हे। 

सा मुद्रा भद्रिका प्रोक्ता भद्रभावं तनोतु सा।। ॐ ।। 

भद्रिका शोभना मुद्रा सरला बहुलासदा।। 

वह मुद्रा भद्रिका मुद्रा है वह सबको भद्रता प्रदान करे। भद्रिका पुद्रा बड़ी सगल हं 
ओर बहुत लाभ प्रदान करती है। 

तां मुद्रां च विधायैव मलसंो धनं भवेत्‌ । 

यस्य या कोमला वृत्तिः तामसेन विवजिता।। 


उस मुद्रा को करके मलसंडोधन हो जाता हे। जिस साधक कौ प्रकृति कोमल हो तथा 
तामसी आहार विहार न हो, उसके अनुकूल यह मुद्रा पडती हे। 


तेनैव साधकेनैतत्‌ कर्तव्या भद्रिका शुभा। 

यस्य च मणिपूरस्य स्वल्पड्ुद्धिः प्रतीयते ।। 

उसी कोमल प्रकृति वाले साधक को यह शुभ मुद्रा करनी चाहिये, जिसके मणिपूर 
चक्र की शुद्धि पे स्वल्पता हो, पल स्वल्प हो। 

तदर्थं भद्रिका मुद्रा करणीया क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 


न च सर्वेः प्रयोक्तव्या न च सर्वहिताय च।। 
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एसे सात्विक प्रकृति के साधकों को यह मुद्रा करनी चाहिये, सभी को इसका प्रयोग 
नही करना चाहिये. यह सबके अनुकूल नहीं पडती है। , 


तेषापेव च लोकानां सर्वेषां मृदु वृत्तिनाम्‌ । 
एषा वृत्तिः सतोवृत्तिः कोमलापरूषाकृतिः।। 


जो लोग मृदु वृत्ति वाले हे, जिनकी वृत्ति सतोगुणी हे ओर आकृति भी कोमल 
अकटोर द (जैमे नारीजन अथवा नारीप्रकृति के पुरुप या सात्विक आहार) 


तदर्थं प्रोच्यते मुद्रा भद्रिका मृदु वाहिनी। 
सरला डक्तिसम्पन्ना सीतला न चय उष्णिका।। 


मृदु स्वभाव वाली यह मुद्रा उन्हीं साधको के लिये बताई जाती हे। यह मुद्रा बड़ी 
सरल है, राक्ति सम्पत्रहे, नतो शीतल है ओरन ही उष्णहे। 


मध्या मध्यमभावा च मध्यमानां कृते चं सा। 


उत्तमानां कृते प्रोक्ता क्रिया ओषधङक्तिकम्‌ ।। 


यह न अधिक कठिन न अधिक सरल हे, पध्यपभाव कौ मुद्रा है। मध्यम वृत्तिके 
साधको के लिये ही यह हे, उत्तमो के लिये अन्य क्रिया ओर ओषधियां हे। 
बच्राणां च कृते प्रोक्त कूष्माण्डबीजकं तथा। | 


अपामार्गस्य मूलं च अपरं यच्च भाषितम्‌ ।। 


बज्रसाधकों के लिये कूष्पाण्ड ओर उसके बीज बताये गये है। मध्य बज के लिये 
अपापार्गं की जड बता दी गई है। 


मध्यमानां कृते मुद्रा काचित्‌ काचित्‌ च प्रोच्यते। 
ओषधं चापि किञ्चिद्‌ हि मध्यमा योजयन्तु वे।। 


कुछ मुद्रा मध्यपों के लिये भी कही जा रही है ओर ओषधि भी उनके लिये बताई जा 
रही हे। मध्यम प्रकृति के लोग उसका सेवन कर ले। 


एषा च भद्रिका मुद्रा मध्यमानां कृते स्मरता। 


तस्पात्‌ सर्वात्पभावेन भद्रिका भधद्रकारिणी।। 
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केवल मध्यम प्रकृति के साधको की यह मुद्रा है इसलिये यह उन्हीं को सर्वात्पभाव से 
मङ्‌गलकारिणी सिद्ध होगी। 


प्रयोक्तव्या सदा तेन यङ्च कोमलवृत्तिकः। 
अग्रे मुद्रा क्रियाज्ञानं करणीयं न विद्यते।। 


कोमल वृत्तिवाला साधक सदा इस मुद्रा का प्रयोग करता रहे। इसके बाद मणिपूर 
लोधन यें किसी मुद्राव ओषधि का ज्ञान डोष नहीं रह जाता है। 


ओषधं स्वल्पयेकं च गोरक्षः कथयिष्यति।। 


एक छोरी सी ओषधि गोरक्ष स्वयं बताये गे। 
गोरक्च ! गोरक्ष ! गोरक्च । 


गोरक्ष ! गोरक्च ! गोरक्ष । 


गोरखवाणी :- अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन।. अलख निरजञ्जन। पणिपूर 
लुद्धि बताई जा रही है। ओर विभिन्न भ्रकार कौ मुद्रा क्रिया बता कर ओषधि, बताकर, 
उनका प्रयोग बता कर, ओर उन सबका एक प्रभाव बताकर यह कहा गया हे कि किस प्रकार 
से इस चक्र की शुद्धि हो जाती है ओर फिर निर्मलत्व की प्राप्ति होती रै। यहोँ से ज्योति का 
स्तम्भ प्रकाडा फैलना शुरू होता हे। इसलिये इसके शोधन के लिये सावश्वानी करे साथ 
विभिन्न प्रकार की मुद्रा क्रिया ओषधियां बता दी गई हे। तो एसा बताया गया ह कि तीन 
प्रकृति के साधक होते है। उत्तम प्रकृति के, मध्यम प्रकृति के ओर अधम प्रकृति के। तो 
एेसा क्यो हो गया है। एेसा संस्कारो के कारण होता है। देखो भाई। पात्र है, चिन्ता की बात 
नहीं है। जब तुमको जैसा पात्र दिया गया भर के ले आओ। छोटा सा कमण्डलु ओर वड़ा सा 
घट ओर एक छोटी सी हंडिया तीन चीजें दे दीं। ओर तीन व्यक्तियों को भेज दिया कि समुद्र 
से पानी भर कर लाओ। पर जिसके जितना पात्र होगा उतना ही तो लाये गा। पर दुबारा जब 
उसको बडा पात्र दिया जायेगा कहा जयेगा भरकेला, तो लायेगा। तो इसलिये भेद्‌ हो 
जाता हे। संस्कार होते हे। इसमे संस्कारौ की तीव्रता ओर मन्दता होती है। यह कोई विरोष 
बात नहीं, होता सब को है। अरे बता रहै है, चल रहै हें। कोई जरा जल्दी पहु च जाता है, कोई 
जरा विलम्ब से पहुंच जाता है। कोई जरा विलम्ब से पहुंचता है। रूकता तो नहीं हे। एेसा 
करके सव की प्रकृति सोची गई ओर प्रत्येक साधक की प्रकृति के अनुकूल ही ओषधि ओर 
क्रिया मुद्रायें बताई गई हं। भेद्‌ इतना ही हे कि ओरतों का ओर सर्वसाधारण का। किन्तु दो . 
ओर तीन चीजें भेद कर दी गई है। हाबञ्रों के लिये तो अपपार्ग की जड बता दी गई है ओर 


४ ड १ 














२५६ 


मध्य कोरि के बज के लिये कूष्माण्ड बीज बता दिये गये हे। ओर उससे भी जरा पध्य के 
कोमल वृत्ति के है उनके लिये भद्रिका वता दी गई हे। तो भाई इस प्रकार इनका प्रयोग कर 
लेना। ज्ञात कर लेना। अब भद्रिका मुद्रा इसलिये बताई गई हे कि जिनके मणिपूर पे 
स्वल्प मल हो ओर जिनकी प्रकृति कोमल हो, तामसी प्रकृति के अधिक न हो, उनको 
भद्रिका मुद्रा लाभदायक होगी, इसलिये बताया जाता हे। सभी प्रकार से समञ्ञाया जाता हे। 
सभी प्रकार के साधको को बदाया जाता दै, कोई रह न जाय, ओर फिर शास्त्र कौ मर्यादा 
टटने न पाय। वह भी ध्यान रखना ही हे। इसलिये जान लो समञ्ज लो। भाई । भद्रिका भौ 
अच्छी मुद्रा है। इसका प्रयोग कैसे होगा, यह भी जान लेना चाहिये। यह सरला मुद्रा है। जरा 
सीदेरकी बातहे। 
जरा यो सीधे लेट जाञ्जो। यौ ले जाओ, ओर इसको (पैर को) वहाँ तक रख लो जरह 
तक जास्के। यों यो यों (लम्बा) कर लेना पैर को आसन वाध कर स्थायी कर लेना ओर 
दूसरे पैरको भी स्थायी करलेना। फिर मुद्धी बँधना, अंगूढा बन्द करना। रेचक, पूरक, 
कुम्भक करो ओर कुम्भक की स्थिति यें जो पैर बधि थे उनको पद्मासन के रूप पे ही ऊपर 
उटा कर पेट की तरफ ज्ुकना। अधिक न ज्ुकना। दोनों कूल्देँ पकड़ लो ओर टिका लो 
हाथो पर, जोर कुहनियों पर देना। भार उसी पर टिका रहेगा। कोहनियो पर जोर डाल दो। 
पिण्डलियो के भाग पर ध्यान जमा कर इष्ट मन्त्र का जाप करो। भद्रिका भद्रं करोति। एेसा 
कहा गया है। तो प्रकृति समञ्च लेना ओर मल की भी कमी समञ्च लेना। भद्रिका लगा जाना तो 
वीच के साधक भी अच्छी तरह चल पडंगे। ओर कर्मसिद्धि हो जये गी। यह भी न कर सको 
तोलो, एक दो बातें ओर बतानी हे, वह बता कर भी यह प्रकरण बन्द कर दृगा। 
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४-२-६२ सांयकाल ।। १३९।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 
आधृतज्ञानपरिमलासारां मालाकुलाधाराम्‌ । 


सारां तारसाराङ्किताज्ञुहारां निखिलभु वनविरयितां ताम्‌ 
सुव्यापिकां वन्दे।। 
ज्ञान को सुगन्धि का सार धारण किये हुए, निखिल भुवन की सृष्टि करने वाली उसं 
सर्वव्यापिनी सारभूता भगवती को में प्रणाम करता हू 


चक्रविद्याधिगमसमानाधिकरणे तत्वरोधनप्रकरणे तत्त्वो धप्रज्ञानं यत्‌ 
प्रोक्तं तत्र सर्वं सुकरं सुफलदायकं च। सावरशिष्टं मणिपूरशोधनविधौ एक 
महौषधं पुनरपि प्रकटस्पेण पुरतः उपस्थाप्यते।। ॐ ।। 


चक्र विद्या समानाधिकरण के तत्त्वोधन प्रकरण में जो तत्त्वशोधन का प्रज्ञान कहा गया 
हे वह सब बहुत सुकर, सरल ओर लाभदायक है। मणिपूर जोधन विधि में फिर भी एक वची 
हुई ओषधि तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। 

भुक्ताल्परुपेण च वंङाजातं शुर्भं यथा तच्च स्वयं स्वरूपे। 

तद्वद्‌ विधायैव करोति शुभ्रं तत्पूरकं तन्मलहीनकं च।। 

जानाति यो तत््वमिदं महत्त्वं तस्यैव सिद्धिः शुभदा च जेया।। 


वांस से उत्पन्न वंडालोचन जो स्वरूप मे जभ्र ह उसे अल्प मात्रा पे भक्षण करने पर अपने 
अल्प रूप के ही समान साधक को मलहीन बनाकर शुभ्र करादेताहे)। 


ठंडा लोचन के इस महत्त्वपूर्ण तत्व को जो समञ्च लेता है उसे शुभ सिद्धि मिल 
जाती है। 


ङुभ्रत्वं विधिवत्‌ ज्ञेयं युतभावेन योजितम्‌ । 

वंङाजं योत्वरुपेण कोचकात्‌ जन्पसम्भृतम्‌ ।। 

इसके कण घनीभूत होकर सटे रहते ह ओर यह वर्णं मे बहुत शुभ्र होता हे। यत्व भी इसे 
कहते हे। वांस के भीतर इसका जन्म होता हे, इसे वंशज भी कहते है। 


तदैव स्पल्परूपेण भुक्त्वा सद्यस्तु साधकः। 
अवशिष्टं मलं तत्र मणिपूरक संस्थितम्‌ ।। 
विदूरं कुरूते तस्मात्‌ वंशजं सेवनीयकम्‌ । - 
अतः परंच सन्निष्टं शोषं नैव च विद्यते।। 
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साधक स्वल्पपात्रा पे इसका भक्षण मव करतार तभी ठीघ्र पणिपृग्पं त्रमाद्धुआ 


अवरिष्ट पल भी दूर हो जाताहे। 


इसलिये इस वंडालोचन का सेवन कर लेना चाहिये। टमकरे पटनात फिर पणपृग् पं 
पल्लःडोष नहीं रह जाता हे। 


मणिपुरं च संङ्रोध्य अग्रे गच्छेत्‌ सुयोगवित्‌ । 
हंच्चक्र प्रोच्यते यच्च वायुतत्वविजेषकम्‌ ।। 


श मणिपूर का जोधन करक योगी साधक आगे वदता ग्ट। अव्र वायुतत्त्व कौ प्रधानता 
वाला हट ख्चरक्रःवताया जाता 


वायुना .पूरितं तच्च. प्राणानां रोधकं हि तत्‌ । 
हृच्यक्र च यत्‌ प्रोक्तं चक्रं चक्रादिकतं स्वयम्‌ ।। 


हद्यचक्र वायु से पूर्ण हे ओर प्राण यहीं पर टिके रहते हे। 2.5 हृदय चक्र स्वयं ही 
अपने अगं (हदय) के नाम से प्रसिद्ध है। 


तत्रैव वायुज्ञोधार्थं विहिष्टं नैव विद्याते। 
अनुद्‌भूता च या नित्यासा चक्र डोधिका क्रिया।। 


इसमे वायु तत्व के शोधन के लिये कोई विरिष्ट बात नहीं रै। यह चक्र {नित्य ही 
स्वतः शुद्ध ही रहता हे, कोई नई क्रिया इसके लिये नहीं ह। 


तत्रैव मध्यसुपेण सर्वरोधं करोति सा। 
एवं कृत्वा हि तच्चक्रं शुद्धिमापादयेत्‌ बु धः।। 


जागृता क्ति स्वयं ही मध्यमरूपसे वायु का निरोध करदेती हे तो यह चक्र 
प्राणायाम से रुद्ध हो जाताहै। 


प्रतिपादित शुद्धिस्तु हच्चक्रं निर्मलं भवेत्‌ । 

तदर्थमौषधं प्रोक्तं वायुतत्त्वविङोषिका।। 

नीचे के अन्य चक्रौ की शुद्धि कर लेने पर ओर नाड़ी जोधन कर लेने पर यह चक्र 
स्वयं निर्मल हो जाता रै। कोई ओषधि भी इसके लिये नहीं है। 

तत्न नास्ति परा मुद्रा^^ एका एव सुसाधिका। 

हिरण्यमुद्रा घा प्रोक्ता हिरण्यधनुनामपकात्‌ ।। 


केवल एक ही सुन्दर मुद्रा हदय चक्र के ङोधन के लिए्‌ कही गई दै। उसे हिरण्य मुद्र 
कहते ह जिसे हिरण्यधनु, नामक राजा ने लगाया था। 
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न पाच्चैव सपायाता हिरण्या हि हिरण्यका। 

सा पुद्रा स्वरल्पभावेन वायुतत्त्वस्य डोधिक्ा।। 

उमा क नाप मे यह प्रचलित हुई है। अतः इसे हिरण्या या हिरण्यका भी कहते हं। यह 
द्रा धीरे - धीरे वायुतत्वका लोधन करदेतीहे। 

तत्र चास्ति मलं न्यूनं सर्वेषां देहधारिणाम्‌ । 

अतस्तच्छोधनं न्यूनं मुद्राया च हिरण्यका।। 

सभी देहधारियों के हदय- चक्र पे पल स्वाभावतः न्यून रहता है। अतः इसका ठोधन 
भीन्यूनही है ओर उसके लिये हिरण्य मुद्राहे। 

तस्यास्तु योग संयोगं प्रयोगं पुरतस्तव। 

गोरक्षः स्वल्परूपेण स्वल्पमेव तदा स्वयम्‌ ।। 

दर्ायिष्यति तां मुद्रां तस्यास्त्वनुभवं कुरू।। 

उसका प्रयोग तुम्हारे सामने आसानी से गोरक्ष स्वयं बात देगे। उस मुद्रा को गोरक्ष 
करके दिखायें गे, तुम उसका अनुभव कर लो। 

दिरण्यमुद्रा परमा शुभामता सारा च मुद्रा इति प्रोच्यते केः। 

तस्मात्समाधाय च इुद्धिकाले हच्य क्रतत्वे जुभमादधारकः।। 


हिरण्य मुद्रा बड़ी उत्तम ओर श्रेष्ठ है। इसलिये हच्चक्र की शुद्धि के सपय सावधान 
होकर इस मुद्रा को करके शुभ लाभ प्राप्तकर लो। 

चक्रादनाहतादूर्थं विङुद्धं कण्ठचक्रकम्‌ । 

विङ्ुद्धचक्र यत्‌ प्रोक्तं डून्यं तत्र विराजते।। 

अनाहत चक्र के ऊपर कण्ठस्थानीय विशुद्ध चक्र हे। जो विशुद्ध चक्र है, उसमे 
आकाडा तत्त्व विराजमान है। 

आकाङतत्त्वं च विराजते भृङ नीलाम्बरं नीलसुश्ोधिकायुतम्‌ । 

यन्नील कण्ठारिवलनीतिकान्तां आकाङ्ङ्ञुद्धि प्रवदन्ति सन्तः।। 

इसपें पूर्ण आकाडतत्व विराजमान है, नीला, आका, स्वच्छ सुङोभन आकारा, 
नीलकण्ठ शंकर के कण्ठ की भाति आकाड हे। आकाडा शुद्धि स्वतः निरपेक्ष हे। 


आकाङातत्त्वस्य या शुद्धि निर्मलता च प्रोच्यते सा केनापि कर्तुं शाक्यते। 
तत्र न किमपि करणीयं भवति। तत्न नौषधं स्वभावजं जायते। न च कापि 
विङिष्टमुद्रा प्रभावसम्पादिका भवति। तञ्न यदि कदाचित्‌ कदाचित्‌ 
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मूलसम्भूतिः तदा कण्ठसंकुचनं कर्तव्यम्‌ । पुनः पुनः कण्ठटाकुञ्चनं कृत्वा 
मलम्रिथिका विधेया। तच्च विद्धस्य स्वयमेव जायते।। ॐ ।। 


निर्मल आकाञातत््व की शुद्धि कोई भी आसानी से कर सकता है। इसे कुछ करना नहीं 
होता है, कोई ओषधि भी नहीं दे, कोई विरिष्ट मुद्रा भी नहीं है। यदि कभी उसमें पलिनता 
प्रतीत हो तो कण्ठ संकोच कर लेना चाहिये। वार वार कण्ठ संकोचन करके गांट-सी वांधनी 
चाहिये। साधक को एेसा स्वयं ही होता रहता हे। 


इति चक्रविद्याधिगम समानाधिकरणे तत्त्वरोधप्रज्ञानप्रकरणपरिपूरक 
समाप्ति पूवकं एतत्‌ स्वयं सरस्वत्या समाख्यातं, जितेन्द्र-भारतीयस्य मुखात्‌ 
तत्‌ साधकानां हिताय कल्याणाय च जायताम्‌ । एतत्त सर्वं सफलं भवतु ।। 


यहां पर चक्रविद्या समानाधिकरण के अन्तर्गत तत््वञोधनप्रज्ञान की ` र्ण समाप्ति पूर्वक 
जो कहा गया है, वह स्वयं साक्षात्‌ सरस्वती ने जितेन्द्र भारती के मुख से साधकं के कल्याण व 
हित के लिये कहा है ओर इसके द्वारा साधको को सफलता प्राप्त हो। 

गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन।। ॐ ।। 
मणिपूर चक्र के शोधन में विभिन्न प्रकार कौ मुद्रा, क्रिया ओर ज्ञान देकर अनुभव के लिये 
भी सव कुछ बता दिया गया। लक्षणो से भी परिचित करा दिया गया ओर इसके पडचात्‌ कोई 
भौ एेसी बात असम्भव नहीं है, जो पणिपूर की शद्धिन हो सके, किन्तु कदाचित्‌ कु 
अवरिष्ट भी रह जाय, रहना तो नहीं चाहिये। एेसी स्थिति पे जिसको वंडाज कते है, 
कीचकज कहते हँ, योत्व कहते है, वंडालोचन जिसको कहते है, वह जिस प्रकार शुर वर्णं का 
होता हे, उसी प्रकार मणिपूर के उस अग्नितत्त्व मे मिलकर वहां भी जो पलकण छूट गये होगे, 
उन्हें भी शुद्ध रूप पे परिवर्तित कर देता है। तो जब ेसी स्थिति आ जाय, कुछ मल प्रतीत 
हो, सम्भवतः डाकाकुल चित्त हो जाय कि कुछ वचा खुचा रह गया दै, डंका से पिण्ड नहीं 
छूटा होगा, तो भाई ! थोडा सा एक डली दो डली वंडालोचन खा लेना। सो भी केवल तीन दिन 
खाना। बस, समञ्ञ लो कि अव कोई पल नहीं रह गया। शंका न करना। पर कैसे मालूम पड़ेगा 
कि नहीं रह गया। जव वंङालोचनं के सेवन की समाप्ति होगी, उवेत मल त्याग होगा ओर 
मलत्याग के पङ्चात्‌ ऊपर पे कुछ उष्णता की प्रतीति होगी। समड्म लेना काम बन गया है। 

इसके पड चात्‌ जो हत चक्र हे उसमें वायु तत्व की प्रधानता है तो उसका संदोधन करने 
के लिए, उसको निर्मल करने के लिये ओषधि का प्रयोग नहीं है ओर न कठिन क्रिया प्रयोग 
में लाने वाली यहां तक कोई एेसी प्रक्रिया मुद्रा हे। केवल एक हिरण्य मुद्रा है। अरे ! उसे 
हिरण्य धनु नाम के नृपति नै अपनाया था। वह पूर्वं प बहुत कलुषित चित्त का थातो उसने 
ओर कुछ नहीं किया। हिरण्य मुद्रा को लगा करके सब शुद्ध कर लिया। चित्त शुद्धि हो गई 
तो हच्चक्र शुद्ध हो गया, उस चक्र का चित्त शुद्धि से विशिष्ट सम्बन्ध है, होने दो, तुम स्वयं 
समञ्ञो, तुमको क्याहो रहा है। अपने इस चक्र की शुद्धि जल्दी से कर लो। तो देखो भाई । 
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वह पुद्रा यह दै, इस तरह मे लगेगी, उसका ज्ञान कर लेना चाहिय ओर अनुभव पं लाना 
चाद्विये तो इय प्रकार से बनाई जारही है, जैसे आसन लगा। फिर ॥धाग तोड़ करके स्वल्प 
कालके लिये यो कर लो। (पैर फेला कर अंगृटे पकड़लो)। फिर धाडादेरयों दही अगृटे 
पकडे रहना। अंगृठे यो पकड़ने के पडचात्‌ फिर छोड टेना। यों हो जाना, यों आकर यों कग 
लेना। अगर यों न आय, अर्थात्‌ जंघाभाव के ऊपर पूरा चरणतल न आ सके तो उसको यो कर 
लेना, फिर चरणतल को यों करके यों हो जाना ओर फिर चरणतल को यो करके यो हो जाना। 
जानुभाग को यो कर लेना। अर्थात्‌ जो पुतली का भाग है, वह जानु पर लगा ग्दैगा। फिर 
रेचक पूरक कुम्भक कर लेना। वक्षःस्थल के पध्यभागकाजरासा दबाव रहे। थोड़ासा जाय 
नही। उससे नीचे जो पिण्डली का भाग है उस पर तनाव पडेगा। वहां से जो एक नाडी गई हे 
जिसे युधिका कहते है, वह नीचे के भाग तक पणिपूर से आकर, फुरफुराती, यो करतौ रहती 
रै। यो हा जाती है जैसे अंगुली चालन होता है। इधर उधर, इधर उधर। तो यो कर देने से उसके 
ट्व्रात्र मे जग इधर उधर की अपेक्षा स्पन्टन सा हो जायेगा। यह स्पन्दन जितना बट्‌ सक 
वढ़ा लो। शुद्धि हो जायेगी। यहाँ से स्पन्दन का परिचय मिलना आरम्भ हो जायेगा ओर 
फिर बहुत कुछ हो सकता है। इस प्रकार इसको कर लेना। सरल समञ्च कर छोडना नहीं ओर 
इसके पडचात्‌ जो कण्ट चक्र कहा हे। 

कण्ठ चक्र पे आकारा तत्त्व है। स्वतः निर्पलत्व का विषय रं। इसी कण्ट विजय के 
कारण शिव को नीलकण्ठ कहा गया है। फिर भी वह नीलकण्ठ हे, सपम्त नीचे ओर ऊपर के 
तत्त्वो से मल को उतार सकता है ओर आकाठा पे उनको घुमा देता है। तो उसपे निर्मलल्व आ 
जाता है ओर वह निर्मलत्व विशुद्धि की घोषणा की सिद्धि हे। तो उस शुद्धि के लिये थोड़ा 
सा ओर निर्पल करने के लिए, चमक लाने के लिये कण्ठार्ुंचन बार वार कर लो, अभ्यास 
को, यों कर लेना। तो इस प्रकार से आकाडातत्व का शोधन ङनैः ङनैः होता रहेगा ओर फिर 
इसके पञ्चात्‌ कुछ करने की आवहयकता नहीं है। ये जितनी भी क्रिया पुद्रा ओपधि तत्व- 
ङोधन के लिये इस तत्तव डोध प्रकरण मेँ बताई गई ह, उनकी अनिवार्यता नहीं रै। जव जेसा 
समद्मो वेसा करना, ओर करना क्या, लगे रहो तो होता ही है। अभ्यास जरूर थोड़ा कर लेना। 
ओर फिर अपने आप चलना। ओर कोई कष्ट की बात नही रह जाये गी।। ॐ ।। | 

तत्त्वज्ञान डोधन प्रज्ञान प्रकरण में तत्त्व्ोधप्रकरण गोरक्ष की वाणी पे जितेन्द्र भारतीय 
केमुख से अजब बन्द।। ॐ ।। 
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“ - २-६३ प्रातःकाल ।। १४०।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 

कल्याणं विदधातु साभगवतौी या उक्ति मन्टायिनी, 

य देवी बहुविघ्ननाङ्नकरी विष्नाडच या मारयेत्‌ । 

र टवी विपुला असाध्यसुलभा बोधान्विता त्रोधिका, 

रत्या विदधातु संतत मुदं सा स्वंदा मङ्गला।। ॐ ।। 

प्रड्गल्लमुदमातनोतु सर्वत्र सुसाधकानां कृते व्याघातव्यपोहनं कृत्वा सर्वं 
विश्चेपं ठ्यपोहति तदैव पटुगल मलं भवति।। 

जा दैवी उक्ति प्रदायिनी र वरदे भगवती कल्याण करे। वदे वटे विघ्नं को नाडा 
करने वालो देवी विघ्ना काटूग करर माध्य को भौ मुलभ करदेन व्राली ब्रोध्रदायिनी 
विपुलादटवी सभी कौ पदुगल प्रदान करगे रीर निरन्तर दर्प प्रदान करे। 

अच्छः साधको का सदा सर्वत्र पद्‌गल पाद प्रदान करे, व्याघाता कौ दूर करके विक्षप 
दग हर्टग। तभी पडगल हाता है। 

विघ्नानि सन्ति बहवो विघ्नद्रयमेव केवलं विघ्नम्‌ । 

एक मलविक्षेपकं प्रोक्तं चित्तप्रकर्षमं परम्‌ ।। 

योतो विघ्न वहते दहे प्रधानतया दौ ही विघ्न रै। एक पलविक्षेपरै ओर दूसरा 
चित्त को चञ्चलता रै। 

विघ्नद्रयविनाङ्ञाय प्रोक्तं पूर्व भृडां भृङाम्‌ । 

अधुना संहतिस्तेषां विघ्नानां प्रोच्यतेध्रुवा।। 

विघ्न विनाडा के लिये पहिले भी वहत कुछ कह दिया है, अव यहां पर उन सव का 
एकत्र संग्रह करके कहा जारहा ह। 

अथ चक्रविद्यायां व्याघातसंहतिप्रकरणं साधकानां हिताय कल्याणाय 
भावितात्पकानां च कृते विघ्नापसारणं व्याघातविक्षेप विनाङाकं 
यत्किचिदपि पन्त्रौषधिव्यूहकंसिद्धं दिव्यं सपागतं तत्‌ प्रोच्यते।। ॐ ।। 

अव चक्रविद्या के अन्तर्गत व्याघातमंहति प्रकरण साधको के हित ओर कल्याण क 
ल्लिय ओर आत्पानुभव व्रालै साधको के विघ्नं कोदूर करने के अर्थं कुठ विक्षेप विनाङाक 
मिद्ध दिव्य मन्त्रौपधि व्रताई जार्दीरहे। 
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ङारीरजान्‌ विघ्नान्‌ विनाङयति मपहौषधिप्रयोगः। बोधपरिकृतान्‌ 
विनाङयति मुद्राक्रिया प्रयोगः। अपरं सकलमपि-समागतं समुद्भूतं व्याघातं 
विनाङ्ञयति मन्मौषधिप्रयोगः। तत्र च सर्पेण योगसाधने किमपि केनापि 
प्रकारेण समागतानां विघ्नानां विनाङाय व्याघातसंहतिप्रकरणे उपाय 
अपिधीयते।। 


पहोपधियो का प्रयोग उारीरज विघ्नो को नष्ट करता हे। मुद्रा क्रियाओं का प्रयोग व्रोध 
के प्रतिकूल विघ्नो को हटाता है। मन्त्रौषधि का प्रयोग अन्यान्य सभी आनेवाले विघ्नो को दूर 
करता हे। योग साधन पे किसी भी प्रकार किसी भी कारण से उपस्थित होने वाले विघ्नो के 
वरिनाठा के लिये व्याघात संहति प्रकरण में उपाय बताया जा रहा हे। 


वितरतु मुटपेतद्‌ लोकलोकाः विडोकाः। 
सुखपरिपुलकास्ते जायतां लोकभावाः।। 
वितरतु भुवि एतद्‌ योगविद्यार्थज्ञास्त्रम्‌ । 
सकलजनमुदर्थं जायतां योगविद्या।। 


यह जास्त्र साधको को हर्पित करे। संसार के सभी लोक जोक- विहीन बने। लोक पे 
सभौ जन सुख से पुलकित वने। यह योगविद्या का शास्त्र संसार पे कल्याण की वृष्टि करे । 
यह योगविद्या मकल जनों के मोद्‌ के लिये हो 


अस्मिन्‌ प्रकरणे यत्‌ किचिदपि वाणीविषयतामुपनीयते तत्र त्रिविधं 
विघ्नापसरणं पूर्वं निगद्यते। ल्याखातापत्तेः मार्गरोधः 
मार्गा वरोधात्गतिविच्छेदः। गतिविच्छेदात्‌ इष्टलाभफलप्रतिबरधः। 
इष्टलाभप्रतिबन्थात्‌ शक्ति संचरणमनुटद्धम्‌ । अनुदुद्धशक्ति संचरणात्‌ तत्रैव 
सिथरत्वाच्च पुनस्तद्रोधनं, उद्भावनं उद्धपनं, ऊर्ध्वंगमनं वा न भवति। तत्र 
गतिविच्छेदो स्यात्‌ इति।। 


इस प्रकरण मेँ जिन वातो को वाणी दी जायेगी उस मे सर्वं प्रथम विघ्नाप्रसारण कटा 
जाये गा। व्याघात आने से मार्गरोध होता हे। पार्मरोध से गतिविच्छेद हो जाता हे। गतिविच्छेद 
से इष्ट लाभ पे प्रतिवन्ध हो जाता है। इष्ट लाभ के प्रतिबन्ध से उक्ति संचार मे रूकावर 
आती हे। उस रूकावट से वहीं स्थिरता रहती हे। स्थिरता से फिर से उद्रोधन ऊर्ध्वगमन नहीं 
होता हे। वहां गतिविच्छेदन नहीं होना चाहिये। 





रक्तः संचारस्तु तीत्रतया अग्रे प्रसरतु राक्ति संचरणकाले शक्तिः 
विङोषवलवती फलवती आनन्दमयी च भवतु। अतः विक्षेपनिःसारणं कन॑व्यम्‌। 
ल्यघातसंहरङच विधेयः। यावन्न व्याघातसंहारस्तावत्‌ नेष्टलाभः। अतः साधकाः 


॥ 
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स्वमार्गं आपतितानां विघ्नानां संहाराय उद्यताः भवन्तु। यदा भगवती महामाया 
सरा जागृता डाक्तिः संचरति, तामेवानुद्भावयितुं बहुह्लो विघ्नयूथकाः 
समायाम्ति। 


ठाक्ति संचार तीव्रता से आगे बद़। ञउक्ति संचार काल पं ङक्ति विज़ेष रूपमे 
बलवती फलवती ओर आनन्दमयी वने। इस निपित्त विघ्न निःसारण करना चाहिये। 
व्याघातसंहार भी करना चाहिये, जव तक व्याघात- संहार नहीं होता तव तक इष्ट लाभ भो नरी 
होता दे। अतः साधक अपने मार्ग पें आने वाले विघ्नो के संहार के ल्ियि उद्यत ररे। जव 
महामाया भग्वती ङाक्ति जागृता होती है तो उसके संचार को रोकने के लिये बहत से विघ्न आ 
जातेहे। 

विक्षेपाः मानसिकाः शारीरिकाङ्च बुद्धिजाः वा प्रादुर्भवन्ति। तदेव तेषां 
व्याघातानांसंहाराय अस्मिन्‌ प्रकरणे मन्तौषधिप्रयोगकरूपेण बहुलाभप्रदं 
विशिष्टं गुप्तं व तत्तत्संचारं सारं च निगद्यते।। ॐ ।। 

वे विक्षेप मानसिक होते है, शारीरिक होते हया वुद्धिज होते है। तभी उन व्याघातो के 
संहार के लिये इस प्रकरण पे मन्त्रौषधि प्रयोग रूप से बहुलाभप्रद विशिष्ट ओर गुप्त तत्व 
संचार सार रूप में बताया जा रहा हे। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। अलख निरञ्जन।। ॐ || 


इम योग, पहायोग, ञक्ति प्रयोग क विरोपपार्गपं आरम्भसे ही बताया गया था कि साधक 


कौ उक्ति जव उदूबोधन हो जाता रै, चल्नने लगती है, तो विभिन्न प्रकार के व्यपधान उत्पन्न हो 
जाते हं। जम कुछ काल के लिये वहती हई नदी की प्रबल धारा पे कोई कोई पर्वतखण्ड आ 
जाता तो कुछ काल के लिए उसका अवरोध होता है, रूक जाती है व्ह धारा जब तक ओर 
अपने अन्तर्गत ओर उक्ति लयेगी तव तो उमे तोड़ कर ही बहा लेगी, किन्तु यदि उसके 
प्रथपहीएेमा भी उपाय हौ जाय कि उस पर्वत खण्ड को दूर कर दिया जाय तो धारा अपने पूर्ण 
प्रवाह रूप पं बहती चली जाय गी। यही सपद्मना चाहिये कि व्याघात करई प्रकार के आ सकते 
है, ञारीरिक व्याघात हं, पानसिक व्याघात रै, चित्तज व्याघात हे, वुद्धिज व्याघात है ओर 
उसके पटचात्‌ भी भौतिक व्याघात हे। इधर उधर से अन्य भी व्याघात आ जाते है कि उक्ति 
करा अवगोधकरदेतेहें। तो अन्य प्रकरणे में तो जहां कोई अन्य बाधा आ जाती थी, वाँ क्रिया 
पुद्रा ओर आओौपधि प्रयोग मे उमे दूर कर्‌ लिया जाता था। यहाँ पर भी अव अन्त पे सव्रका सार 
मार निचोड़ निचोड रूपें बताया जा रहा है कि भाई, पहिले से लेकर आखिर तक 
आदि से लकर अन्त तक फिर एक वारदटेखलो, सोच लो, कहीं पर कुछ अटक तो नही रह 
गई है ओर जव कभी चलते चलते शक्ति पे तीव्रता आ जायेगी. बढ जायेगी, तो उस प्रकार 
वहां पर भी यहे व्याघात संहति प्रकरण का प्रयोग अपना प्रभाव दिखा देगा ओर जवर साधना 
कालपेले ही तौ, जैमे आगत्पव्रोध के लिये वताया, तत्तत्गोधन के लिये बताया तो उन सवे 


+ ५ 


२३६५ 
पे फिर किसी प्रकार मे व्याघात न आ जाय, कव्रच दृद हो जाय, तो इसलिये इस प्रकरण पे 
कुछ मन्त्र कुठ ओपधि ओर कुछ एेसे भी प्रयोग वतायै जायं गे जिनके कारण सब प्रकार के 
व्याघात दूर हो जायेगे ओर यह योगमार्गं सरल सुलभ दौ जायेगा। साधको को धारणा दूद्‌ 
बलवती होगी ओर उसको पुष्ट करने के लिये ये थोड़ी ब्रहुत चमत्कारी वाते भी बता देना 
चाहिये। अरे जिनके अपनाने ये उीघ्रातित्ीघ्र लाभ होतार, तो फिर जो है उसका प्रयोग भी 
बताना जरूरी था। वरह इस व्याघात संहति प्रकरण पे बताया जाये गा। जिसमे पहापाया भगवती 
क्ति क अवरोध करने वाली कोई क्ति ही नहीं रहे गी। स्थिरता ही स्थिरत्ता बनी रहेगी ओर 
माधक अपने गन्तव्य स्थल तक जा सकेगा। विङोष इसमे ध्यान देने कौ बात एक हे कि 
प्रयोग पर, ही सव कुछ निर्भर रै। जैसा यथाविधि प्रयोग हो जने से कार्यसिद्धि होती है, 
इसलिये इसपें प्रयोगां का भी विङोष प्राधान्य रहेगा ओर इस प्रकरण को प्रारम्भ किया 
जाये गा। यह चक्रविद्या का तृतीय व्याघात संहतिप्रकरण कहा गया हे जिसे जनकल्याण, 
साधक के कल्याण के लिये, सर्व- कल्याण के लिये, विजोष तत्तव की चमत्कार की बातें 
बताई जाये गी।। ॐ ।। 


\ - २- ६३ सायंकाल ।। १४१।। 
ज्योतिर्मयि प्रकटितांुसुहारहारां दिव्यां 
पहोषधिगुणान्वितदिव्यभाराम्‌ । 
आनन्ददान-निपुणां च विभूषिताङ्गीं तां दिव्यभूषणवतीं च 
नमामि दिव्याम्‌ ।। 
ज्योतिर्मयी, सुन्दर हार की किरणों से सुञोभित महौषधि के गुणों के दिव्य भार को 
लिये हए, आनन्द प्रदान पे निपुण, दिव्य विभूषणौ वाली, विभूषित अङ्गो से समन्वित 
द्व्य भगवती को पं प्रणाप करताहू। 
आदाय एकेन पहौषधं च हस्तेन चान्येन परत्वतत्त्वम्‌ । 
सा सन्नता भगवती सहिता सुविज्ञा मुद्रा क्रिया पटुपटान्त बहुत्वज्ञाना।। ॐ ।। 
एक हाथ पं पहौषधि धारण करके ओर दूसरे में सर्वश्रेष्ठ तततव को लेकर जो भगवती 
ञ्की हरईहे, मुद्रा ओर क्रिया पे परम प्रवीण हे, तथा अनन्त प्रकार का ज्ञान रखती है, वह 
भगवती पन को विमल कर दे। 
या निर्मला मलवदिष्कृत नान्तरूपं धृत्वा करोति विमलं मनुजं सदेव। 
सा साधकाहितपरा वरणीयवृत्तिः सद्यस्तु पे भगवती करूणा करोतु ।। ॐ ।। 


जो निर्पला भगवती मल के बहिष्कार से अनन्तरूप धारण करके मनुष्य को सदेव 
विपल कर देती है, वह साधक के हित की धारणा करती हुई भगवती पेरे ऊपर करूणा करे । 


+ 








आस्मिन्‌ व्याघात संहति प्रकरणे पूर्वं डारीरजं दोषविनिवृत्ति कारकं 

आओपधं, दिव्यं धृतदिव्यशक्तिकं वदामि तत्‌, यत्‌ सर्वदा साधकानां 
विघ्नविनाङ्ञाय अतुलं बलं विदधाति।। 

इस व्याघात संहति प्रकरण म॑ पटिलं उरीरज दीपौ कौ निवृत्ति करन व्रालौ 
दिव्यञाक्तिवाली दिव्य ओषध वताती हं जो साधको के विघ्न विनाङ़ा के लिये अनन्त वरल 
ेतीहे। 

साधकाः साधनाकाले भवन्तु विघ्नमुक्तिकाः। 

अपसर्पन्तु ते विघ्नाः ये योगे क्षतिकारकाः।। 

साधक साधनाकाल पे विघ्नं मे दृग रहें। योग पं क्षति करने वाले वे विघ्न 
विलकुल हट जाव । 

अत एव इदं दिव्यं ओषधं परमाद्भुतम्‌ । 

अङवीकुमार पाङर्वाच्च आगतं तच्च दीयते।। 

इसी उदेठय से अह्वनी कुपारां से उपलब्ध इस परमाद्भुत ऽस दिव्य ओषध जास्त 
को तुम्ददियाजारहाहै। 

यदा वै साधनाकाले योगिनां योगवेदिनाम्‌ । 

भवन्ति यत्र वै विघ्ना ओषधं तत्र कारणम्‌ ।। 

जव योगज्ञाता योगियो के साधनाकाल में विघ्न आते है तो उन दूर हटाने के लिये 
ओषधि कारण बनती ₹। 

जायन्ते विघ्ननाज्ञाय तस्मात्तत्‌ क ध्यतेऽधुना। 

टसलिये सम्प्रति विष्ननाड के लिये बताया जारहाहे। 

यदा ग्रीष्मे काले प्रभवति तदेकं विपुलकम्‌ । 

तथा वा यत्‌ स्य न्पं तदपि परिव्यापोहन कृतम्‌ ।। 

परं दिव्यं एकं विपुल-हित-चि-तोदयमयम्‌ । 

पया एतत्‌ शुद्धं बलयुतमधाभाषितमलम्‌ ।। 

ग्रीष्प काल के आने पर एक बड़ सुन्दर चीज का प्रयाग वता रही दं। उसे 


थोडी पात्रा पे सुखाकर कूटकर ग्रहण करो। विपुलबल. देने वाला रै, बहत हितकामना से 
यह चीज आई ₹। 











ग्रीप्मकाले समायाते दाडिमी बीज चूणंकम्‌ । 
त्वादि सहितं सर्वं एक रूपं च कारयेत्‌ ।। 


प्रप कराल क्र आन पर मृखे दाड़्पिक्र व्रजो करा चूर्ण छ्रिलक्र महित एक माश चना 
कर गसवत्ला। 


श्रङूगीवेर रसेनैव मधुना सह भक्षयेत्‌ । 

तेन भक्षण मारेण कफनाङो भविष्यति।। 

फिर उसमे श्रृदुगवेर कारम पमिलालो ओर मधु मिला कर चाट जाओ। उसके भक्षण 
पमे कफ़नाखा हौ जौयगा। 

यदि वा पित्तसंवृद्धि जायते च डारीरके। 

क्कटाश्चटिःगका साच आतेतव्या तु साधकः।। 

यदि ञारीर पे पित्त की वृद्धि हो जाय तो साधक लोग कर्कटश्रृड्गी ले आवें। 

तस्माच्च चूण॑कं कृत्वा कण्ठभागे विलेपनम्‌ । 

विधाय वित्तजं विघ्नं व्यपोहयति सत्वरम्‌ ।। 


उसका चर्ण बना कर कण्ठभागपें लेप कर दे। इस प्रकार करने से पित्त से उत्पन्न विघ्न 
का विनारा हो जाताहे। 


अथवा नाभिदेजे च कदलीरस सम्भवम्‌ । 
मधुना सहयोक्तव्यं पित्तनारो भविष्यति।। 


अथवा कदली का रस निकाल कर उसे मधु पिला कर नाभिदेडालेप कर दना 
चाहिये। इससे पित्तनाडा हो जावे गा। 


वातनाडाय संप्रोक्तं पित्तनाराय वे तथा। 
कफनाराय यत्पूर्वं नागरं संस्मृतं मया।। 


वात नाडा के लिये पित्तनाडा के लिये तथा कफ नाडा के लिये पहिले ही नागर णोथा 
का प्रयोग बता दियाहे। 


तदेव भक्षणं प्रोक्तं शीतकाले समागते। 
नैव मुष्णे प्रयोक्तव्यं ङीते तद्‌ योज्यतां ध्रुवम्‌ ।। 


रीतकाल के आने पर ही उसका भक्षण करना चाहिये। उसका प्रयोग उष्णकाल पं नही 
करना चािय। न्रीतकाल पे ही उसका सेवन करना चाहिय। 


ङीतकाले प्रयुक्ततु रशाक्तिट्‌ नागरं सटा। 
कफपित्तविनाङं च वायुनाङनक तथा।। 
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नागर पाथा का प्रयोग यदि उीतकाल पं किया जाय तौ वह मदा शक्तिप्रदा रहतारे, 
वह कफ़ पित्त का चिनाडा करतार ओर वायु का नाडा करतारहै। 


अखिलं मलसम्पनं सवंदोषविनाङाकम्‌। 
नागर नागराः लोकाः भवम्तिनन संङायः।। 


पलसमम्पन्न सभी दापां काना करने वाला नागर - मोथा व्रताया गया है। इमका प्रयोग 
करने वाल लोग भी नागर (चतुर) कटे गये हे। 


एतावत्‌ भाषितं यत्तु स्मरणीयं च साधकेः। 
काले कालेच या बाधा तद्विनाडो भविष्यति।। 


इतना जो कुट बताया गया हे उसे साधक लोग सदा याद्‌ रखें । जब समय सपय प्र 
कभी व्राधा आवेगी तो उसका विना होता रहगा। 


अग्रे चैव विधास्यामि प्रयोगमोषधोपमम्‌। 
यच्च सर्वात्मभावेन कल्याणं च करिष्यति।। ॐ ।। 
आगे भी ओषधि प्रयोग बताऊगी जो सब प्रकार से साधको का कल्याण करे गी। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरजञ्जन। लग्र निरज्जन। गारख 
जोग जगावरे। गोरख रोग भगवे। मां का आदे व्याघात - संहति प्रकरण मेँ बताया जा रहा 
रै कि ठारीर धर्मी कोई भी साधक सम्भवतः अपनी क्रियाओं के प्रयोग पे, मुद्राओं के प्रयोग 
मे उक्ति के अधिक दहो जाने से अथवा विरिष्ट साधन सम्पन्नहोने के कारण से, ओग इक्र 
वही मू ढ्‌ निहित हो जाने के कारण, कई प्रकार से अथवा दौर्बल्य हो जाने के कारण अथवा 
वायु मडल के कारण अथवा घडे के कच्चे होने के कारण, कुछ भी हौ एेसी व्याधियां आ 
सकती हं। उन व्यक्तियों पं एेसा हो सकता हे कि कभी-कभी साधन पे विघ्न उपस्थित हो 
सकते ह। किन्तु साधक को याद्‌ रखना चाहिए कि यह जो महादिव्य ओषधि प्रकरण 
वताया जारा हे कि यह ऊपरी आवरण है, भीतर से महामाया भगवती जागृता कुण्डलिनी 
सहायता करती है ओर ऊपर से थोडा सा इनका प्रयोग कर लिया जातारै, तो जीघ्र लाभं 
होता हे। अन्यथा प्रकृति के अनु कूल भगवती डनैः डानैः कर लेती रै। पापाया की कृषा हाते 
हुए भी पहामाया भगवती धृत सरस्वती रुपा जब ओषधियो का प्रयोग रीर की व्याधियों के 
नाडा करने के लिए दे सकती है, तब उनका भी प्रयोगः क्यो न कर लिया जाये, सुविधा क्यों 
न रहे। इस मार्ग पर साधक के सामने, कोई बाधा, डर, भय क्यो रह जाये। जम करके कयां 
रह जाये। उसको भी उखाड़ कर फैक दो। पहापाया का आद २। है किं एसा भी करल कि 
ओषधियां काष्ठादि हे, इनका भी प्रयोग कर लो सेवन हो सकता रै। ओर यदि कोई वल 
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` सम्पन्न साधक अपनी साधना को तोत्र वेग से करना चाहता है ओर उने प्रतीत होता कि कु. 
रुकावट सो आ रही हे, दौर्बल्य घेर रहा है, तो ओषधि सेवन कर लं एसा ञाम्त्रीय विधान 
में हे। पहामाया का आदेडा है तो प्रारम्भ मे एेसा बताया गया है ग्रीष्म काल आ. जाये ता मपय 
मे एसा कर लेना। जब ग्रीष्म कालमे भी कफवृद्धि हो जाये तो उस समय दाडिम बीन, अगर 
दाडिम फल होता है, भक्षण किया जाता है, तो उसको सम्पूर्णं लेकर उसके बीज को सुखा 
लेना ओर जो त्वचा है जिसे खाल या छल भी कहते है उसको सुखा लिया जाये फिर उनका 
चूर्णवना करके मधु के साथ सेवन करने से ग्रीष्म काल जनित उारीर पे होने वाला कफ 
विनष्ट हो जाता है। इसके वाद क्या करना है, उसमें मधु तो मिला लिया, अरे, उस्ें 
श्रृडूगवेर का रस तो नी मिलाया, तो एक होगा दाड्मि, एक होगा मधु, एक होगा 
्रड्गवेर का रस, तीनों का सम्मिश्रण त्रिदोष को शान्त कर देगा। 


यदिजो हे, कभी ङाक्ति के साधन सें ग्रीप्पकाल मे पित्त की वृद्धि हो जाये तो उसको 
कर्कटश्रद्गी कहते है, अरे काकडार्सिगी, काकड़ार्सिघी, उस पर लगे होते है, फल से 
होते हं, सब जानते है, बड़े -काम की चीज है। काकडासिगी पित्तं कौ भी मारती है। तो 
उसको क्या करना हे। धिस देना है खाली कंठ में लेप कर देना है। अथवा उसको भी मधु पें 
मिलाकर के नाभि पे लेपः कर देना है। पित्त विकृति दूर हो जायेगी। ओर वात पिन कफ 
तीनों दोषों का ना कंरने बाला, शक्ति को बढ़ने वाला ओर हए प्रकार से इन मलों को धोकर 
` शुद्ध करने वाला नागर. है, जिसे नागरः मोथा कहते है। इरे नागर लोग. अति चतुर लोग 
अवय हौ अपनाते हे। इस श्रकार तीन ओषधियो को अपनाने से जो कायज क्लेराहे वे नष्ट, 
हो जाते ह ओर साधक के मनम धैर्यहो जाता है कि मैने मलल दूर्‌ कर लिया है ओर पूर्ण 
शक्ति को लेकर बढ़ता हुआ साधक चला जाता. है। इसलिये यह ओषधियां बतायौ जा. रही 
. है, आगे भौ इस प्रकरण में, इन तीनों के.कयोकि उोरीर मे तीनो वात पित्त कफ हे ` अथवा 
मल हे “सर्वे रोगा मलाश्रयाः” मल के आश्रय मे सब रोग होते है, तौ निरप्रल बन जाओ ओर 
निर्मलं होने करे लिए ओषधि का भी प्रकरण होगा ओर बहुत कुछ ओर.भी होगा।। ॐ ।। | 














सारस्वत-कुण्डलिनी-महायोग 


(राक्तिपात-ररास्त्र) 


भाग- तृतीय 





«ॐ 
६-२-६३ प्रातःकाल।। ५४२।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । नमस्तेऽस्तु भगवत्यै जागृतस्वरूपायै कुण्डलिन्ये ।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । जागृत स्वरूपाकुण्डलिनी भगवती को नमस्कार है। 

नानाकार्यकलापकार्यकुलिका कार्येषु या सर्वदा 

ङोधं बोधमयेव सर्वसकलं कृत्वा धरायां ततः। 

आद्या या स्वयमेव चानतपरा कल्याणभाजां कृते 

सर्वं तद्‌ गदहं ददाति सुभगं वन्दे च तां शारदाम्‌ ।। 

उस आद्या भगवती शारदा को पँ प्रणाम करता हूं जो नाना कार्य कलापं के सम्पादन में 
आकुल रही हे, बोधमयी होकर जो बुद्धि का शोधन करती हे, संसार में पुण्यकर्मा मनुष्यो के 
लिये स्वयं आकर रोग व्याधि का डामन करने वाले उपायो को प्रदान करती हे। 

ॐ अस्मिन्‌ व्याघात- संहति प्रकरणे आपातिहारीरजदोषान्‌ विदूरीकतुं 
ओषधं प्रोक्तं तत्‌ सुविपुलं सुदिव्यं सुनिरहिचतं कल्याणपरकम्‌ । सम्प्रति 
प्रकृतिभेदात्‌ ओषधिभेदः ॐ ।। | 

ॐ इस व्याधि- संहति प्रकरण में, अकस्मात्‌, आ पड़ने वाले उरीरज दोषो 
कोदूर करने के लिये ओषधि बताई गई हे। वे ओषधियां बड़ी महत्व की, 
दिव्य ओर सुनिरिचत कल्याण कारक हे। ओषधि के बारे पे प्रकृति भेद से ओषधि भेद 
हुआ करता हे। 

किन्तु क्वचित्‌ क्वचित्‌ कदाचित्‌ कदाचित्‌ एवमपि भवति यत्‌ 
एकमेव ओषधं सर्वेषां कृते लाभप्रद भवति इारीराय। तदपि निवोध्यताम्‌ । 

किन्तु कभी-कभी साधको के लिये एेसा भी होता है कि एक ही ओषधि सामान्यतया 
सभी के लिये लाभप्रद होती है। उसे भी समञ्च लो। 

यदा वे साधना काले समायान्ति विपत्तयः। 


डारीरजास्तदा शीघ्रं एतद्‌ वै क्रियतां बुधैः।। 








^ 
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जव साधनाकाल मे ञरीरज विपत्तियं आ जाती है, तब बुद्धिमान्‌ साधक को निम्न 
प्रकारसेएेसा कर लेना चाहिये। 


विल्वस्य फलमादाय सम्पूणं निर्मलं बरम्‌ । 
दिनत्रयेण तत्‌ स्थाप्यं जलेन कृत- संहतिः।। 


एक निर्मल बेल का सुन्दर फल लाकर विना तोड़े ही उसे तीन दिन तक जल प वो 
टना चाहिये! 


पङ्चात्‌ निष्काष्य तत्यैव शोषणाय जलांाकम्‌ । 
दिवाकरस्य रइमीनां स्थापनीयं पुरस्ततः।। 


तदनन्तर निकाल कर उसका जल सुखाने के लिये सूर्यं की किरणों मेँ (धूप म) स्ख 
टना चाहिये। 


दिनैनैकेन कर्तव्यं केवलं जलङोषणम्‌ । 
पङ्चात्‌ तच्चुर्णकं कृत्वा मृदुरूपेण वे भृज्‌ ।। 


ट्स प्रकार जल का शोषण केवल एक दिन तक करना चाहिये। तब उसका खत 
भलीभति बारीक, बारीक चूर्णं बना लेना चाहिये। 


स्थापयेच्च स्वपारर्वे सः साधको योगसाधकः 
तस्य चूर्णं महदिव्यं श्रीफलात्मकमुच्यते।। 


योग साधक उस चर्ण को अपने पास रख ले। यह चूर्णश्री फल मे बना है, अतः यह 
श्रीफल को देने वाला महा दिव्य चर्ण होता हे। 


श्रीफलस्य च चूर्णं तत्‌ सर्वरोग-विनाङकम्‌ । 
ङारीर-श्रीसखमावृदधिकारकं प्रोच्यते मया।। 


यह श्रीफल का चूर्णं सपस्त रोगों का विनाडा करने वाला होता टै ओर रीर की कान्ति 
एवं पुष्टि को बदन वाला इसे कहा गया हे। 


तच्चूर्णकं स्वल्पकस्वल्पमेव दुग्धेन सार्धेन सदैव ग्राह्य । 
ङीते च उष्णे च समे च काले तदुव्याधिनाङाङ्च स कतुंमिच्छेत्‌ ।। 


इस चर्ण को थोड़ी-थोडी मात्रा में प्रत्येक ऋतु पे, डीत पे, गर्मी प ओर 
सपङ्लीतोष्ण कालपें दूधके साथ सेवन करने से व्याधियो का नाडा हो जता है। 


एवंकृते समास्तानां व्याधीनां विघ्नकारिणाम्‌ । 





३७३ 
विनाज्ञो जायते सद्यः श्रीफलं श्रीफलं भवेत्‌ ।। 


ट्स प्रकार प्रयोग करने पर सभी विष्नकारक व्याधियों का उीघ्र विनाडा हो जाता रै। 
यह श्रीफल यथार्थपें श्रीफल दही होताहे। 


तस्य तच्चू्णंकं स्वल्पं स्वल्पमात्रा समन्वितम्‌ । 

ग्रहणीयं तदा तेन साधकेन स्वयं च वे।। 

साधक को चाहिये कि थोडी-थोडी मात्रा पे इसको ग्रहण कर ले। 
यदा एवं च ज्ञायेत ङारीरे रोगसंहतिः। 

समागता च दौर्बल्यं चागते साधनाविधौ।। 


जब एेसा मालूम पड़े कि डारीर पे रोग समूह ने आकर स्थान बना लिया है ओर 
साधना से उसमें दुर्बलता आ गई हे- 


तदेव सकलं तस्य अभीष्टं च भविष्यति ।। ॐ ।। 


तब एेसे समय इस चूर्णं का सेवन करने से साधक को अभीष्ट की सिद्धि हो 
जाये गी।। ॐ ।। 

गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरजञ्जन। अलख निरजञ्जन। साधक ` 
सावधान। साधना के पार्ग पे बड़ी बाधाये तीन ही बताई गई हं। उनमें प्रारम्भिक बाधा 
उारीरिक बाधा है। अरे ! इरीर तो यो व्याधि मंदिर है। किन्तु फिर भी साधना काल में इस 
घडे को जैसे निर्मल भी बनानाहे, टूट भी बनाना हे ओर शोधन भी करना हे ओर सुरक्षित 
भी रखना है। तो उसके लिये ये नाना विधान प्रयोग ओर समस्त तत्त्व की बाते बताई जा रही 
हें। तो जब इस घट को निर्मल करना हो, नीरोग करना हो, तो इस बात का ध्यान रख लेना। 
जिसे बिल्व कहते हँ श्रीफल भी कहते है, उसी को बेल भी कहते हे। वह अत्युत्तम है। 
उसका एक फल लाकर के अच्छा सा हो, सुन्दर हो ओर चाह तो कच्चा हो, चाहे तो पका हुआ 
हो, कैसा भी हो, उसको लाकर के तीन रात्रिपर्यन्त जल मेँ फेक देना। ओर जूल में फक देने 
के पङचात्‌ उसको निकाल करके फिर एक दिन उसे सूर्य की रदिमयों के सापने रखना। 
अर्थात्‌ धूपदेना। जल ठोषण करादेना। सुखा देना। ओर उसके परचात्‌ फिर से उसको 
अच्छी तरह उसका चूर्ण बनाना। फिर एेसा होगा कि बड़ी कठिनाई होगी चूर्ण बनाने में। तो 
जेसा भी हो, खूब अच्छी तरह उसे पीस लेना। कूट लेना ओर फिर से सुखा लेना। अगर एेसा 
करने मे बड़ी कटिनाई होती हो, तो भाई, सखाया ही फल ले लेना। पर क्रिया एेसी ही 
करना ओर्‌ जब उसका चूर्णं बन जाय, सूख जाय तो उसे वर्ण भी देख लेना। कुछ रक्त कु 
पीत वर्णं का होगा। उसको अपने पास किसी वस्तु मे बनाकर रख लेना। ओर उसको 
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सावधानी से रखना। वह एेसी वस्तु है कि हर समय सेवन की नहीं रै। जब एेसा मालृम पड़ 
कि कोई भी रोग पुड्य पर आक्रमण करने वाला है, उसका प्रारम्भ हो रहा है। उसने मुडाकोौ 
साधना पे कुछ कष्ट पहु चाना प्रारम्भ कर दिया हे, तो उस समय धाड़ी मी मात्रा पे निकाल 
करके ओर उसको तीन तरह से सेवन किया जा सकताहे। अरे एसा है कि सीत प्रधान 
प्रकृति वाले उसे दुग्ध से ले सकते हे। ओर जो शीतोष्ण समप्रधान प्रकृति के व्यक्ति होवे 
चाहे तो जल से ग्रहण कर सकते है ओर चाहे तो बिना जल, विना मधु विनादूधकही 
उसको मुह पे रख कर उसका रस ग्रहण कर सकते हें। एेसा करन सै क्या होगा। आपाती 
ङारीरज रोगएक यादो दिन पे अपना प्रभाव दिखाकर खतम हो जार्य॑गै। बदूने नहीं पायं गे। 
रूकने नहीं पार्ये गे। वह श्रीफल श्रीफल कौ तरह सिद्ध होगा। डारीर की श्री ओर कान्ति कौ 
बढ़ा देगा किन्तु इसका प्रयोग थोड़ी सावधानी से करना है। वह सावधानी 3 एेसा करना 
हे कि समड्लेना हे सचमुचपें कोई रोग आ गया हे, आ रहा है। अगर सा -रीहैतोयोंरी 
सेवन न करना। अरे ! होगातो क्या, लाभ भी नहींहोगा। तो तुरन्त तत्क्षण लाभ के लिये 
उसको बनाकर अपने पास रखे रहना। जब कभी साधना के सपय पे एेसी आपत्ति एेसा विषघ्न 
उपस्थित हो या हुआ प्रतीत होवे तो उारीर को कंचन बनाने के लिये इसका सेवन करना। एक 
बात ओर। जब साधना-सिद्धि के पथ पर साधक चल रहा हो ओर जब उसे एक वर्ष पर्यन्त 
अपनी साधना को साध लिया हो तो उसके पञ्चात्‌ यदि वह इस चूर्ण को एक मास पर्यन्त भौ 
खालेगा तो उस काल पे उसको श्री वृद्धि होगी। उारीर की कान्ति वृद्धि द्योगी। ओर रोगो का 
आक्रमण नहीं होगा, किन्तु इसे एक वर्ष पडचात्‌ करना। ओर सामान्यतया तो रोगनिवारण के 
लिये जेमा बताया गया हे वैसा तो होगा ही, लेकिन एक मास पर्यन्त निरन्तर सेवन तो तभी 
होगा, जब श्री वृद्धि कान्तिवृद्धि की आवरयकता होगी। इारीर को ओर दृढ बनाने कौ 
आवङयकता होगी ओर क्रिया को ओर क्ति को वेगवती बनाने की भावना आ जायेगी। हो 
जायेगी। हो जायेगा। वह अभी दूरकीबातहे। तो प्रारम्भ के साधनाकालमें किसी भौ प्रकार 
विघ्न न आये, उनका नाडा करना ही आवङ्यक था। उस हेतु ओषधि बताई गई ओर यही है 
कि ओषधि ही नही, एेसा मन्त्र भी बताया जायेगा जो किसी भी रोग को विनाङ़ा करने के 
लिये उसका अभिमन्त्रित स्पर्ञ किया हुआ जल ही पर्याप्त होगा, फिर ओषधि भी उस 
समय रह जाये गी।। ॐ ।। 
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६-२-६३ मायकाल।। १४३।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 
संराधनीया च समस्तसत्वेः या डक्तिराद्या प्रकट स्वरूपा, 


अनन्तवीर्या च अनन्तबोधा सा मे सदा बुद्धिबलं ददातु।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । जो सब प्राणियों की आराधनीय हे, ओर जो आद्याङाक्ति प्रकट रूप 
पे अनन्त बोधवती ओर बलवती बन जाती हे, वह मुञ्चे बुद्धिबल प्रदान करे। 


दत्वा बुद्धि बलं देवी मानसं निर्मलं महत्‌ । 

करोतु तत्त्वबोधं चतः सवंसुखं भवेत्‌ ।। 

वह देवी मुड्े बुद्धि ओर बलदेकरपेरे मन कोपूर्णरूपसे निर्मल करदे ओर मुञ्ञ 
तत्व बोध भी करादे, जिससे समस्त सुखो की उपलन्धि हो सके। 

कले शां स्तान्‌ कायजान्‌ सर्वान्‌ विद्राव्य कायपीठकान्‌ । 

नि्॑लं विग्रहं कृत्वा अनुभूति ददातु सा।। 

वह मां भगवती ङारीर को पीडा पहु चाने वाले सभी कायज क्लेडा को दूर करके डारीर 
को निर्मल बनाकर अनुभूति प्रदान करे। 

मार्गस्य सर्वरूपेण सर्वंश्ुदधि करोतु सा। 

यादेवी भद्रिका साच भद्रं भद्रं करोतु मे।। ॐ। 

वह भद्रिका देवी सब प्रकार से साधना मार्ग की सर्वतः शुद्धि करदे ओर सदा परा भद्र 
(कल्याण) करती रहे। । ॐ ।। 


ॐ । अस्मिन्‌ व्याघातसंहति प्रकरणे साधकानां हिताय 
साधनामार्गपरिङ्ञोधाय डारीरनीरोगकरणाय मन्त्रौषधिप्रयोगं यत्किचिदपि 
निगदितं तत्सर्वं सफली भवतु।। ॐ ।। 


ॐॐ । इस व्याघात- संहति प्रकरण में साधकं के हित के लिए साधनापार्गं के 
परिजोधन के लिए, उारीर को निरोग बनाने के लिए, जो भी मत्रौषधि का प्रयोग बताया गया 
हे वह सफल हो।। ॐ ।। 


उदरस्थान्‌ समस्तान्‌ तान्‌ विघ्नान्‌ विघ्नकरान्‌ तदा। 
विदूरी कृत्य या ङाक्तिरौषधं वोधवत्यसौ।। 


उदर के भीतर स्थित विष्नकारक सभी व्याधियों को सदा दूर भगा कर वह ङाक्ति 
ओषधि का ज्ञान भी करादेतीहे। 








३७६ 

सर्वेषां जठरे यच्च मलं तस्य निवारणम्‌ । 

करणीयं च ध्यानेन तदैव कष्टकारकम्‌ ।। 

सभी के पेट के भीतर जो संचित मल है उसका निवारण सावधानी से कर लेना 
चाहिए। वही मल कण्ट देने वाला होता हे। 

उद्‌रस्थस्य रोगस्य कोष्ठस्य बद्धकस्यच। 

सर्व॑रोगापसरणं येन सर्वं भविष्यति।। 

उदरस्थ सभी रोगों का ओर कोष्ठ बद्धता के सभी रोगों का जिस निवारण होग। वह 
ओषधि बताई जाती है। 

तदोषधं महादिव्यं सुलभं सर्वसाधकेः। 

यदा वा जरुष्कतां याति मलं वे जठरस्य च।। 

वह ओषधि बडी दिव्य है ओर सभी साधकों को आसानी से प्राप्त हो सकती दै। जव 
जठर का मल सूख कर शुष्क पड़ जाता हे- 

अआग्त्रिका रूद्रकोषस्य ज्ञायतामुदरास्थितम्‌ । 

तस्यापसरणार्थाय तुलसी बीजचूणंकम्‌ ।। 

वह सुखा हआ मल रुद्रकोष की आंतों मे जमा रहता हे। उसे निवारण करने कै लिये 
तुलसी के बीजं का चर्ण कामपे लाया जाताहे। 

आरद्रकेण तथा तस्य मधुना मिभ्रितं मृदु। 

कृत्वा दङादिनेनैव लेहनीयं ङानैः ङानैः।। 

उस चर्ण को अदरक के रस मेँ मिलाकर धीरे धीरे दस दिन तक साधक को 
चाट लेना चाहिए। 

एतेन उट्रस्थानां रोगाणां रोगव्यूहकम्‌ । 

विनङ्यत्यप्रयत्नेन सुखं सम्भविता ध्रुवम्‌ ।। 

इससे उदरस्थित रोगों ओर रोग जाल का आसानी से विनाडा हो जाता है ओर साधक 
को अव्य आराम मिल जाता हेै। 


एतदोषधमेकं वे ग्राह्यं सर्वत्र सर्वदा। 
सर्वेः सर्वात्मभावेन विचिकित्सा न चान्न वे।। 


इस ओषधि को समान रूप से सभी काल मेँ सभी साधको को ग्रहण कर लेना चाहिए, 
द्स प्रयोग मेँ कोई संदाय की बात नहीं है। 


२७५५ 
अपरं च महामन्त्रं मन्त्राणां मूध्नि संस्थितम्‌ । 
एक वदामि वत्सश्रणु तद्धि समाहितः।। 


उदरगोगो के निवारणार्थं एक महामन्त्र जो सभी मन्त्रो को ठिगेर्माण हे, हे वत्म ! पे 
तुम्हें बताती हू उसे तुम सावधानी से सुनो। 


प्रयोगेण च मन््रस्य तस्य वारपयेकङाः। 
रोगाणां स्वरूपाणां संक्षयस्तु भविष्यति।। 


उस पन्त्र के निरन्तर जप करने के प्रयोग से सभी प्रकार के उदटर्स्थित रोगों का निवारण 
हो जायेगा। 


पूर्व मन्त्रं तु संसाध्य साधकेस्ततु संख्यकैः। 
पडचाननिभं यभावेन तन्मन्त्रं च प्रयोज्यताम्‌ ।। 


पहिले साधको को वह मन्त्र निर्दिष्ट संख्या जप के अनुसार सिद्ध कर लेना चाहिये। 


फिर निर्भय निः शंक होकर उस मन्त्र का प्रयोग करना चाहिए। 
मन्जरूपेण तेनैव स्परामात्रं जलं शुभम्‌ । 
शान्तिदं सुखदं चैव गदहं च भविष्यति।। 


उस सिद्ध मन्त्र के अभिमन्त्रित जल को पीलेने पर उदर के मभी रोगों का व्रिनाडा हो 
जायेगा ओर साधक को सुख शान्ति मिलेगी 


इत्येवमितिरूपेण मन््रस्योच्चारणं कुरू।। ॐ ।। 
ॐ रँ रूद्राण्ये नमः डरीरस्थान्‌ सर्वान्‌ रोगान्‌ विद्रावय विद्रावय नाडाय 
नाराय ॐ फट्‌ स्वाहा ।। 


मन्त्र का उच्चारण इस प्रकार करो। “रं रुद्राण्यै नमः डारीरस्थान्‌ सर्वान्‌ रोगान्‌ विद्राव्य 
विद्रावय नाङाय नाय ॐ फट्‌ स्वाहा। 

एतन्मन्त्रं सुजाप्यं च षण्मासेन पुनः पुनः। 

यदा वै सिद्धिमायाति सर्वं सिद्धं भविष्यति।। 


ट्स मन्त्र का जप छः पास तक नियम से करो। दः पास पे जब पन्त्र सिद्ध हो जाय तब 
सिद्धि आ जायेगी ओर सब सिद्ध हो जायेगा। 


सर्वत्र सर्वरूपेण सर्वरोगेषु तच्च वे। 
प्रयुक्तं सफलं याति नास्ति सन्देहकारकम्‌ ।। 


इस मन्त्र का प्रयोग सर्वत्र सब रोगो पे प्रयुक्त किया जा सकता है ओर इस बात पर कोई 
सन्देह नहीं करना चाहिये। 
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गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। साधक। 
माने बताया है कि जो उारीरिक विघ्न है, उसमें से एक बडा विघ्न उदररोग भी हे। उदर में 
विभित्र प्रकार के रोग होते हें। किन्तु सर्वभयंकर सर्वकष्टकारण सर्वपीडक कोष्ठबद्धता है 
जिससे मन्दाग्नि रोग की उत्पत्ति होने से ञारीर की धातुओं का निर्माण होना डानैः उानैः बन्द 
होने लगता है ओर उारीर कान्ति हीन होने लगता हे। इसलिये उस जठराग्नि को दीप्त रखना 
चाहिये, ओर उदर की जो कोष्ठवद्धता है, पलसंचय की वृत्तिं है, उसको मिटाना चाहिये, ओर 
द्सलिये ये विभिन्न प्रकार के प्रयोग हो सकते हें। किन्तु साधक को केवल दो प्रयोग उदर की 
रद्धि के लिये, उद्र की स्थिति को समुचित रखने के लिये बताये यें गै। इसलिये यह तो 
सुलभ प्रयोग। सर्वसाधारण के लिये उपयोगी हे। वह है, तुलसी की जो मञ्जरिरया होती हं 
उनपें जो बीज होते है, उन बीजों को निकाल लेना चाहिये, ओर तीन तोला पर्यन्त निकालना 
चाहिये। चार तोला, पांचतोला, पर्यन्त भी निकाल सकते हो। उनको निकाल लेना चाहिये, 
ओर पीस करके छान करके मृदु बना लेना चाहिये। उस तुलसी के बीज कै चूर्णं मे अट्रख का 
रस ओर मधु मिला देना चाहिये, ओर उसको रत्रि मेँ सोते समय १ पासा चाट लेना चाहिये, 
ओर ऊपर से जल पी लेना चाहिये। ग्यारह दिन की अवधि होती है। तो इसका प्रयोग 
सर्वसाधारण कर सकते हे। इससे उद्रस्थ समस्त विकार विलीन हो जाते ह ओर मन्दाग्नि 
जेसारोगभी टीक हो जाता है। इससे क्षुधा की प्रबलता होती है ओर जब अग्नि मेँ प्रबलता आ 
जाती है तो लोह काष्ठ जो डाल दो सब भस्म हो जायेगा। प्रज्वलित हो जायेगा, अंगारवत्‌ हो 
जायेगा, ओर डरीर की भी कान्ति बढ़ा देगा, तो साधना पे किसी प्रकार काविषघ्नन होगा ¦ 
ओर ठारीर दृट्‌ होकर के साधना के लिये साधन बन जायेगा ओर उसके पडचात एक ओर 
बडी बात बताई जा रही हे। जो एेसा परम दिव्य मन्त्र हे जिसके सिद्ध हो जाने पर फिर उससे 
अभिमन्त्रित जल से ही कार्य सिद्ध हो जयेगा। किसी भी प्रकार का कोर्ट रोगहो, रोग कौ 
स्थिति को देख कर के अभिमन्त्रित जल को तीन दिन, पांच दिन, सात दिन, ग्यारह दिन 
तक देने से, किसी भी प्रकार कारोगहो, सब ठीक जो जाय तो बन्द्‌ करदेना। केवल पात्र यह 
जल दही समस्त रोगों की महाओषधि होगा, ओर इसके लिये जो मन्त्र बताया है “रं रूद्राण्ये 
नमः” उस मन्त्र को षण्मास पर्यन्त जप करके सिद्ध कर लेना चाहिये। उसके जप की संख्या 
केवल अष्टोत्तर रात प्रतिदिन हे। ज्यादा कष्टकारक भी नहीं हे। तो इस प्रकार जप करके उसको 
सिद्ध कर लेना, तो इस प्रकार हेरा के लिए एक महाकल्याणकारी वस्तु तुम्हरे हाथ मे आ 
जायेगी। तुम्हारा भी कल्याण होगा। रोगों का विना होगा। उारीर की कान्ति बद़गी। जग क्रा 
भी कल्याण होगा, रोगौ का विनाङा होगा। ठारीर की कान्ति बढ़ेगी ओर साधना अपने मार्ग पर 
टू ट्‌ बलवती होती हई महामाया भगवती की कृपा से 'आगे बढ़ती चली जायेगी। उीघ्रातिरीघ्र 
अभीष्ट सिद्धि होगी।। ॐ ।। 
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७-२-६३ प्रातःक्राल।। १९८४ ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 

मन्त्रबीजाक्षरां देवीं मम्ज्रिणीं मन्जधारिणीम्‌ । 

मन्दां मन्त्रज्ञानां च मन्रविद्यां ददाति या।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । जो देवी मन्त्र बीजाक्षर हे, मन्त्रिणी ह, मन्त्रधारिणी टं, मन्त्र 
देनेवाली हे, मन्त्र ज्ञान-रूपा हें ओर जो मन्त्र विद्या देती हे 

मन्जोषधिप्रयोगेण या देवी साधकस्य च। 

कायजं क्ले शामाहम्ति तां नमामि महामहीय्‌ ।। 

जो देवी मन्त्रौषधि प्रयोग बनाकर साधक के कायज क्लेशो कौ विनष्ट कर देती ह उस 
पहापहिपा वाली देवी को पँ प्रणाम करता हू 

कायक्ले ङन्‌ सदा सर्वान्‌ क्रियामुद्राप्रयोगतः। 

ओषधस्य प्रयोगेण व्यपोहति च या सदा।। 

जो भगवती सभी कायज क्ले को क्रिया मुदा के प्रयोग से ओर ओषधि प्रयोगसे दूर 
करदेतीरहै)। 

सा देवी सर्वदास्माकं कल्याणं कुरूतां भृशम्‌ । 

कल्याणीं तां च वे देवीं प्रणमामि पुनः पुनः।। 

वह देवी सर्वदा हारा पूर्ण कल्याण करे। उस कल्याण कारिणी दैवी को मै बारम्बार 
प्रणाम करता हू। 

अस्मिन्‌ प्रकरणे कायक्लेङञविनाङ्ञाय पूर्वमोषधप्रयोगरूपेण च गदितम्‌। 
पुनरपि च ओषधरूपेण साधकस्य हिताय तत्त्वं तत्त्वं च दीयते।। 

इस प्रकरण पे पहिले कायज क्लेशं के निवारणार्थं ओषधि का प्रयोग बताया गया धा। 
फिर भी सार-सार पे साधक के हितार्थ ओषधि बताई जा रही हे। 

निभ॑याः साधकाः सन्तु प्रयोगाणां कृते सति। 

शरीरं निर्मलं भूत्वा साधना- तत्परं भवेत्‌ ।। 

इन प्रयोगो के करने से साधक लोग निर्भय बने रहं ओर उनका निर्मल उारीर साधना के 
पथ में तत्पर बना रहे। 

ङारीरजान्‌ बहुविधान्‌ बहुप्रभाव- कारकान्‌ । 

रोगान्‌ हन्ति क्रियापुद्रौषधियोगेन योगवित्‌ ।। 
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योग विद्या का ज्ञाता साधक क्रिया, मुद्रा ओर ओषधि के प्रयोगं से नाना प्रकार क 
ङारीरज विध्नकारी रोगों का स्वयं निवारण कर लेताहे)। 


मन्प्रयोगेण तथा साधको नाङयेद्‌ रूजः।। 

साधक मन्त्रौ के प्रयोग द्वारा भी रोगों का नाडा करलेताहै) 

तदर्थं सर्व प्रोक्तम्‌ । अपरंच यदि कदाचित्‌ शरीरबाधा समुपस्थिता भवेत्‌ 
तदा इत्थं करणीयम्‌ ।। 

इस उदर्य से सभी कुछ कहा गया है। इस पर भी यदि क डरीर पे वाधायें 
उपस्थित हो जावे तब एेसा कर लेना चाहिये। 

समायाति यदा रोगः कर्िचदपि कदापि वा। 

अथवा रोगजावृद्धिः डारीरे व्यापिका भवेत्‌ ।। 

जब कभी कोई किसी प्रकार कारोगआ जवे यारोग वठ्‌ कर डरीर में व्याप्त ह 
जाय। 

वातजं पित्तजं चैव कफजं त्रिविधं तथा। 

अन्तवंहिङच वा रोगः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपकः।। 

रोग प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से बाहरी ओर भीतरी तीन प्रकार के हुआ करते है। 
वातज, पित्तज ओर कफञ। 

उद्भूतङ्च यदा जातः केनापि रूपसर्पिणा। 

निम्बस्य फलमादाय जले उष्णेच पातयेत्‌ ।। 

यदि किसी रूप पे संक्रापक होकर अथवा स्वयं डारीर पे पैदा हो जायतो नीमके फल 
लाकर उन्हें उबाल लेना चाहिये। 

यादूरां क्वाथसम्भूतं ताटूरां बहुमात्रकम्‌ । 

कृत्वा तज्जलमात्रेण सदेव स्नान माचरेत्‌ ।। 

उसे इतना उबाल लो कि क्वाथ बन जाय। फिर जल के स्नान करने पात्र से स्नान कर 
लेना चाहिये। 

तस्य स्नानप्रभावेण अन्तःस्था बहिरागताः। 

रोगाः सर्वे विनरयन्ति न च रोगभयं भवेत्‌ । 


उस जल से स्नान करने का यह प्रभाव हे कि बाहर से आये हण या भीतर पैदा हुए्‌ सभी 
रोग विनष्ट हो जाते ह ओर रोग का फिर भय नहीं रहता है। . 





कैवलं स्नानपित्येव भाषितं करणीयकम्‌ । 
दिनपञ्यकमात्रेण रोगनाडो भविष्यति।। 


केवल स्नान कर लेना ही पर्याप्त कहा गया है। पाँच दिन तक स्नान करने से सब रोगों 
का विनाडा हो जायेगा। 


यदि वा छन्नरूपेण स्थितो रोगः क्वचित्‌ क्विचत्‌ । 
तदापि पिभ्चितं नैम्बं जलस्नानं समाचरेत्‌ । 


यदि गुप्त रूप मे कोई रोग भीतर कहीं किसी साधक के दबा हृआहोतोभीनीम क 
वाल उससे स्नान कर लेना चाहिये। 


स्वल्पमात्रापरं तस्य जलं तत्पानमाचरेत्‌ । 
एवं कृते नैव भीतिः निर्भयो जायते पुमान्‌ ।। 


बहुत थोडी पात्रापें उस जल कोपी भी लेना चाहिये। एेसा कर लेने पर साधक निर्भय 
हो जाता हे। कोई डर नहीं रहता हे। 


अथवा कायजान्‌ क्ले शान्‌ हन्तुं मन्त्रं समाचरेत्‌ । 
मेज्ेमन््रङ्च यत प्रोक्तं निर्बलं सबलं तथा।। 


अथवा कायज क्लेशो को दूर करने के लिये मन्त्र का प्रयोग कर लेना चाहिये, " मन्त्र 
ओर मन्त्रः" ये दो सबल ओर निर्बल दो प्रकार के होते है। 


निर्बलं सबलं कृत्वा तदा तस्य प्रयोगकम्‌ । 

कुर्याच्च साधकश्रेष्ठः सवं रोगविनाङ्ञकम्‌ ।। 

निर्बल मन्त्र को सबल बनाकर साधक को रोग विनाङा कर लेना चाहिये। 

तदेतत्‌ तत्र कर्तव्यं मन््रस्य पूर्वो धनम्‌ । 

पडचात्‌ प्रयोगमासाद्य मन्त्रसिद्धिङ्च जायते ।। 

वह इस प्रकार करना चाहिये. कि पहिले मन्त्र का जोधन कर लो। फिर प्रयोग पे 
लाकर वह मन्त्र सिद्ध हो जायेगा। 


“ॐ कं कंकात्पिकामावाहयामि कायजान्रोगान्‌ विनाङयतु"। अस्य 
मन््रखण्डस्य, न सम्पूर्णं मन्जस्य, सम्पूर्णमन््स्तु विरिष्टकाले एव प्रयोज्यः। 
एतत्तु शारीररोग विनाशाय खण्डरूपेण प्रयोक्तव्यः। 


“ॐ क ककात्पिका मावाहयामि कायजान्‌ रोगान्‌ विनारायत्‌।'" इस खण्डमन्त्र का, 
सम्पूर्णं मन्त्र तो विशिष्ट काल में ही प्रयुक्त करना चाहिये, इस मन्त्र का प्रयोग खण्ड रूप पं 
रोगविनाडा क लिये प्रयोग पे लाना चाहिये। | 
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मन्त्रं, मन््रङच चेतनायुक्तः। अतः एतद्‌ रूपेण अकालपर्यन्तं असंख्यकं 
यथा यावद्‌ वा भवतु तावत्‌ करणीयम्‌ । स्वल्पं वा बहु वा उच्चरणीयम्‌, एतत्‌ 
खण्डकम्‌ । तदिदं लाभदं भविष्यति कालान्तरेण। इानैः ङानैः तस्यावृत्तिः ^. 
रोगनाशिका भविष्यति। 


“मन्त्रः” तो चेतना युक्त होता हे। इसलिये इस मन्त्र को निरवधि, कोई निञिचत 
संख्या नही, कोई अवधि निर्धारित नही, जब तक हो करते रहो। तव यह यथासमय धीरे धीरे 
लाभप्रद सिद्ध होकर रोगों का विनाडा कर देगा। | 

गोरखवाणी :- ॐ । अलख निरञ्जन। अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्ज। साधक 
सावधान। इस प्रकरण में नानाप्रकार के रोगों को दूर करने के लिये क्रिया मुद्रा ओषधि प्रयोग 
बताया जा रहा है ओर इस प्रकार कर लेने पर साधक को विघ्न का अवसर नहीं आता है। साधना 
मे किसी प्रकार की कोई वाधा नहीं आती है। किन्तु सावधान होकर अपने मार्ग पर चलते रहो तौ 
समस्त शारीरिक मल विक्षेपं को दूर करने के लिये विभिन्न रूप से कुछ न कु 
अनु भूतिजन्य वार्ता बताई जाये गी। १ 

तोएेसा करनाकिदेखो, पूतां ! अरे जब कभी उारीर पे वाह्य या भीतर रोगों की प्रतीति 

हो, तो सा भी कर सकते हो कि जो निम्ब वृक्ष है, नीम है, उसके फलों को ला करके आओौर उसे 

रख लेना, ओर जब एेसा समय आय तब थोड़ी सी मात्रा मेँ निकाल करके उष्ण जल पे 

उलकर स्नान कर लेना। तो उस स्नान करने के पांच दिन के अन्तर्गत ही चाहे वे बाहरी रोग होगे 

` चाहे भीतरी होगे, सव रोग नष्ट हो जायेंगे ओर यदि कोई रोग एेसा भी हो कि भीतः द्वी जड 

जमालियाहो, तो वैसे ही थोडा सा उसी के फल को तप्त करके उसी की लघु मात्रा ये स्वल्प 

मात्रा पे चुल्ल्‌, दो चुल्लू के बराबर इतना सा भी लेना ओर उसको भी पांच दिन पर्यन्त पोना, 

सब रोग नष्ट हो जा्यँगे ओर ङरीर नीरोग होकर साधना के पथ पै आगे बढ़ जायेगा। एेसा कर 

लेना ओर इसके पञ्चात्‌ एेसा भी मां ने बताया है कि जब कभी ठेसा हो कि रोगों ने दबा लिया 

हे ओरये कभी न कभी प्रकृति क अनुकूल होते ही रहते है, यो तो उनका सबका विना होगा, 

लेकिन दीर्घकालीन होगा। अतः शीघ्र चलो, जल्दी चलो तो उसके लिये एेसा कर लो, पां कह 

रही हे कि “कं कंकालिका"” कोई संख्या नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते उसको कभी कभी, 

„. अरे !थोड़ी थोड़ी देर यें उच्चारण कर लेना। यह खण्ड मन्त्र हे ओर खण्ड मन्त्रणे ही होते 

हें । इस खण्ड को राक्ति एेसी है कि वह थोड़ा बहुत धीरे धीरे प्रभाव डालता हुआ रीर के 

तायुमण्डल को बदलेगा तो उसको भी कभी कभी एेसा कर लेना तो कल्याण होगा। आगे फिर 
बहु प्रकार के साधन की मां कौ इच्छा ।। ॐ ।। 


"षयि भी क 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 


चेचत्‌ प्रभानिकर भासितदिग्विभागाम्‌ 

यन्द्रोज्वलामहिमररिम प्रभास भासाम्‌ । 

दन्तेककान्ति विपुलांशप्रकाज्ञकांसां 

सवंस्वभावथवलां प्रभजे विभासाम्‌ ।। ॐ ।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । अपनी कान्ति से दिङप्रान्तो को उज्ज्वल कर देने वाली, 
चन्द्रमा की भति शीतल ओर सूर्य की भाति प्रकारावाली, अपनी दन्त पंक्ति की किरणावली 
चारो ओर फैला देने वाली सभी प्रकार से धवल प्रकारा वाली उस मां भगवती को मेँ नमस्कार 
करता ह्‌। 

ङ्वेतसरोरूहकान्ति द धर्तीं मुखारविन्दके डुभ्राम्‌ 1 

व्यपगतकलुषां विज्ञुद्ध शुद्धां सरस्वतीं दिन्यां भजेऽहम्‌ ।। 

शुभ्र मुखारविन्द मे शुभ्र कमलं की कान्ति धारण करने वाली, कलुष से विहीन, शुद्ध 
विशुद्ध दिव्य भारती सरस्वती मां को पे प्रणाम करता ह| 

अस्मिन्‌ वे मानुषे लोके मानवाः व्याधिपीडिताः, 

शारीराः हदयस्थाङय चित्तजाः बुद्धिजास्तथा ।॥ 

व्याधयः परिटुङयन्ते निर्व्याधिस्तु न लोककः।। 


इस मनुष्य लोक मे मानव नाना व्याधियो से पीडति रहते है। व्याधिं इस लोक में 
कारीर सम्बन्धी, हदय सम्बन्धी, चित्त सम्बन्धी ओर बुद्धि सम्बन्धी कई प्रकार की होती हे। कोई 
भी मनुष्य व्याधिविहीन नहीं है। | 


सर्वेषां व्याधिनाशाय यो योगस्य च यौगिकम्‌ । 
भावेकभांवभावात्प सरसं नीरसं तथा।। 


सभी प्रकार की व्याधियों के विनाडा के लिये योग विद्या से सम्बन्धित भावपूर्ण होने 
के कारण सरस ओर क्रियाओं की जरिलता के कारण नीरस 


एकदा स्वतः सद्यः सर्वव्याधिविनाडाकः। 
महायोगप्रयोगस्य तस्मात्त्वं भज सत्वरम्‌ ।। 


केवल एक उपाय इीघ्र सब प्रकार से सभी व्याधियों का विनाडा कर देने वाला यह 
महायोग का ही प्रयोग हे। अतः तुम जीघ्र इसे प्राप्त कर लो। 
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ओषधेन च कायस्थं ध्यानेन मनसस्तथा। ~ 

समुदभूतं महारोगं नीरोगं यः करोति सः।। 

प्रयोगः सर्वरूपेण साधकः क्रियतां भुवि।। 

ओषधि से ङारीरज, ध्यान से मन सम्बन्धी उत्पन्न हए रोगों का विनाङा यह महायोग का 
अभ्यास करदेताहे। 

इस महायोग का प्रयोग साधंकों को इस संसार मेँ कर लेना चाहिय। 

योगेन बहायोगेन चित्तस्य व्याधयो विनङयन्ति। ओषधिप्रयोगेन 
ङारीरस्थरोगा अपि नङयन्ति। तस्मात्‌ सर्वप्रकारेण सावधानेन समाहितेन 
क्रियामुद्राज्ञानानुभवं विधाय ओषधप्रयोगं च ज्ञात्वा योगमार्गे स्वाभीष्टसिद्धि 

कर्तंव्या। 

महायोग नामक योग से चित्त की व्याधियाँं विनष्ट होती है। ओषधि के प्रयोग से 


डारीरस्थ रोग नष्ट होते हँ। इसलिये साधक को क्रिया मुद्राओं का ज्ञान ओर अनुभव करके, 
ओषधि ज्ञान प्राप्त करके योगमार्ग मेँ अभीष्ट सिद्धि करनी चाहिये। 


साच कथं, केन-केन प्रकारेण भवति वा स्वयमनुभूति समागपिष्यति। 


अधुना शरीरस्थान्‌ सर्वान्‌ रोगान्‌ विदूरीकतुं ओषधिमन्त्र प्रयोगं प्रतिभासितम्‌ । 


यदि चेवं सावशिष्टं किचिदपि स्वात्परक्षा ङरीरस्य करणीया भवति तदर्थं 
| निर्भयत्वरूपेण अभीष्टमन्त्रजापं विधेहि।। 


वह केसे ओर किस भांति होती हे, वह सब अनुभव में आ जाये गा। सम्प्रति इारीरस्थ 
रोगों को दूर करने के लिये ओषधि- मन्त्र प्रयोग प्रकट किया गया दे। यदि थोड़ा कुर वचा 
खुचा.रोग रह गया हो तो अपने उारीर की रक्षाके लिये निर्भय रूप सौ अपने अभीष्ट मन्त्र का 
जप कर लेना चाहिये। 

यस्य देवस्य यन्मन्ं चेतन्यत्वेन मण्डितम्‌ । 

तस्यध्यानेन तदूरूपं रोगरूपं विनङ्यति।। 

चैतन्य से विपण्डित, जिसं देवता का जो मन्त्र होता है उसके ध्यान से ओर उस 
मन्त्रार्थं के ध्यान से तत्सम्बन्धी रोग विनष्ट हो जते हे। 

ङीतजा उष्णजा रोगाः समङीतोष्णजास्तथा। 

सूर्यस्य हिमरङमेङ्य ध्यानमन्ेण सत्वरम्‌ ।। 

कोई रोग जीतज होते हे, कोई उष्णज होते हे ओर कोई समङीतोष्णज होते है। सूर्य ओर 
चन्द्रमा के ध्यान पात्र से उीघ्र ही- 
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नङ्यम्ति द्रुतपित्येवं वाणी दिव्या$स्तुङास्रका। 

तस्मात्‌ सूर्यस्य मन्त्रेण चन्द्रमन्ेण वे पुनः।। 

एकदम नष्ट हो जाते हे एसी गास्तरौ की दिव्य वाणी है। अतः सूर्य के मन्त्र से ओर 
चन्द्रमा के पन्त्र से बारस्बार्‌। 

ओषधिमन्त्रपूतेन प्रयोगेण सदेव दहि। 

निवारयेत्‌ स्वमार्गस्य वाधा: स्वाभीष्टमाप्नुयात्‌ ।। 

मन्त्र से अभिमन्त्रित ओषधि द्वारा सदा अपने मार्ग की बाधां दूर कर लेना चाहिये। 
ओर अपनी अभीष्ट सिद्धि कर लेनी चाहिये। 


ॐ चन्द्रो मे चान्द्रमसान्‌ रोगानपहरतु। ओषधिनाथाय वे नमः। ॐ 
स्वात्मसम्बर्धिनः सर्वतः सर्वरोगान्‌ डामय शमय तत्रेव पातय पातय। शक्ति 
योद्भावयोद्भावय।। इति ।। 

ॐ चन्द्रो पे चान्द्रमसान्‌ रोगानपहरतु ओषधिनाथाय वै नमः, ॐ स्वात्मसम्बन्धिनः 
सर्वतः सर्वरोगान्‌ शमय शामय, तत्रैव पातय पातय, शक्ति चोद्‌ भावयोद्‌ भावय" यह मन्त्र है। 

ज्ञात्वा क्वाचित्करूपं च क्वाचित्कं प्रोच्यते पया। 

सर्वदा नैव तज्जापः पर्वण्येव च जायते।। 


इस मन्त्र को क्वाचित्क समञ्चना चाहिये। किसो पर्व पे ही इस मन्त्र का जप किया 
जाताहे। 


यदा वा पर्वकाले च पुण्ये वै दिवसे तथा। 

द्विरातं जापमात्रेण पव॑मनत्रे्च सिद्धिदः ।। 

जब कोई पर्व पड़े अथवा पुण्य दिवस हो, उस काल मेँ केवल दो सौ संख्या जप कर 
लेने से इस पर्वमन्त्र कौ सिद्धि हो जाती हे। 

पवंण्येव च कर्तव्यं मन्त्रोच्चारणमेव तत्‌ । 

एकस्मिन्नेव काले च तस्य सिद्धिः प्रजायते।। 


पर्वकाल पे ही इस मन्त्र का जप करना चाहिये। एक समयमे ही जप करलेने से इस 
चान्द्रमस मन्त्र की सिद्धि हो जाती हे। 


पुनङच शीतरोगेषु प्रयोज्यः वाञ्छिनार्थद्‌ः। 
अथवा सूयं सम्भावे रोगे जाते डारीरक।। 
ङीत से उत्पन्न रोगो मे चन्दरमन्त्र का प्रयोग करना चाहिये ओर गर्मी से उत्पन्न कायज- 








अथवा बुद्धिवैकल्यं जायते शक्ति वुंहितः। 
तदा सूर्यस्य मन्त्रस्य जापः सिद्धिप्रद भवेत्‌ ।। 
रोगो मे अधवा वुद्धि की विकलता पे, सूर्य मन्त्र का जाप सिद्धि प्रदान करता है)। 


“ॐ नमोऽस्तु दिवाकराय अग्नितत्त्वप्रवर्धकाय शामय डामय रोषय शोषय 
अग्नितत्वं समतां कुरू कुरू ॐ" ।। 


“3 नमो$स्तु दिवाकराय, अग्नितत्त्व- प्रवर्धकाय उामय ठामय, उोषय शोषय, 
अग्नितत््वं समतां कुरू कुरू ॐ "। 


अस्य कार्यमन्त्रस्य सूर्यसम्बरिधनः दुर्वाधापीडितो भवति दूष्टिपीडितो 
वा भवति, अग्नितत्त्वपीडितो वा भवति, बुद्धिवैकल्येन वा पीडितो भवति, 
ऊष्पाणमनुभक्ति, एतदपि चत्वारिंङात्‌, संख्या परिपितं जपनीयम्‌ केवलं 
कस्यापप्यमावास्यायाम । केवलं कस्यामप्यमायाम्‌ । तदा च एतेषु समुद्भूतेषु 
रोगेषु जलं स्पृष्ट्वा पानायदातव्यम्‌ । सर्वं लाभप्रदं भविष्यति। प्रोक्तं तत्‌ न 
सवंसाधकानां कृते, विरिष्टसाधकानां हिताय, विशिष्ट साधकानां वोधाय, 
विशिष्ट साधकानामनुभवाय च प्रोच्यते। ॐ अस्मिन्‌ प्रकरणे ओषधिमन्जजपं 
किञ्चिदपि ङरीररोगनिःसारणाय प्रोक्तम्‌ । अपरं च द्वितीयं द्वितीयरूपेण 
अभिधास्यते।। ॐ ।। 


मूर्यं सम्बन्धी इस कार्यमन्त्र का प्रयोग तब होता है, जब कोई व्यक्ति दुर्वाधापीडित 
हो. दृष्टि रोग से ग्रस्त हो, अग्नितत्व के वैषम्य से पीडित हो, बुद्धिवैकल्य (उन्माद, 
पागलपन) से पीड्ति हो, शरीर मे जलन ओर गर्मी का अनुभव करे, तो एेसी स्थिति भी 
अमावास्या के दिन केवल ४० (चालीस) बार जप कर लेना चाहिये। मन्त्र सिद्धि के अनन्तर, 
मन्त्र से जल को अभिमन्त्रित करके रोगी को पिला देना चाहिये। सब रोगो मे लाभ होगा, यह 
मत्र विष्ट साधको के हित, कल्याण ओर लाभ के लिये बताया गया है, वे इसे अनुभवे 
ले आवें। इस प्रकरण पे ओषधि मन्त्र जाप बताया गया है। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। इस व्याघात- संहति, विघ्न निवारण, 
विघ्नविनाङाक प्रकरण पे सम्मिलित रूप से मन्त्रौषधि का प्रयोग ञारीरिक व्याधियो के 
विनाङ के लिये कहा गया है, जिसके प्रयोगमात्र से सर्वप्रकार से विघ्न विनष्ट हो जाते है। 
ररर निर्मल होता चला जाता है ओर कान्ति बल सम्पन्न होता हुआ बलवती साधना का साधन 
बन जाता हे। ओर इस प्रकार धारणा की पुष्टि का एकमात्र साधन हो जातादहे। रोगों की 
ओषधियां भी हें। रोगापसारक मन्त्र भी है। जो इस प्रकार डारीर क लिए दोनो बना दिये गये 
हे। ओर जव विडोष स्थिति आ जाती है, एेसा होता है कि डरीर मं उष्णता की महातीव्रता 
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आ गई हे, उसको सहन न कर सकने के कारण बौद्धिक स्तर विगड़ग्हाहो, अथवा जब 
किसीके भी उारीर पे अग्निवर्णं की तीव्रता हो गई हो, एेसी स्थिति पं. इस मन्त्र का प्रयोग 
तताया गया है। यह सुर्य सम्बन्धी मन्त्र है। इसको भी मां ने बताया हे। ओर ीतल प्रधान रोग 
उतर उत्पन्न हो जाते है, बात की अधिकता होने लगती है. तव उस सपय इस चन्द्र॒ सम्बन्धी 
मन्त्र प्रयोग करके उसे भी दूर कियाजा सकता हे, तो चन्द्रसम्बन्धी मन्त्रजोमां ने ताया ह 
उसे दो सौ बार किसी महापर्व में जप लेना चाहिये, वह सिद्ध हो जायेगा। जब सपय समय 
पर आवङयकता हो तो उसका अनु कूल प्रयोग करना। सूर्यमन्त्र जो बताया है, वह चालीस वार ` 
जपसे ही सिद्ध हो सकता है, उसे भी ञाक्ति आ जायेगी। ओर जलस्पर्हमात्र से, लगा देने 
मात्रसे, पिला देने मात्रसे ओर स्नान से भी, पीडति को बहुत लाभ होगा। इस प्रकार रारीर 
के समस्त रोगौ को यदि इन दो मन्त्रो कौ सहायता से दूर करना चाहो तो कर सकते हो। पर 
इतने पर भी एक बात थोडी रह गई हे, जो बता देनी चाहिये। दोनों मन्त्रों से अभिमन्त्रित 
जल का प्रयोग हो सकता हे। ध्यान रखना साधक ! स्वयं के लिये भी ओर ओरौ के कल्याण 
के लिये भी एेसा प्रयोग कियाजा सकता है। किन्तु पूर्व में इन मन्त्रौ को जैसा बताया हे, 
वेसा अनु भव में लाना ओर परचात्‌ प्रयोग पे लाना। कल्याण होगा। डारीर के रोग नष्ट हो 
जाये गे। पडचात्‌ चित्त के ओर मानसिक रोगो के लिये भी विजोष वार्ता जो बताई गई धी, 
उसकी एेसी चर्चा की जायेगी कि कुछ तो क्रिया मुद्रायं जो बता चुका हू उन्हीं का कुछ 
उपयोग बताया जायेगा ओर कुछ स्वल्प एकाक्षर से लेकर वहु अक्षर पर्यन्त मन्त्र होगे ओर 
कुछ सूर्य ओर चन्द्र से सम्बन्ध रखने वाली ओषधिं भी होगी, जिनके सेवन से ये अन्य 
प्रकार के क्लेडा नष्ट हो जायेंगे उनका वर्णन किया जायगा।। ॐ ।। 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ ।। सर्वस्वरूपेण जागतमखिलं च प्रसुप्तं दूरमुपेति 
यन्पनस्तत्‌ शिवसटुकल्पकमस्तु। यद्‌ वृत्तीनां चाञ्चल्यं न निवत॑ते महामाया 
भगवती तत्‌ चाञ्चल्यं निवारयतु ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । सब भति जागृत, ओर पूर्णं प्रस्तुप्त जो पन दुर से दूर चला आता 
हे, वह शिवसदुल्प हो जाय। जिस पन की वृत्तियो का चाञ्चल्य निवृत्त नहीं होता है, पहापाया 
भगवती उस चाञ्चल्य का निवारण कर टे। 


मनो मे पूतभावं च प्रकारस्य च शरवत्‌ । 
निर्मलं येन चाञ्चल्यं तद्भवेत्तुनिराकुलम्‌ ।। 


पेरा मन पवित्र भाव ओर प्रकाडा को प्राप्त करे, जिससे पेरा मन निर्मल बनकर 
चाञ्चल्य रहित होता हआ निराकुल हो जाय। 


ङरीरजान्‌ महारोगान्‌ दूरीकर्तुं च भाषितम्‌ । 
मर्तरौषधं क्रियायोगं सर्वं तच्छक्तिदायकम्‌ ।। 


ठारीरज महारोगं के ट्र करने के लिये जो मन्त्रौषधि ओर क्रिया योग बताया गया है वह 
सब रक्तिदायक हे। 


अधुना मानसं रोगं तस्यापसरणं तथा। 
स्वल्पभावेन स्वल्पेन निगदामि श्रणुष्वत्वम्‌ ।। 


अव मानस रोगों के वारे पे ओर उनके निवारण के बारे में थोढ्‌ संक्षेप पे कहती हू, 
तुम उसे सुनो। 


चाञ्चल्यं प्रथमो रोगः स्तम्भो भावो द्वितीयकः। 
तृतीयमस्थिरं चैव धावतं च चतुर्थकम्‌ ।। 


मन का सब से पहिला रोग चाञ्चल्य हे, द्वितीय रोग स्तम्भदहे, तृतीय रोग अस्थिर 
होना हे, चौथा रोग अस्थिरता हे। 


पञ्चमं गतिविच्छेटः षष्ठमुत्पतनात्मकम्‌ । 
आत्मकं प्रोच्यते भूयः सप्तमस्तु मलाश्रयः।। 


पांचवा रोग गतिविच्छेद्‌ है, छटा रोग उत्पतनात्मक (भड्क जाना) है ओर सातवां 
मलाश्रय होकर मलिन होना है। 


तोँङचरोगान्‌ महारोगान्‌ कः समर्थोपसारितुम्‌ । 
दुरं वा पूर्णरूपेण दुष्करं तद्धि मे मतम्‌ ।। 
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इन सातो मन के महारोगों को दूर करने मेँ कौन समर्थं हे। पूर्णरूप से इन सव्रको टूर 
करना बड़ा दुष्कर है, एेसा मेँ समञ्जती ह्‌ 

तथापि या क्रिया प्रोक्ताया मुद्रा घूर्णिका मता। 

चिद्रोधिनीं समाख्याता स्कन्धनी च तृतीयका।। 

फिर भीजो क्रिया रूपमे तुम्हें घूर्णिका मुद्रा बताई हे, चिद्रोधिनी मुद्रा ओर स्कन्धनी 
मुद्रा बताई गई है। 

एषा क्रिया महामुद्रा चाञ्चल्यस्य निवारिका। 

एतेषां च विना तस्य चाञ्चल्यं न विनङ्यति।। 


ये तीनों क्रिया मुद्राय मन के चाञ्चल्य का निवारण कर देती हें। इन मुद्राओं के बिना 
मन का चाञ्चल्य विनष्ट नहीं होता हे। 


तस्मादेताः क्रियाः मुद्राः कार्या वै सावधानतः। 
यदि वाञ्छन्ति वे सर्वे साधकाः मार्गबोधकाः।। 


इसलिये सावधान होकर नियपित रूप पे सभी साधको को, यदि वे अपने मार्ग की 
जानकारी चाहते हो, तो इन क्रिया मुद्राओं को करते रहना चाहिये। 


अथवा चौषधं प्रोक्तं अपामार्गस्य मूलकम्‌ । 
अधस्तान्‌ स्थापनेनैव गतिस्तु तीव्रां ब्रजेत्‌ ।। 


अथवा अपामार्ग की जड जो एक ओषधि हे, उसे आसन के नीचे रखने से क्रियाओं 
की गति पे तीव्रता आ जाती हे। 


अथवा पुच्छभागस्य पक्षाङचेव शिखण्डिनः। 

एकत्वेन बहुत्वेन स्थापनीया अधस्तले।। 

अथवा पोर के पंख दो चार लाकर आसन के नीचे रख लेना चाहिये। 
तस्मादपि च जायेत मनसः स्थिररूपता। 

मानसं कष्टदं रोगं विनिहन्ति च पिच्छकम्‌ ।। 


इससे भी पन की स्थिरता आती है। पोर पंखों को आसन के नीचे रखने से कष्ट प्रद 
मानस रोग विनष्ट हो जाते हे। 


मयूरस्य तदा तन्न आनीय च प्रयुज्यताम्‌ । 
अथवायाचवे मुद्रा पुरा प्रोक्ता मया शुभा।। 


द्सलिये पोरपंख लाकर आसन्‌ के नीचे रखने का प्रयोग कर लो। अथवा एक बडी 
उत्तम मुद्रा जो मैने पहिले तुम्हें बताई धी। 
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तस्यास्तु सम्प्रयोगेण मनः सुस्थिरतां ब्रजेत्‌ । 

अङइवोदरी समाख्याता बहुपूर्वं मयाचया।। 

उसके प्रयोग से भी चंचल पन स्थिर हो जाता है। पने पहिले तुम्े जो अङवोदगी मुद्रा 
बताई धी। 

तस्याङ्चाभ्यासमात्रेण मनसो रोगब्यूहकः। 

विनङयति द्रुतं तस्य अङ्वोद्‌री प्रभावतः।। 

उस मुद्राके अभ्यास मात्र से पन के सभी रोगव्यूह उीघ्र विनष्ट हौ जाते है। अङवोदमी 
मुद्रा काएेसा प्रभाव हे। 

सर्वा मुद्रा क्रियाः सर्वाः व्यर्थं नैव प्रदर्डिताः। 

महायोगे महाास्तरे तासां वे फलमुत्तमम्‌ ।। 


जितनी भी क्रिया ओर पुद्रायें बताई गई हें वे व्यर्थं ही नही कही गई हं। इस महायोग- 
जास्त्र मे उनका फल परमोत्तम हे। 


अथवा सम्प्रवक्षामि मानसं रोगनाडकम्‌ । 

अपरं ओषधं दिव्यं तत्रैव तत्परो भव।। ॐ ।। 

अथवा मानस रोगो के विनाडा के लिए एक दूसरी दिव्य ओषधि पे बताती हं, उसी ` 
कातुम तत्परता से सेवन करो। 

गुञ्जामूलं समादाय तलेषु लेपनं च तत्‌ । 

कर्तव्यं पादभागेषु ङायनावसरे हितत्‌ ।। 

गुंजा की जड़ लाकर पैर के तलुओं मेँ सोते समय लेप कर देना चाद्धिये। 

एवं कृते च कालेन मनस्तु निङ्चलं भवेत्‌ ।। ॐ ।। 

ट्स प्रकार प्रयोग करने पर यथा सपय मन निङ्चल हो जायेगा।। ॐ ।। 

- गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। इस 
व्याघात संहति प्रकरण मेँ अब मानस रोगों के सम्बन्ध मेँ कुछ एसे प्रयोग भी बताये जायेंगे जो 
चमत्कारपूर्णं ही नही, महत्वपूर्णं भी होँगे। जव अङ्व को वहा पे करने के लिए, क्रिया मुदायें 
बताई गई धीं उनका अभ्यास कर लेना कल्याणकारी होता है। मन का सबसे बड़ा रोग 
चञ्चलता है। स्तम्भवृत्ति है। गतिविच्छेद्‌ पे भी विचरण करते रहना है। महायोग पे इसके 
विचरण -कौ वृत्ति के बन्धन को मजबूत कर देना चाहिये ओर उसके लिए पूर्णिका, 
चि द्रोधिनी, स्कन्दनी ओर अङ्वोदरी बताई गई थी। उनका सद्‌ पयोग, सत्प्रयोग, करना उत्तम 
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फलकारी होगा। ये मुद्रायें मन के पंख को तोड़देनेके लिए वच्र का काम करती है। ये मन 
की गति को कमजोर बना देने के लिए महौषधि का काम करती हे। ओर एेसा भी बताया गया 
थाकि मन तभी वजा में होता है जब उसका चाञ्चल्य रोग नष्ट हो जाता है। अब अपामार्ग के 
मूल को आसन के नीचे रखकर गति को स्थिर कर दिया जाता हे, पनम स्थिरता आ जाती 
हे। अथवा एेसा भी किया जा सकता है जो मयूर है, शिखण्डी दै जिसको मोर कहते ठै 
उसके पुच्छ भाग पर जो पंख होते हं, जिनमे विभिन्न प्रकार की चन्द्रकृति वनी होती रै 
उसके एक यादो पंख लाकर के आसेनमें रख लेना, मढ देना, धर देना। उससे विद्यत 
राक्ति दौ डती हे। ओर मन के चाञ्चल्य को समाप्त कर देती हे। उानैः ञानैः पन वडा में होने 
लगता है। चाञ्चल्य को त्याग कर निर्मल होने लगता हे। इस मन पे संकल्प विकल्पात्मकता 
काजो भाव हौ वही उत्पन्न करने वाला हे। उसमें स्थिरता लाने के लिए यह प्रयोग बताया 
गया हे। ओर उसके बाद एक प्रयोग ओर भी वताया जाता हे जिसको गजा कहते है, जिसे 
उचा भी कहते हे, घंघुची भी बोलते हे, रत्ती भी बोलते है। उसकी जड को लाकर के ओर 
सोते समय पैरो पे पौसकर लगा लेना सो जाना, धीरे धीरे मन वडा में हो जायेगा। थोडे ही 
दिन कर लेना, ज्यादा नही, मन की गति ठीक हो जायेगी। रोग मिट जाये गा। इस प्रकार इस 
पन के, इन रोगों को, मानसिक रोगों को दूर करने के लिए ओषधि प्रयोग के साथ मन्त्र का, 
प्रयोग भी हो सकता हे जो यधावसर बताया जाये गा। कल्याण हो।। ॐ ।। 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 
पहाङाक्ति महारुपां पहातत्त्वप्रकाङिकाम्‌ । 


नमामि डारदां देवीं साक्षाद्वे दाक्ति रूपिणीम्‌ ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । पहारूपा. पहतत्व प्रकाशिका साक्षात्‌ राक्तिरूपिणौ पां दरद्‌ 
भगवती को पे प्रणाप करता ह 


या शक्तिरूपा च विरोषरूपा या सद्गुणोदयकरी प्रतिधाप्रभाकरी। 

सा सर्वदैव हितकारिणी नित्यदा च सामे सदा भगवती गतिमातनोतु।। 

जो विचष्ट रूप पे उक्ति रूपा होकर साधक पे सद्गुणं का उदय ठ ") हट प्रतिभा 
का उज्लता देती रै. वह सदा हितकारिणी भगवती मुदे सदा साधना पं गति ` .. कः। 

अनुभूति परं ज्ञानं दिव्यं ज्ञान ददातु सा। 

ज्ञानाद्‌ ध्यानं च ध्यानाच्च ज्ञानं यत्रोपजायते।। 

व्ह भगवतो पुञ्च दिव्य ज्ञान ओर नित्य अनुभूति प्रदान करे. जिससे मरा ध्यान सिद्ध 
हा ताय आओंर ध्यान मे ज्ञान कौ सिद्धि हो जाय। | 

अस्मिन्‌ प्रकरणे मानसान्‌ रोगान्‌ विद्रावयितुं शमयितुं विनाङयितुं च 
यन्पर्त्रोषधं प्रोच्यते तत्‌ साधकानां कल्याणाय जायताम्‌ ।। 

इस प्रकरण मं पानस गोगो को दूर करने के लिए ञान के लिये जो मन्त्र ओंपधियां 
का गडुं वरे खवर साधको का कल्याण करे। 

अस्थिरं मानसं पूर्णं सदेव समतावृतम्‌ । 

कतुं च पारयत्येवं तदवस्थो नरः सदा।। 


मन सदा ही पूर्णं अस्थिर स्वभाव वाला है, उसमें जो साधक समता वृत्ति ले आता टे 
त्रही साधक मन को स्थिर रख सकता हे। 


पनसस्तु टा याच अस्थिरा विघ्नकारिणी। 
अत एव जनाः नानाक्लेङ्ञान्‌ भुंजन्ति लोकके।। 


मन कीजो सदा अस्थिर ओर विष्नकारिणी दशा है उसी के कारण पनुष्य संसार पं नाना 
प्रकार क क्ले सहन किया करता है। 


यदा तु मानसाः रोगाः नङयन्ति सततं तदा। 
प्रहापायाप्रभावेण डा्तिङच जायते परा।। 
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जत्र पापाया भगवती क प्रभाव से सभी मानस रोग सदा के लिये छान्त हो जाते ह तत 
अपूर्व जान्ति पिल जाती है। 
तदैव ध्यानं च परं वरं वर तथैव ज्ञानं च परं परं परम्‌ । 
तदेव वा भूति विभूति भूतिकं तदैव सर्वं सुखदं सुबोधकम्‌ ।। 
पन की उान्ति ओर स्थिरता से ही श्रेष्ठ ध्यान होता है ओर परम ज्ञान भी तभी 


उपलन्ध होता है। तभी सभी भूति ओर विभतियाँ प्राप्त होती है ओर सभी उपार्जित ज्ञान 
लाभप्रद होता है। 


तदर्थमोषधिप्रयोगः मन्ञप्रयोगङडच विधातव्यः एतन्मनो यद्यपि 
लास्काराणां धारणया टूढाभ्याससेवितं स्ववजो संस्थितं भवति। तथापि 
महामाया भगवती ङशक्तिस्तद्‌ बलात्‌ समुत्कर्यं स्वयमेव स्ववङामानयति। तदर्थं 
प्रारम्भचरणविनिपाते मन्जोषधि प्रयोगः करणीयो भवति।। ॐ ।। 


उसके लिये पन्त्र प्रयोग ओर ओषधि प्रयोग करन चाहिये। यद्यपि शास्त्रकार की 
धारणा के अनुसार द्‌ टृाभ्यास ओर निरन्तर अभ्यास द्वारा ही यह पन स्थिर होता है, तथापि 
ठाक्तिपात- महायोग मे महामायाभगवती ङाक्ति बलपूर्वक साधक के मन को खीचकर अपने व्रा 
पे करलेतीरै। आरम्भिक काल पे ही केवल मन्त्रौषधि प्रयोग करना होता ₹ै। 


पनसो रोगपाहन्तुं श्रड्गाटक विरोषकम्‌ । 
पूर्णकं तस्य वे चूर्ण साधना वा यदा भवेत्‌ ।। 


जव साधना काल हो, मन के रोगों को दूर करने के लिये एक अकेला सिघाडे का चूर्णं 
ही पर्याप्ति होता है। 

तदा तद्‌ भक्षणं कृत्वा पुनः साधनमाचरेत्‌ । 

दिनत्रयेण तच्चूर्णं भोक्तव्यं निर्मलत्वकम्‌ ।। 

श्रट्गाटक का चूर्ण भक्षण करके फिर साधना मे लगना चाहिये। तीन दिन तक 
सिघाडे का चूर्णं भक्षणकरलेने से मन में निर्मलता आ जाती है। 

तदा च मन््रयोगस्य प्रयोगः क्रियते सह । ॐ । 

एतन्मन्त्रस्य जापं वे प्रारम्भे च दिनत्रये।। 


उसी काल पे मन्त्रयोग का प्रयोग भी साथ दही साथ किया जाता दे।। ॐ ।। प्रारम्भ के 
तोन दिन इस मन्त्र का जप करना चाहिये। 


पुनङच शाक्तिः सम्भूता सर्वं शुद्धं करिष्यति। 
यावन्नप्रबला शक्तस्तावच्च करणीयकम्‌ ।। 
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फिर जागृता ञाक्ति स्वरतः सव कुछ उुद्ध कर लंगी। जव ततः सक्तं पं प्रवलता नही 
आती दै, तभी तक ये प्रयोग करने चादिये। 
शक्तेः प्रनलभावे च किञ्चिदपि न विद्यते। मन्त्रोपेतदुच्यारणीयम्‌ ।। 


राक्ति के प्रबल भाव होने पर फिर कुछ करना नहीं पडता हे। इम मन्त्र का उच्चारण 
करना चाहिये। 


ॐ महाराक्ति आराधयामि सा मे शाक्तिः प्रसीदतु, चञ्चलं मानसं स्थिरतां 
उपनयतु, स्थिरतापमुपनयतु, स्थिरतामुपनयतु।। इत्येतत्‌ बारन्रयेण प्रोचार्यं 
साविको मन्त्र प्रयोगः। 


ॐ महाराक्तिं आराधयामि, सा पे शक्तिः प्रसीदतु, चञ्चलं पानसं 
स्थिरतामुपनयतु, स्थिरतामुपनयतु, स्थिरतामुपनयतु,।” इस मन्त्र का उच्चारण तीन वार 
करना चाहिये। यह सार्विक पन्त्र हे। 


साविको मन्त्रप्रयोगस्तु केवलं साधनाकाले प्रारम्भे एकादङा वारेणेव 
भवति। डानैः इनैः पञ्चानन च तस्यावङ्यकतापि विद्यते। एतत्‌ 
करणीयम्‌ ।। ॐ ।। | 


सार्विक मन्त्र का प्रयोग केवल साधनाकाल मेँ आरम्भ पे ११ वार करना होता दै। धीरे 
धीरे फिर उसकी आवडयकता नहीं पडती है। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरज्जन। ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरजञ्जन। इम 
प्रकरण में अब मानस चचलता सम्बन्धी जो रोग होते है, उनको विनष्ट करने का प्रयोग वताया 
जा रहा हे ओर उस प्रयोग के साथ पेसा भी बताया जा रहा ह कि जव मन नितान्त ही चञ्चल 
होकर किसी भी ओर लगने की प्रवृत्ति नहीं रखता ओर जव साधक को राक्ति प्राप्त होती रै, . 
तो क्षणिक वह मन .आकृष्ट होता दै। पर उसे भी जव वह ङाक्ति पूर्ण प्ररल रूप से नहीं आई रै 
स्वल्प दिनों तक सात या ग्यारह दिन पर्यन्त प्रारम्भ पे जब उसकी स्थिति चाञ्चल्यपृर्ण हो 
जाती ह, अरे वह इस मार्ग का अभ्यासी नही होता है, अनभ्यास मेँ ञक्ति जव उसे इधर खीचती 
हेतो भडुक उठता है तो उसको वञीभूत करने के लिये दो प्रयोग वताय जा रहे रै उनको कर 
लेना। ध्यान मे रख लेना। लेकिन यह बहुत प्रारम्भ के साधक के लिये बताये जा रहे रै कि 
जब अपने मार्ग मं चलना प्रारम्भ कर रहा है, जव वह शक्ति के चरणों मे आना चाह रहा दै. 
ओर जव महामाया कौ उस पर कृपा होनी चाह रही दै, एसे समय मेँ यद्‌ मन वल भूत नहीं हुआ 
तो उक्ति उस समय शोड़ी सी विचलित होकर सुप्तावस्था मे आ जाती रै, दीर्घकाल की वात 
हो जाती है ओर फिर उस दीर्घ काल में ेसा भी होता है कि वह शाक्त्षालान्तर मे जागती है! 
प्रभावडाली होती है। क्योकि कारण एेसा होता है कि सवकी भूषिका, सवका शत्र, अरे 
सवका आधार निर्मल ओर पुष्ट पहिले से नही होता है। कुछ का होता रै। कुछ का नहीं होता 
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जसे बताया गयाथाकिएेसे भो साधक होते ह कि जिन्दं कृप्पाण्डु के बीजों का प्रयोग 


` करादेनाहोताहै। तोेसे ही कुछ साधक एेसे हो जाँय जिन पर देखा जाय कि इनक्रा पन 


चञ्चलता से विजोप युक्तं ह, किसी प्रकार मार्गपे वेटने से, आने से. चलने से भटक उटता 
रै. तब एेसी स्थिति पे, पदहामाया ने उनको अपना कृपापात्र बना दिया है, तो उनको कटो. भाई 
तुमणेसाकरो कि तीन दिन तक जो श्रृद्गाटक है अरे, जल फल भी कहते है, सिंघाडा भी 


: कहते है, उसका चूर्णं बना करके से ही मुंह पे रखकर पानी पी लेना। तीन दिन तक एक 

सपय पँ सेवन करना। अगर एेसा नहीं है तो उसको दूसरे रूपमे भी ले सकते हो। उसको 
~ खाद्य पदार्थके रूपये भी लिया जा सकताहे। किसी भी वस्तु में मिश्रित करके प्रयोग में 
ˆ लाया जा सकता हे। उसको किसी भी रूप पे लिया जा सकता हे। पर प्रारम्भ मे तीन दिन एेसा 
करने से प्रारम्भ के साधक की शाक्तिं बलवती होती हुई उसके मन को खीचती लिये चली 


भै 


" कीं 


जाये गी ओर वह अपने पारगं पे जमने लगेगा। चलने लगेगा। भड्केगा नही। वस्तु बहत 
विचित्र हे, पर पन भी बहत विचित्र हे। इसलिये जेसे को तैसे से खीच ही लेना चाहिये। 
तो भाई ! एेसा भी प्रयोग कर लेना। जव महाप्रयोग हो रहा हो उन्दी दिनों “पहाराक्ति 


` “-आराधयापि'" यह जो मन्त्र माँ ने बताया है, उसको भी जप बेठो, तो पहिले ही एकादा बार ` 


अर्थात्‌ ग्यारह बार बोल लो। यह सार्विक मन्त्र होता है। सार्विक मन्त्र का तात्पर्य यह होता हे 


-कि जो साधना के पहिले थोडे से क्षणं के लिये बोले जाते है। एेसे मन्त्रौ को सार्विक मन्त्र 
` कहते हे। एसे मन्त्र स्थाई नही होते है। वे कुछ काल के लिये कुक क्षण के लिये ही साधना के 
थोडा सा परिष्कार के लिये होते है। तो उन सार्विक मन्त्रो मे से यह भी एक शक्ति मन्त्र है 
जो उस समय पुष्टि का कारण होता है, तुष्टि का कारण होता हे। मार्ग पे लगा देने का कारण 


! ^ ` होता हे। ओर फिर तो पहापाया भगवती राक्ति स्वतः प्रबला होकर आधार को निर्मल करती 


हई बढती चली जाती हे। ओर अभीष्ट की प्राप्ति पे विलम्ब होने की सम्भावना नहीं रहती रै। 
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इसलिये साधक को ये प्रयोग बता दिये गये हे जिन मेँ कहीं पर भी जगत्‌ के कल्याण में बाधा 
“तैहो। योग का वायुमण्डल तैयार हो जाय। ॐ । 
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६९६ 
१०-२-६३ प्रातःकाल।। १४८ ।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 

नवलां सबलां बलाबलां ममतां चैव नमामि तां देवीम्‌ । 

विमलां विमलाथंकारिणीं समतां मलव्यपोहने रतां च।। 

विपुलां कटिभारमध्यविपुलां वन्दे च तां शारदाम्‌ ।। ॐ ।। 

नवला, सबला, बला, अबला, ममता देवी को नमस्कार है जो स्वयं भी विमला है ओर 
साधक को विमल कर देने वाली ओर उसके पल को सदा दूर करने पे लगी हई समता 
स्वरुपिणी पां को मेँ प्रणाप करता हू। 

करि के भार से पध्यभागपें विपुल, उसमां शारदा को नमस्कार करताह्‌। 

या भगवती महामाया महायोग प्रसधिका। 

योगस्याधारभूता सा नृत्यतां च पुरो मम।। 

जो भगवती महामाया महायोग की सिद्धि देती हें ओर जो योगविदा की आधारभूता रें 
मेरे सम्मुख नृत्य करे। 

सा नित्या अतुलातुलापरिवहा नित्याभवा बोधदो। 

सर्वं मानसमेव या हरित वै सा भगवती प्रीयताम्‌ ।। ॐ ।। 


वह नित्य भवा, बोधदात्री, अतुलरहस्यो से भरी जोदेवी मेरे सम्पूर्ण मन को ही खींच 
लेती हे, वह भगवती मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाय। 


अस्मित्‌ व्याघातसंहति प्रकरणे मनसङ्चाञ्चल्यं तस्य वृत्तीनां च 
निवारणाय यत्किञ्चिच्च प्रोच्यते तत्सफलं भवतु साधकानां कृते ।। ॐ ।। 

इस व्याघातसंहति प्रकरण पे पन की चञ्चलता ओर उसकी वृत्ति के निवारण के 
लिये जो कुछ भी कहा जाता हे वह साधको के लिये सफल बने। 

पनसो निग्रहो नैवं भवितुं शक्यते यदि। 

तस्मात्‌ सर्वमनर्थं च जायते साधकाय तत्‌ 1 


यदि पन का निग्रह किसी कारण नहीं हो सकता है तो साधक के लिये व्ह बडे 
अनर्थं की चीज बन जाती हे। 


अनर्थानां च मूलं यत्‌ कल्पयत्याड्यु संयुतम्‌ । 
एकमेव मनस्तस्मात्‌ तन्निरोधः डुभं भवेत्‌ ।। 


३९४५ 
एक अक्रला मन ही सवर अनर्था की जड दहै जो बड़ी जल्दी स्वयं ही नाना संकल्पो को 
नृटादेतादै। अतः उसका निरोध करना कल्याण कारक हे। 
या मुद्रा च क्वचिच्चैव क्वचिच्च कार्यसाधिका। 
क्वचिन्मंत्रस्य संयोगः मनसो निग्रहाय वे।। 


पन क निग्रह के लिये कहीं कहीं क्रिया का उपयोग, कहीं कीं पर मुद्रा का प्रयोग 
ओग कीं कहीं मन्त्र का प्रयोग करना सफल होता हे। 
कर्तव्यं साधकनैवमेतस्मात्‌ कष्टकं बिना। 
मनः आयाति वै तस्य वहां नाज च संङायः।। 
साधक को ठेस ही उपाय करे चाहिये। इस से पन अनायास ही वडा पे आ जाता है। 
इम पं काई संडाय नीं है। 
यथा सुसारथधिरङ्वान्‌ विनियुक्ते पृथक. स्वतः। 
तथा सुसाधक एतत्‌ मनङचेद्‌ योजयेद्‌ ध्रुवम्‌ ।। 
जैसे अच्छा सारथी घोड़ं को स्वयं जोतता ओर अलग करता है उसी भोति अच्छा 
साधक अपने पन को इच्छित स्थान पर जमा सकता है। 
साधनापार्गके तत्त्वतत्त्वार्थ॑स्य निवेराने। 
तेनेव कार्यसिद्धिः स्यात्‌ तदर्थं चेष्टते पुमान्‌ ।। 


तत्के मार की प्राप्ति क लिये साधना पारग पे मन सदा लगा गहे, इसी से कार्यसिद्धि 
हाती ट ओग इमीलिये साधक की चेष्टा बनी रहती हे। 


तदैव प्राप्यते तस्मात्‌ यदर्थ चेष्टते जगत्‌ । 
अतः सर्वात्परूपेण मनसः संस्थिति ब्रजेत्‌ ।। 


पन के स्थिर होने पर संसार मे मनुष्य जिसकी प्राप्ति की कामना करता है वह उसे 
प्राप्त हो जाती हे। अतः मर्वात्पभाव्रमे पन को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिये। 


तस्य चाञ्चल्यनार्ार्थं मन्त्नोच्यारणतत्परः। 
भरव त्वं येन ते कार्ये बाधा नेद भविष्यति।। 


उम पन क चाञ्चल्य को नष्ट करने के लिये तुम सदा मन्त्रोच्चारणमं लगे रहो 
जिमम तुम्हारे साधना-कार्यपं वाधानहो। 


तस्माद्‌ दत्तावधानेन मन््रयोग श्रृणुष्व त्वम्‌ । 
श्रुत्वा च जपमात्रेण मनस्ते सुस्थिरं ब्रजेत्‌ ।। ॐ ।। 
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इसलिये साव्रधान होकर तुम मन्त्र-योगकोसुनलो। उसे मृुनकर ओर उसका जपः; 
करक तुम्हारा मन सुस्थिर हो जायेगा।। ॐ ।। #; 


ॐ तापाराधयामि महालयां. मनो मे या लयनां नयति। स! अवंदटा अस्यभद्र 
करोति। अस्य पन्ोच्चारणं काले काले मावकाञो च ऋ्णीयम्‌ ।। अनेनापि... 
सुस्थिर मागमिष्यति। सा च अनुभृतिपरा भविष्यति! कल्याणप्रदा च. 
भविष्यति। 


“3ॐ तापाराधियपि पहालयां पनो पे या लयतां नयति, सा सर्वदा अस्य भः, करोति।'' 
इम मन्त्र का उच्चारण सपय समय पर अवकाडा के क्षणो पे करते रहना चाहिये। इसपे भी पन .. 


मुस्थिर हौ जायेगा। वह अनुभूति व्री श्रेष्ठ ओर कल्याण-प्रद्‌ होगी। १ 


` गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। जारी? ¡4 
के दोषों को दूर्‌ करने के पङ्चात्‌ मानसिक रोगों का संहार करने के लिये, निवारण के लिये, ‡ 
चिनाठा के लिये समस्त प्रयोगो का एेसा कुछ विधान रखा जा रहा है जिससे साधक साधना 

मार्गं पर चलतौ रहे। बढ़ता रहे। कल्याणपार्गं पे चला पर उसकी सवसे बडी बाधा उसका 
यह चञ्चल पन है जिसको बड़े तत्व वेत्ता, ज्ञानी, योगी, पहायोगी, वडा मे करने के लिय 
कटिनाइयो का सामना करते रहते ह, ओर तव इसके पंख तोड़कर इमे पट्गु बनाकर इम पर `... 
विजय कर सके हे। अरे । जिन पर महामाया भगवती की कृपा हो या हो रही हो, उनके लिये 
भो उारणागत भावनाके कारणये ही पन वञीभूत हो सकता हे। पर उस पर विरत पसपूर्ण मन्त्र ,- 
की प्रक्रिया बताई जाये गी। अतः मां काआदेडाहैकिमन की चञ्चलता के लिये महापायाके , 
मन्त्र काजपकरो, वहमनकोलयमेले जा करके सुला देगी। यह कालिक मन्त्र रै। क्मलिक 
नत्र का तात्पर्य होता दै अवकाठा के क्षणो पे थोड़ी देर अथवा जैमे कि बताया गया है 
पहिले भी चलते फिरते, उटते वैटते अवकाञ के क्षणे पे थोडा धोडा बोलते रहना। तो ` 
एल अभ्यास से एक हौ वार एेसी स्थिति आ जायेगी कि सद प हो जायेगा ओर कुछ करने 
की आचडयकता नहीं ग्देगी फिर जैसा एक सुन्द्र सारथी अपने घोद करो जिधर चारे क्॑ल्णा 
खी करक लं जाता रह तुप भौ जिधर चाहोगे, लगा लोगे; पहापाया कल्याण करेगी, फिर 
इमी प्रकार तुम कौ चित्तके बुद्धिकेरोगोंकोभी दुर करने का उपाय ओर प्रयोमो का अनु भव ४ 
दिया जयेगा।। ॐ ।। ;:: 
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३९९ 
१०- २- ६३ सा्यकाल।। १४९।। 
अतुलामतुलङक्तिसम्पन्नां अतुलानुभवमण्डितविग्रहाम्‌ । 
मण्डनैकविद्यावोधिकां महारक्त भावयामि।। ॐ ।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । अतुला, अतुलङ़ाक्तिसम्पत्रा अगाध अनुभव सेः पण्डित, सुन्दर 
श्रष्टविद्याके बोध से पण्डित कर टेने वाली पहाङाक्ति कार्म ध्यान करता हूं।। ॐ ।। 
सर्वं मानसजं मलं विमलतां या सर्वदा सम्मुखी 
कृत्वा वै शुभयोगमार्गमभितः संशोधयत्यर्थकम्‌ । 
सा नित्या अतुलातुलाधिकरणा दिव्या सदा मोहदा 
कुर्याद्‌ वै समुदार्थमुज्ज्वलमहो निर्मानसं मानसम्‌ ।। ॐ ।। 
जो सम्मुख आकर सम्पूर्ण मानव मल को चारों ओर से दूर करके कल्याणप्रद योग को 
साफ करती हे, अगाध अनन्त भावों पे अधिकार रखने वाली, परम प्रीतिप्रदा वह देवी भगवती 
मेरे मानस को सदा उज्ज्वल करती हुई मेरे मन को स्थिर कर दे। 
मानसजं क्लेशं सर्वतः विदूरीकृत्य सर्वतः उन्मील्य, सवतः संशोध्य 
साधकः स्वकार्यसिद्धो सफलतां प्राप्नोति।। 
मानसिक मल को सर्वतः दूर करके, उसका सर्वतः विकास करके, संशोधन करके 
साधक अपनी कार्य सिद्धि में सफलता प्राप्त करता है। 
अत एव च यदध्येयं मानसं कष्टकारकम्‌ । 
रोगं पूवं पृथक. कृत्वा साधनातत्परो भवेत्‌ ।। 
इसलिये साधक को चाहिये कि वह कष्टदायक मानसिक रोग को दूर करके साधना 
मे तत्पर वन जाय। यही ध्येय रखे। 
यत एव च वे तत्र कारणं प्रतिबन्धकम्‌ । 
प्रतिनन्धविनाशाय मानसं रोगमुत्सृजेत्‌ ।। 


जहां पर जिस ओर से साधना पे प्रतिबन्ध का कारण आवे उसे उसी प्रकार के उपाय 
से मानस रोग को विनष्ट करता रहे। 


त्यजेच्च तस्य संसक्ति विरक्ति क्रियतां च वे। | 
तदर्थमौषधं चेव मन्त्रं चैव समानकम्‌ ।। 











उस मनकी आसक्ति को हटा कर विरक्ति पैदा करे। इसके लिये ओषधि ओर मन्त 
ये दोनों समान रूप से उपाय बताये गये हे। 


बहु सम्भाषितं तत्र पुनरेव च कथ्यते। 
यत्पूर्वं गदितं मन्त्रं ओषधं च समानकम्‌ ।। 


पहिले भी इस बारे पे बहुत कह दिया है, फिर भी कहा जा रहा द| पूर्व में बताई गई 
ओषधि ओर मन्त्रों का साथ-साथ प्रयोग करते हए। 


तत्प्रयोगं विधायैव अनुभूतिपरो भवेत्‌ । 
अथवा काकलजंघायाः काकाक्ष्या का वहुत्वकम्‌ ।। 


तुम अनुभूति मेँ तत्पर रहो, अथवा एक उपाय ओर है। काकजंघा जिसे काकाश्षी 
ओर काकमाची (मकोय) कहते है! 


मूलस्य गेवनं कृत्वा नाभौ च लेपनं स्मृतम्‌ । 
स्वल्पकालेन एकस्मिन्‌ काले वा लेपनं हि तत्‌ ।। 


उसकी जड़ को पीस कर नाभिपेंलेपकर दो, थोडे दिनों त्क एक दिन्‌ पं एक 
बार उसका लेपन करना चाहिये। 


करोति मनसोवृत्ति स्थिरां नात्र च संङायः। 
अथवा स्वल्पपज्ाणि हरितानि विरोषतः।। 


यह प्रयोग मन की वृत्ति को स्थिर कर देता हे, इसे कोई संशाय नहीं हे। अथवा 
मकोय के थोडे हरे पत्तेलेलो। 


तेषां रसं समादाय तस्य वा लेपनं ज्ुभम्‌ । 
नाभिभागे महाभागे मनसो रोगनाङ्नम्‌ ।। 


उनका रस निकाल कर उसके रस को नामि भागे चारौ ओर लेप कर टो। यह उपाय 
मानस रोगो को नष्टकरटेगा। 


तद्धि प्रोक्तौ समासेन एतदवे क्रियतां बुधैः। 


अथवा ज्ञायते एवं नैवं तद्वङ्ञमागतम्‌ ।। 





४०६ 

यह बात बड़ी आसान ओर छोटी सी है, एेसा कर लो। अथवा यदि इस उपाय से भी 
पन वरा पे नहीं आता है तो एेसा करो। 

काठिन्येव च सद्भूतिः समुद्‌भूतिङच जायते। 

तदा वे ज्ञायतायेतत्‌ मनो भ्रमति वे धृम्‌ ।। 

इतस्ततङ्च तत्‌ सवं मन्त्रमेतत्‌ प्रयुज्यताम्‌ ।। ॐ ।। 

बडी कठिनता से मन स्थिर होता हो, ओर वार वार मानसरोगपेदाहोरहे हो, एेसा 
प्रतीत हो कि मन बहुत भटक रहा है इधर उधर, तो इस मन्त्र का प्रयोग कर लो।। ॐ ।। 

ॐ महाङञक्त्ये नमः, मनसङचाञ्चल्यं विनाडाय, विनाङय, वारय वारय 
निवारय निवारय, त्वामावृणोमि, स्थिरं तत्‌ कुरू कुरू स्वाहा।। 


“3ॐ पहाडाक्त्यै नमः, मनमर चाञ्चल्यं विनाङाय, विनाङय वारय वारय, निवारय 
निवारय, त्वामावृणोमि, स्थिरं तत्‌ कुरू कुरू स्वाहा''।। 


एतन्मन्प्रयोगस्य प्रयोगः शुभदायकः। 

भविष्यति सदा स्वं सर्वेषां हितकारकः।। 

इस मन्त्र का प्रयोग बहुत शु भदायक है। सबके लिये सर्वदा हितकारक होगा। 
अस्यप्रयोगः कर्तव्यः क्वचित्कः क्वचिदेव च। 

यदा वै ज्ञायते एवं मनो धावति धावति।। 


इस मन्त्र का प्रयोग कभी-कभी ही विरोष परिस्थितियों मे करना चाहिये। जब 
लगे कि मन बराबर दौडताहीचलाजारहाहे ओर रूकता ही नहींरै। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञजजन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। इस 
अनिष्ट निवारक प्रकरण मे यही बताया जा रहा है कि मानसज जो क्लेडा हे, रोग हें विक्षेप 
हे स्थिरीकरण कैसे होता हे। इस स्थिरीकरण को कीलक भी कहते है। उस मन को इस तरह 
कीलित कर लिया जाता है जिससे वह स्थिर भाव को प्राप्त हो जाता हे। इसलिये करई 
प्रकार के साधन बताये गये हें। जब जो साधन जिस रूप पे सुलभ हो सके, लाभप्रद हो सके, 
उसे उस समय अपनी सुविधा के अनुसार अपना लेना चाहिये। ओर जब एेसी स्थिति आ 
जाय कि बहुत ही उच्चाट हो जाय, मन चक्कर लगाने लगे। सारा किया कराया व्यर्थ होने 
लगे तो एेसे समय में दो प्रयोग कर लेने चाहिये, जिसको काकजंघा कहते हे, अरे, जिसे 
सब बहुत प्रिय मानते हें। छोटा सा वृक्ष होता हे, काले, लाल फल होते है। छोटे-छोटे दाने 





होते है। उसको जन साधारण की भाषा मेँ मकोय पक्को भी कहते हे. उसका पेड ले आओो। 
मूल को पीस कर नाभि लगा लो। अथवा पत्तों का रस निकाल कर एक दो तीन चार दिन 
तक जब तक मन बिल्कुल स्थिर न हो जाय, दोही चार दिन की बात टै उसकालेपकरदटेना 
ओर विलेपन करने के साथ ही साथरेसा भी कर लेना कि उसी काल पे “महाङाक्त्यै नमः" 
वालैः मन्त्र का प्रयोग भी कर लेना। यह क्वाचित्क प्रयोग है। कभी-कभी के लिये होता हे 
जैसा कि सारविक मन्त्र बताया गया था इसी तरह यह भी कालिक मन्त्र हे। इसे ओषधिक 
मन्त्र भी कहते हे. इसका उच्चारण कर लेना। जैसा भी हो थोडी देर कर लेना, कोई चिन्ता 
नही है। साधना मेँ वैठने के पहिले ही, जिस समय मन चञ्चल हो जाय, भटक जाय तो 
पहिले एेसा कर लेना। इसके पड्चात्‌ अपने क्रिया पुद्राभ्यास मेँ रत हो जाना, जो बहु 
लाभप्रद होगा। इस प्रकार अनेक दृष्टिकोण से, अनेक प्रकार से, इस मन के मानसिक रोगो 
कोदूर करने का प्रयोग बताया गया हे। जिससे सुनिरिचत ही साधक को इस मार्गं मे अपने 
मन को व्ीभूत करने ये इसका निग्रह करने ये सुविधा होगी ओर इसके परचात्‌ चित्तज - ह ^ 
रोगों को दूर करने का प्रयोग बताया जाये गा, जिससे सब प्रकार के साधक का कल्याण हो 
ओर अपने मार्ग पर द्‌ढता से चलता रहे। । ॐ ।। 





४०३. 
११-२-६३ प्रातःकाल।। १५०।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
चेतनां चिति सम्पन्नां चित्तरोगविनाशिनीम्‌ । 
वन्दे तां चिन्मयीं देवीं चिदानन्द-स्वरूपिणीम्‌ ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । चित्तज रोगों को विनाडा करने वाली चित्ति सम्पन्ना, चिन्मयी, 
चिदानन्द स्वरूपिणी, चेतना भगवती देवी को मेँ प्रणाम करता हू 


नित्याकपा स्वयं राक्ता रोगाणां च विनाङाने। 
तां नमामि चिदाकारं चिच्छक्ति चित्स्वरूपिणीम्‌ ।। ॐ ।। 


रोगों के विनाङा के लिये जो अपनी कृपा से स्वयं समर्थ हे, उस चिदाकारा 
चित्तस्वरूपिणी चित्त ञक्ति को पँ प्रणाम करता हू।। ॐ ।। 


अधुना$स्मिन्‌ प्रकरणे केवलं चित्तोद्भवान्‌ रोगान्‌ विनाङयितुं 
परिहरणाय किञ्चिननिगद्यते।। 

अब इस प्रकरण यें केवल चित्तोदभव रोगों के विनाडा ओर परिहार के लिये कुछ 
कहा जाता हे। १ 

मनसस्तु स्थितिः प्रोक्ता संकल्पाकल्पनात्मिका। 

तदभिन्ना या च संसक्तः चित्तजा चिन्मयी च या।। 


मनका स्वभाव तो संकल्प ओर विकल्प करने वाला होता है। उससे भिन्न जो आरृकि 
हे, वह चित्तज कही जाती हे। > 


भावनां प्रतिबिम्बं च या वृत्तिस्तु पुनः पुनः। 

गृहणाति द्रव्य-भावेषु पदार्थेषु च तत्परा।। 

जो वृत्ति बारम्बार द्रव्य एवं पदार्थो के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने पे लगी रहती है। 
सा जन्यात्मा सदा सक्ता संसारबो धभाविका। 

विम्बाकारा च या वृत्तिः चितिङाब्देन व्याहूता।। 


वह बार-बार उदित होती हई संसार के नाना बोधभावो मे आसक्त होती चली जाती हे। 
उसी विम्बाकारा वृत्ति को चिति शन्द से कहा गया हे। 


चित्तजान्‌ सकलान्‌ रोगान्‌ ध्यानेनैव विनाङयेत्‌ । 
तदर्थमौषधं नैव मन्त्रं चैव क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।। 











चित्तज सभी रोगों को ध्यान-योग द्वारा विनष्ट कर देना चाहिये। उसके लिय मनत 
ओर ओषधि भी कहीं कहीं प्रयुक्त हुआ करते हे। 

ध्यानेन चित्तस्य समस्तरोगान्‌ विनाङयेद्‌ यः सफलः सुसाधक्कः। 

तदेव सर्व दूढरूपकेण सुसाधनायां सुमतिर्भवे च।। ॐ ।। 


जो श्रेष्ठ साधक ध्यान से री समस्त चित्तज रोगों का विनाडाकरदेता है वही सफल 
हे। उसी स्थिति में दृढरूप से साधना मे साधक की बुद्धि सदा लगी रहती हे। 


जागृतायाचवे ज्ञाता दङ्ञा स्वप्नसमुद्‌भवा। 
तदिभन्ना या सुषुप्तिङ्च तजन चित्तस्य संस्थितिः।। 


एक दा जागृत है, दूसरी स्वप्न दञ्ा है ओर सुषुप्ति दशा इन दोनों से भित्र है ओर 
इसी सुषुप्ति दज्ञा में चित्त की संस्थिति होती है। 


तदेव चित्तसम्भूतिः भावधारां प्रकर्षति। 
तत्रैव सर्वरोगाञ्च प्रादुर्भूतान्‌ करोति सा।। 


चित्त की उत्पत्ति वहीं से होती है ओर वहीं से भावधाराये बढ़ती है, वहीं से चित्तज 
सारे रोग साधक के चित्त पे प्रादुर्भूत होते हे। 


अत एव च तान्‌ रोगान्‌ क्ले रान्‌ नानाविधान्‌ परान्‌ । 
विनारङायेन्महाप्राज्ञः योगविद्‌ ध्यानसंस्थितः।। 


इसलिये नाना प्रकार के छोटे बडे चित्त के रोग ओर क्ले को योग वेत्ता साधक 
ध्यान पे संस्थित होकर विनष्ट करता रहे। 


ध्यानेन सर्वाड्च पररङच रोगान्‌ विनाङयेद्‌ यो मतिमान्‌ श्ुवं ततः। 
योगेन ध्यानस्य महास्थितिः सदा आयाति तेव विधीयतां शुभम्‌ ।। 
भावात्मकं बोधमनन्तबोधकं चित्तस्य यद्रोगविनाङकं स्मृतम्‌ ।। 


जो पाधक छोटे बडे सभी रोगौ को ध्यान द्वारा ही विनष्ट करदे वही बुद्धिमान्‌ हे। 
ध्यानयोग के निरन्तर अभ्यास से साधक पे यह स्थिति स्वयं आ जाती है। अतः इसी 
ध्यान- योग पे तत्पर बने रहो। 
ध्यानयोग भावात्मक बोध देता हे ओर चित्तम रोगो को दूर करदेताहे। 


चित्तजारोगाः बहुविधाः भवन्ति। सर्वेऽपि ते विङोष-हेतुकाः। पदार्थेषु 
द्रव्येषु च या आसक्तिः, या संसक्तिः सा च संस्कार-बोध समुदूभूता चित्तस्य 
वृत्ति विङोषा तापेव विशोषवृत्ति . समादाय मनस्तत्रासक्ति गच्छति।। ` 








चित्तज रोग बहुत प्रकार के होते हे। उन सबके अलग अलग विहोष कारण भी होते 
हे। पदार्थं ओर द्रव्यों मे जो आसक्ति होती है, वह संसार के बोध से पैदा होती है। ओर वह 
चित्त की विरोष वृत्ति है, उसी विोष वृत्ति को लेकर मन उसमें आसक्ति किया करता हे। 


अतएव तन्मानिकं चित्तस्य वृतिं निवारयेद्‌ धीमान्‌। तच्च ध्यानेन 
मन््रप्रयोगेण च। ध्यानं त्रिविधं प्रोक्तम्‌ । तत्रैव प्रारम्भिक काले भावबोधनं 
द्वितीयकोट्‌यां तच्निवारकं तृतीयरूपेण तद्वस्थितम्‌ अतएव चित्ते समागते 
प्रतिविम्बात्मके भावे तत्रैव सन्निवेङयेत्‌ ।। 


इसलिये बुद्धिमान साधक चित्त की उस संसार मे आसक्त वृत्ति का निवारण कर दे। 
वह ध्यान से अथवा मन्त्र प्रयोग से होता है। ध्यान तीन प्रकार का कहा गया हे। ध्यान के प्रारम्भ 
मे भाव- बोधन होता है ! दूसरी कोरि मेँ उसका निवारण होता हे, ओर तृतीय कोटि में उसी में 
स्थित हो जाता है। अतः चित्त यें प्रतिबिम्ब रूप में जो भाव आवें उन्हे वहीं जमा दो। 


तदर्थं च समये समये कदाचित्‌ कदाचित्‌ किचित्‌ किचित्‌ मुद्रापि 
उपयोज्या। उपयोगवती च भवति। तत्‌ सर्वं व्याख्यायते ।। ॐ ।। 


उसके लिए कभी कभी कहीं कहीं समय समय पर मुद्राओं का प्रयोग कर लेना 
चाहिए। वह बड़ी उपयोगी रहती है। उसकी अब व्याख्या कौ जायेगी। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। चित्त 
से सम्बन्ध रखने वाले विक्षेप के कारण बने हए जो रोग ह, उन रोगो के विनाङा के लिये 
उपाय ओौर प्रयोग बताया जा रहा है जिसके कारण चित्त मे होने वाले विरूद्ध धर्म वाले 
क्लेडा भी नष्ट हो जाते हे। चित्त जागृत अवस्था पे ओर स्वप्न अवस्था में काम नही करता 
हे। सुषुप्ति अवस्था मे ही वह विङोष रूप से अपनी भावधाराओं को इधर उधर आकर्षण पे 
लातादहै। ये जो पदार्थो पे ओर द्रव्यों मे आसक्ति का भाव ह यह आसक्ति का भाव चित्त को 
संस्कारभूमि का फल है। इससे मन का विहोष लगाव नहीं होता हे। जब चित्त के 
विक्षेपात्मक संस्कार उत्पन्न होते हे, तब प्रत्येक पदार्थं पे आसक्ति विजेष रूप से बटु 
जाती है ओर उस आसक्ति में एेसा आकर्षण होता हे कि वह मन की वृत्ति को भी जबरदस्ती 
खींच देती रहै। इस प्रकार से समस्त आसक्ति की वृद्धि हो जाती है। उस आसक्ति का विना 
करना ही चित्तके रोगों को दूर करना है। जब आसक्ति की भावना कम हो जायेगी, उसी को 
वैराग्य का प्रथम चरण कहते है। ओर जब एेसा होने लगता है तव ध्यानावस्था ओर भी पुष्ट 
होने लगती है। तो चित्त के इन समस्त विक्षेप रूपो को नाडा करने के लिए केवल मात्र ध्यान 
का उपयोग है। मन्त्र का उपयोग हे। ओर कभी कभी किसी विहोष रूप वाली मुद्रा प्रक्रिया 
काभी प्रयोग है जिसके कर लेने से साधक के चित्तज रोगों का भी नाडा हो जाता हे। ये 








` ०६. 


चित्तज रोग संस्कार की भाव सत्ता पर दू ढ्‌ होते है। इसलिये इनको समूल विनष्ट कर देना 
हौ अच्छा होता है। यद्यपि ये विक्षेप जैसे मानसिक रोग होते है उतने भयंकर ओर 
कष्टकारक नहीं है, ओर सीघ्र ही दूर जाने वाले होते हें तो इनके लिये जब भगवती महामाया 
वलवती हो जाती है ओर जब स्वतः वह ध्यानावस्था तक पहु चने लगता हे तब उसको भी पुष्ट 
ओर दृढ कर लेना चाहिए। उससे चित्त के विक्षेप, चित्त के रोग नष्ट. होने लगेंभे। 

इसीलियेः शाक्तिं सम्पन्न होने की आवङयकता होती है कि ध्यान में आ जाने के कारण चित्त 
के विक्षेपभी सदा दही दूर होने लग जांय ओर इसके लिए अन्य प्रकार सं फलस्वरूप मे जो 
कुछ भी वताया जायेगा, साधक को उसका समुचित रूप से उपयोग ओर प्रयोग करके. 
अनुभूति कर लेनी चाहिये, जिससे कि चित्त के सभी रोग कभी भी पौड्तिन कर सके। 

ध्यान ओर वैराग्य दोनों मे पुष्टि होती चली जाय, ओर उसके पठचात्‌ मा 'क तुष्टि ओर 
आत्मिक तुष्टि का भी प्रन स्वतः हल हो जाये गा। इसलिये चित्तज रोगो दुर करन का 

विधान बताया जा रहा है। उसकी जो विरोषतायें होगी उनकी व्याख्या कौ नये गी। । ॐ ।। 


\ 





११-२-६३ सायं काल।। १५१।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। ॐ ।। 
कात्यायनीं महामायां कान्तकां ङुष्ककामिनीम्‌ । 


क्ायाधारं महाधारं या वृणोति नमामि ताम्‌ ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। ॐ ।। महामाया कत्यायनी भगवती को प्रणाम हे, जो सुन्दर 
आवरण धारण करने की कामना रखती हे ओर शरीर का पहाजआधार लेती हे। 


कात्यायनीं महाङ्क्ति कायस्थां कायसम्भवाम्‌ । 

सकलां सारभूतां च तां नमापि करालिकाम्‌ ।। 

काय मे स्थित, काय मे सम्भूत करालिका, सारभूता कात्यायनी महाशक्ति को मे 
प्रणाम करता हू । 

अस्मिन्‌ प्रकरणे चित्तजरोगाणां विनाङ्ञाय यत्‌ किञ्चिद्‌ भाष्यते तदपि 
ध्येयम्‌ । 

इस प्रकरण पे चित्तज रोगो के विनाडा के लिये जो कुछ कहा जा रहा है उस पर भी 
ध्यान देना चाहिये । 

ये वे सन्ति महादोषाः चित्तजाङिचत्तरुपकाः। 

संरिलष्टा पनसा सार्धं ङाक्यन्ते नैव तत्‌ क्वचित्‌ ।। 


चित्त रुप यें रहने वाले जो भी चित्तज महादोष है ओर जो मन के साथ संरिलष्ट होकर 
रहते है, उनका विवेचन करना कभी कभी कठिन हो जाता हे) 


पृथक. कतुम्‌ विजेषेण जानन्ति केऽपि कोविदः। 

जानन्ति कोविदः केचित्‌ तद्धिङलेषणमुत्तमम्‌ ।। 

उनको पृथक. पृथक. करके बताना बड़े निपुण ज्ञाता ही जानते है ओर उनका पृथक- 
पृथक विरुलेषण कर देते हे! 

तदेव चित्तजान्‌ रोगान्‌ जानन्ति च बुधाः स्वयम्‌ । 

समस्ता रहिचत्तजाः रोगाः असम्भूतिसमुद्‌भवाः।। 

सम्भूतिविषयास्तेतु कतंव्याः भूतिमिच्छता।। 

जानकार लोग तभी चित्तज रोगो को सम्म पाते है जब उनका विरलेषण हो। यो सभी 
चित्तज रोग अविद्या के कारण उत्पन्न होते हे! 




























कल्याणेच्छुक साधक को चाहिये कि उन्दर वे शुद्ध विद्धा के सम्मुख रख दे। 

चित्तजाः रोगाः पृथक. रूपेण पृथक. करणीया भवन्ति। सर्वे च 
समुचितरूपेण पारयितुं न डाक्नुवन्ति। मानिसकाः रोगारिचत्तजा वा रोगाः 
संरिलष्टाः भवन्ति तत्परिच्छेदः न केनापि कतुं शाक्यते ।। 

चित्तज रोग पृथक, रूप में पृथक. करने पडते हं। उन्हे भली प्रकार पृथक कट 
वड़ा कठिन होता है। क्योकि पानसिक ओर चित्तज दोनों रोग परस्पर संरिलष्ट रहते े। 
उनका वर्गीकरण कोई विरला ही कर सकता है। 

तत्रैव पृतबुद्धयः दूढमतयः मनीषिणः एव विरलेषणं कर्तुं शान्क्नु वन्ति, 
तथापि चित्तजाः रोगाः तदेव विनाङमुपगच्छन्ति यदा चित्तस्य लयावस्था 
समायाति। यदि चेत्‌ सा न समायाति चित्तजाः दोषाः सावजोषाः सन्ति। तान्‌ 
रोगानपसरयितुं केवला कात्यायनी मुद्रा“ विधेया।। 


फिर भी पवित्र बुद्धि वाले मनीषी लोग उनका विवेचन कर ही लेते हे। फिर भी 
चित्तज रोगों का विनाडा तभी होता है जव चित्त लयावस्था यें पहुंचता है। यदि लयावस्था नह 
आती है तो चित्तज रोग बने ही रहते है। उन रोगो के विनाठा के लिए केवल कात्यायनी पुद्रा 
का उपयोग कर लेना चाहिये। 


कात्यायिनी महामुद्रा चित्तरोगविनारिनी। 
चित्तजान्‌ सकलान्‌ रोगान्‌ विनाडायति सा ध्रुवम्‌ ।। 


यह कात्यायनी मुद्रा चित्त रोगो का विनाङा करने वाली है। यह मुद्रा अव्य हौ समस्त 
चित्तज रोगो को निङ्चयात्मक रूप में विनष्ट कर देती है। 


तस्मात्‌ साधक श्रेष्ठेण मुद्रा कात्यायनी क्वचित्‌ । 
क्रियारूपेण सा मुद्रा साधनीया तु ऊर्ध्वगा।। 


इसलिये उत्तम साधक कभी कभी इस कात्यायनी मुद्रा का क्रिया रूप में अभ्यास करके 
सिद्ध कर ले। यह मुद्रा साधक की उन्नति करदेतीहै। 


एका मुद्राच सामुद्रा कात्यायनीति सास्मृता। 

तस्याः प्रयोगमात्रेण चित्तजाः सर्वरोगकाः।। 
विलीयन्ते सदा चित्तं लयं गच्छति सत्वरम्‌ । 

अतएव च सा मुद्रा प्रयोक्ताव्या सुसाधकेः।। 


यह एक अकेली कात्यायनी मुद्रा महत्व पूर्ण हे जो समस्त चित्तज रोगौ का विना 
प्रयोग मात्र से करदेतीहे। 











इस मुद्रा से चित्त ञीघ्र ही लयावस्था पे चला जाता है, अतः अच्छे साधकों की सदा ही 
दस मुद्रा का प्रयोग कर लेना चाहिये। 


तस्याः प्रयोगपारेण नङ्यरि्ति चित्तजाः सदा। 
रोगाङचेव महारोगाः सा मुद्रारोगनारिका।। ॐ ।। 
तां मुद्रां सफलां मुद्रां गोरक्षो दर्ायष्यति।। 


ट्स मुद्रा के प्रयोग मात्र से चित्तज सभी रोग, महारोग. सदा के लिये विनष्ट हो जाते 
हे। यह मुद्रा इस भाति रोग विनाशिका कदी गई हे! । ॐ ।। 


इस मुद्राको समग्र क्रियाके रूपें गोरक्ष स्वयं करके दिखादेगे। 


गोररवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। व्याघात 
संहति प्रकरण पे चित्तज रोगो के विनाडा का उपाय बताया जा रहा हे। ये चित्तज रोग एेसे हे 
जो मानसिक रोगों के सद्ष ही हें ओर कभी कभी साधारण साधक, भोले भाले साधकः, 
अनु भवहीन साधक सबको एक ही समञ्च लेते ह। ओर ठीक भी हे ओर समञ्जना भी चाहिये। 
क्योकि अनु भव सिद्ध हौ जान सकता है, तत्व क्या है, सार क्या हे, परन्तु इसका भी अनुभव 
होना ही चाहिये। इसलिये बताया जा रहा है कि चित्त के दोष वे दोष होते ह जो असम्भूति 
से उत्पन्न होते रै। अर्थात्‌ अविद्या से उत्पन्न होते है। अर्थात्‌ अस्वरूप मे स्वरूप कोदेखने के 
कारण होते है। ओर अतत्त्व मे तत्व को देखने का कुछ संस्कार बना हुआ होता है जो चित्तज 
रोग कारूप धारण करता है। तो उसको पृथक. पृथक करके, उसका विङलेषण करके, उसको 
भी दूर करने का प्रयोग करना, केवल मात्र पहिले तो सीधी सी बात दे। भाई, कात्यायनी मुद्रा 
को लगा जाओ। कात्यायनी मुद्रा एसी मुद्रा है जो महामुद्रा कदी जाती हं। इस कात्यायनी मुद्रा पे 
पचि मुद्राये एकत्र होकर के अपना अर्धरूप दिखाती हुई कात्यायनी की पूर्णता करती हे। 
प्रत्येक मुद्राकाएक एक अंडा कात्यायनी मुद्रा म आता हे ओर तव कात्यायनी चित्त को लय 
की अवस्था मे ले जाती है ओर चित्तके रोगों को दूर करदेतीहे। तो कात्यायनी मुद्रा का प्रयोग 
कर लेना साधक के लिये उत्तम होता है। क्योकि उससे चित्तज रोगों का विनाङा होता हे ओर 
फिर उसे वहाँ यो समङ्ञनेः की आवङ्यकता नदीं रहती है कि ये मानसिक रोग ह या चित्तज 
रोग है। उसे तो केवल इस बात का अनुभव हो जाना चाहिये कि उसका चित्त लयमेंजा रहा 
हे कि नहीं। चाहे वह साधन में दहो यासाधनमेंनहो। अरे ! उसकी जो भावधारा है वह एेसौ 
बन जाती है कि सब ठीकदहीहै। एेसाभी टीकर, वैसाभी टीक हे। यह भी ठीक हे। वह भी 
ठीक है। बस ठीक है। ठीक ही ठीक है। ओर जिस वक्त वह साधना में बैठा होता है उस वक्त 
उन पोच मुद्राओं के पेल से उसमें वह सोहं की भावना कुछ काल के लिये उदित होकर के वह 
भी लीन हो जाती है। तो भाई ! इस मुद्रा को देखो। इस प्रकार से कर लेना। समञ्च लेना। 
अनुभव मे लाना। एेसा कर लेना। यह देखो। यह बैठ गये। ओर इस तरह से बैठ करके यो कर ` 











६९० 


लिया। थोड़ा से नीचे थोडा सा आगे पीछे हिले तो फिर इसमे सबसे पहिले अर्ध पनी 
का रूप आयेगा। ऊपर उठे नीचे हो गये। तो जोपैरकातल भाग है वह द्रा हुआ होता रहेगा। 
इस प्रकार करना। एक बार, दो बार, तीन बार कर लेना। न हो तो य बैठ जाना। ओर उसके 
परचात्‌ रे चक पूरक करके ऊपर नीचे हिल लेना। एेसी स्थिति कु देर रहेगी, ओर फिर 
अर्धस्कन्दिनी लग जाये गी। इसमें एेसा हो जायेगा। सिर भी ओर गात भी हिलें। ओर फिर 
. वह अर्धचिद्वोधिनी का स्वरूप कूल्हा चलाना चल पडेगा ओर फिर इसक्रो थोड़ी देर करते 
रहना। इसमें भी रेचक पूरक ओर कुछ नहीं। कुम्भक कर लेना एेसी स्थति मेँ जब ऊपर नीचे 
हो रहे होगे तब इवास पे सोहं को ध्वनि स्वयं अपने आप पहिचान पँ अने लगेगी। पद्िचान 
लेना। कुम्भक लगा जाना। जितनी टेर तक रहे रहना। ओर इसी पे जिसे भद्रकर्पूरिका कहते 
है; कर्पूरिका तो पूर्वं मे बताई जा चुकी हे। भद्र पूर्वक कर्पूरिका भी हो जाये गी। ओर इसी पे 
तुम्हारी घूर्णिका भी चलेगी। इसे बड़ा आनन्द आयेगा। चित्तज रोगो का स्खलन प्रारम्भ हो 
जाये गा। अभ्यास हो जोयगा ओर इसके पडचात्‌ जब चित्त मे विोष आनन्द आने लगे तो चाहे 
इस रूपमे हो सकता हे। घुटनों के ऊपर माशे के भाग को रख सकते हो। टेक दो। ओर एेसा 
नहीं हो सकता है तो (नीचे जमीन में ज्ुक जाओ। ओर एेसा भी नहीं तो फिर जरा उट करके 
नीचे को हो जाओ। चाहे हाथ कैसे भी रहं, यह भद्र घूर्णिका हो जायेगी ओर कात्यायनी मुद्रा 
चित्तज रोगो को दूर कर देगी। ओर लय कौ अवस्था मेँ आकर आनन्द की अनुभूति होने 
लगेगी। ओर क्या चाहिये। तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि में देर नहीं रह जायेगी। तो इस 
कात्यायनी मुद्रा का प्रयोग कर लेना।। ॐ ।। 


४११ 
१ २-२-६३ प्रातःकाल।। १५ २।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 

अनित्यं नित्यरूपेण नित्यं नित्यात्पनित्यके। 

परयन्ति ध्यानरूपेण योगिनस्तत्ववेदिनः।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। ॐ ।। तत्त्व द्रष्टा योगी लोग नित्यात्पक वस्तुओं मेँ अनित्य 
वस्तुओं को ओर अनित्य वस्तुओं के भीतर नित्य वस्तुओं को ध्यान कै द्वारा पृथक. पृथक. 
देख लेते हे। 

तेषां च वन्दनीया या जुभ्रा शुभ्रा पहामहा। 

तां नमामि महामायां पहाराक्ति महो ्नताम्‌ ।। ॐ ।। 


एेसे तत्त्व दृष्टाओं द्वारा जो वन्दनीय हे, महाशुश्र वर्णं वाली ओर शुभ्र सतोगुणी स्वभाव 
वाली सर्वश्रेष्ठ पहामाया पहाङाक्ति भगवती को पँ प्रणाम करता हू 


सरला सुस्मिता या च सारल्येन सुजोधिका। 
वक्रासा सरला देवी सरलं प्रापयेच्च ये।। 


सरल स्वभाव वाली, मन्दहास से भरी, सरलता से साधक का जोधन कर देने वाली वह 
सरला देवी रहस्यमयी होने के कारण कुटिल प्रतीत होने वाली मुञ्चे सरलभाव प्रदान करे। 


अस्मिन्‌ व्याघात- संहति प्रकरणे अपरमेकमुपायं प्रयोगं च हितकाट््‌क्षया 


साधकानां वदापि। येन च समस्तारिचत्तजा रोगाः विनङयन्ति। चित्तजाङियत्त- | 


समुदभूता-स्तेषां विवेचनं कतुं सृष्ष्परूपेण यदि ङाक्यते तदा ज्ञायते 
यावच्छारीरिकी स्थितिः मानसिकी सर्वाविनाङायितुमेते चित्तजादोषाः 
कारणत्वेन न स्वीकृताः सर्ति।। 


इस व्याघात- संहति प्रकरण में एक दूसरा उपाय व प्रयोगो को साधकं की भलाई की 
इच्छा करके बताती हू जिस से साधक के समस्त चित्तज रोग विनष्ट हो जाते हें। चित्त मे 
उत्पन्न रोगों को चित्तज कहते हे। यदि सुक्ष्म रूप पे उन दोषौ का विवेचन किया जाय तो ज्ञात 
हो जोयगा कि शारीरिक ओर मानसिक सभी प्रकार के रोगों के कारणभूत ये चित्तज दोष नहीं 
होते है ओर उनका विनाडा भी चित्तज दोषों के विनाङा होने पर नहीं होता है। 

चित्तजाः प्रवलारोगाः स्व्॑नविष्नकारिणः। 

सूक्ष्माय सूक्ष्मरूपेण तस्मात्ते जिगुणात्मकाः।। 

चित्तज प्रबल रोग जो सर्वत्र विघ्नकरी होते हैँ बड़ सुक्ष्म होते है ओर सुष्ष्महोने के 
कारण त्रिगुणात्मक है। 











४१२ 
भूत्वा, निरीक्ष्य ज्ञात्वा च तेषां नारो विधीयताम्‌ । 


अन्यथा च कृतं सर्वं व्यर्थमेव भविष्यति।। 


अतः उन्हं भलीभाति देखकर उनका विनाञा कर लेना चाटिये। अन्यथा सव्र योग 
साधन किया कराया व्यर्थं ओर निष्फल हो जायेगा। 


सूक्ष्मा एेते विकारास्तु विकारमानयर्ति ते। 

अत एव च एतेषां रोगाणां विजये पुरा।। 

कात्यायनी मया प्रोक्ता अधुना मन्ज्रपीठिका। 

प्रोच्यते ज्ञायतां तां च ज्ञात्वा त्वं च सुखी भव।। 

ये सुक्ष्म विकार पैदा कर देते हे। इसलिये इन रोगो के विनाडा करे लिये पहिले - 


पने कत्यायनी मुद्रा बताई थी। अव मन्त्र- पीठिका बताई जारही दे, उसे जान लो ओर 
जानकर सुखी वन जाओ। 


“ॐ यचित्तात्पिकां महाचित्ति चित्तस्वरूपिणीं आराधयामि, यचित्तजान्‌ 
रोगान्‌ डामय शमय ठंठं ठं स्वाहा, ठं ठं ठं स्वाहा"। अस्य मन्त्रस्य प्रयोगेणापि 
चित्तजा दोषाः विनङयन्ति। अस्य मन्त्रस्य प्रयोगः राजो ङायनकाले डाय्याया 
गतेन केनापि प्रकारेण प्रोच्चारणीयं मन््रपीठिका एषा। 


“उॐॐ चित्तत्मिकां पहाचित्ति चित्तस्वरूपिणीं आराधयामि, चित्तजान्‌ रोगान्‌ उामय 
उापय, ठंठं ठंस्वाहाटठंठंठं स्वाहाठं ठं ठं स्वाहा" इस मन्त्रके प्रयोग से चित्तज दोप 
विनष्ट हो जाते हें। इस मन्त्र का प्रयोग रात्रि पे डायन काल पे विस्तरे परलेट कर हर 
हालत मँ जप पूर्वक करना चाहिये, यह केवल उच्चारण करने की मन्त्रपीटिका है। 


पीठमन्त्रं पीठस्थं करोति, तस्मात्‌ ङायने चित्तवृत्ति निवारयति। चित्तं च 
निर्मलं करोति। एतदपि करणीयम्‌ । न चात्र संख्यानियमः। न चात्र अन्यदपि 
किञ्चिद्‌ विरिष्टरूपेण करणीयं भवति। अनेन मन्त्रेण सुनिडिच्तं 
साधकानां चित्तजाः दोषाः नाङमुपगच्छन्ति।। ॐ ।। 


पीट मन्त्र पीठ पे स्थित कर देता है। इसलिये शयनकाल में चित्तवृत्ति का निवारण 
करता है। चित्त को निर्मल करदेताटहे। इसमे संख्या का कोई नियम नहीं है। इस प्रयोग पे 
विदिष्ट रूप मेँ कुछ करणीय भी नहीं है। इस मन्त्र द्वारा सुनिरिचत रूप मेँ साधको के 
चित्तज दोष विनष्ट हो जाये गे।। ॐ ।। 





च) ह 


गोरखवाणी :- २ अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। अलख निरञ्जन। इमे 
प्रकरण में जैमा कि वताया जा रहा है, चित्त के मन्त्र होते हे। चित्त के दाप होते हें। चित्त के 
रोग होते दै। वे बड़े सुक्ष्म होते हे। उनका सुक्ष्परूप से विवेचन करना चाहिये। जानना 
चाहिये, उनको पहिचानना चाहिये। वे चित्त के दोष एसे है जोमन को भी, उरीर को भी 
ओर अन्य प्रकार के जितने भी तत्त्व विन्द्‌ है, इनको विचलित कर देते है। कारण यह हे 
कि पनकी आसक्ति तो प्रबल रूप से प्रत्यक्षानुभूति का विषय वन जती है। पग जौ चित्त 
की गुप्त वृत्तियां हं, ये समय समय पर जागृत होकर सुक्ष्परूप मे आसक्ति उस सुृश्पसत्ता 
खा वदा देती है जिससे मनुष्य एक एेसे जाल मेँ फस जाता है कि फिर वह एेसा समडता है 
कि सब पेरे ही मन के कारण है। पर उसमें मूल कारण भीतर से चित्त के दोप होते हं। इनको 
विक्षेपकामूल कारण बताया गयादहै। तो पन भी, उारीर भी, बुद्धिभी विक्षेपमेनआजाय 
तो इन चित्त के दोषों को विनादाकरदो। ये हें सुक्ष्म, पर उभय प्रधाराके रूपमे प्रभावित 
जिस वक्त हो जाते हे, आकम्पित कर देते हैँ, आसक्तियों को सांसारिक रूप मँ बदल करके 
वुद्धि ओर पन का विषय बना करके उन्हँं अहंकार के रूप मे प्रकट करवादेना प्रारम्भ कर 
देते हे। इसलिये अहंकार की मूल उद्भृति का कारण भीये ही होते हे। अतः इनको विनाडा 
करन ही श्रेयस्कर होगा। ओर उसके लिये जैसी कात्यायनी मुद्रा बताई गई थी, उसका प्रयोग 
वताया गया था, उसका फल बताया गया था, वैसे ही वहां भी मन्त्र- पीठिका बताई गई हे। 
इस मन्त्र मे जो अन्तमं ठं का प्रयोग किया गया है वह स्थिर करणार्थं है, बिदूरी करणार्थं 
दै, उसमें भाव-रहस्य भरा हुआ हे। वह रहस्य भी कभी प्रकट हो जाये गा। किन्तु सम्प्रति 
साधक कोमांके द्यि हए, मां की ङक्तिसे बने हए आये हुए मन्त्रपीटिका, एेसा 
यत्नरहित करने का जो उपाय है. उसे अपनाना चाहिये ओर जञायन के समय जब अपने 
ञायनासन पर जाय, सबसे निवृत्त हो जाय, जब तक निद्रा न आवे तब तक इसका प्रयोग 
करले। निद्रा आने पर स्वतः अपने आप छूट ही जायेगा। तो एेसा मन्त्र हे जो चित्त को 
निर्भय बना देगा, ओर उसकी वृत्तियो में परिष्कार होना प्रारम्भ हो जायेगा तो मार्ग में 
प्रसन्नता के साथ चलता चला जाये गा। साधक ! मार्ग पे बाधा नहीं होगी। 








१६ 
१ २-२-६३ मायकाल।। ५५ ३॥।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
ङारणागतं च या देवी सदा रक्चति रक्चति। 


सर्वभावेन तां भव्यां भावयामि भवां सदा।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । जो देवी सदा ङारणागत की अवक्य ही रक्षा क्ररती है, उस भव्यदेवी 
काप सर्वभाव से ध्यान करता ह| 


भव्या भावोदया या च भव्यभाव-विबोधनी। 
भव्या सा भावडुद्धितु करोतु च पुनः पुनः।। 


जो भव्य है, भावोदय करने वाली हे, भव्य भावों का विवोध देने वाली हे, वरह दैवी 
निरन्तर मेरी भावरुद्धि करती रहे। 


चित्तस्य सर्वरोगान्‌ या ध्यानेनैव विनाङयेत्‌ । 
ध्यानमुद्रात्मिक्ां तां च ध्यानगम्यांभजाम्यहम्‌ ।। ॐ ।। 


जो मां चित्त के सभी रोगो को ध्यानमात्र से विनष्ट कर दटेती रै, उस ध्यानगम्या ध्यान- 
मुद्रात्मिका भगवती को मँ प्रणाम करता हू। 


चित्तजान्‌ सकलान्‌ रोगानपहन्ति च सा नित्या भगवती पे प्रसीदतु 
चित्तजान्‌ रोगान्‌ नाशयितुं यन्मन्त्रात्पकं वा यन्पुद्रा्थिका व्यूहं यत्‌ प्रोक्तं तत्रेव 
साधनाकाले अनुभूतिपरं च भविष्यति। अनुभवे च समागपिष्यति। अपरं च।। : 


जो नित्याभगवती चित्त के सभी रोगो को दूर करती हे, वह मेरे ऊपर प्रसन्न हो। चित्तज 
रोगो के नाठा के लिये जो कुछ मन्त्रात्पक उपाय ओर घूर्णिका व्यूह की क्रियाय बताई थीं 
साधक को साधनाकाल में अनुभूति पे आ जाये गी। इस पर ओर भी कटा जाता रै। 


या मुद्रा सारिका मुद्रा मुद्रा विस्थापिका तथा। 
पूर्व वै गदिता याच तस्या नित्या क्रिया जुधा।। 


जो सारिका मुद्रा बताई थी ओर विस्थापिका मुद्रा बताई थी, ये दोनों ही चित्तज रोगों 
की शान्ति के लिए बहुत लाभप्रद है। 


जायते चित्तजान्‌ रोगानपहर्तुं सम्धिका। 

अत एव च लाभार्थं चित्तदोष विनिर्मलम्‌ ।, 
कतुं च सारिका मुद्रा कर्तव्या च सुसाधकेः, 
विस्थापिका च सा तत्र मुद्रा प्रोक्ता विङोषतः।। 


४१५ 
ये दोनों मुद्रायें चित्तज रोगों का विना करने मे पूर्णं समथ॑ ६। इसलिये लाभ प्राप्त 
करने के लिये ओर चित्तदोषो को निर्मल करने के लिये - 
अच्छे साधक को सारिका मुद्रा करनी चाहिये। इसके लि! विस्थापिका मुद्रा भी 
विरोष रूप पं बताई गई हे। 


तस्याङ्च सम्प्रयोगेण कार्यसिद्धिः प्रजायते । 

नङ्यस्ति चित्तजाः दोषास्तस्मात्तां चक्रियान्विताम्‌ ।। 

कुर्याच्चैव स्वयं पूर्वसिद्धं भविष्यति। 

अथवा मूलरूपायापूला च मूलसम्भवा।। 

उसके प्रयोग से भी कार्यसिद्धि हो जाती हे। चित्तज रोग दूर हो जाते हं। इसलिये इन 
क्रियान्वित मुद्राओं को स्वयं ही कर लेना चाहिये तो सब सिद्ध हो जायेगा। अथवा मूलाधार 
मे स्थित मूलरूपा में उद्भूत- 

मूलाधारा महाङाक्तिः तस्याङ्चाराधनं ज्ञुभम्‌ । 

मन्त्ररूपेण करतंव्यं पूर्णोत्थानं भविष्यति।। 
। जो महाराक्ति है, उसकी आराधना भी मन्त्ररूप में करनी चाहिय, जिससे शक्ति का पूर्ण 

उत्थान हो जायेगा। 

यदा वै चित्तजादोषाः विनयन्ति प्रयोगतः। 
तदा वैराग्यभावस्य प्रादुर्भावो भविष्यति।। 


जब चित्तज दोष उपर्युक्त उपायों से दूर हो जायेंगे तब वैराग्य भाव का प्रादुर्भाव होने लग 
जायेगा। 


लक्षणं ज्ुभदमेतत्‌ ज्ञातव्यं च बुधैः सदा। 

विरक्तिभावमापन्नं चित्तं च मोदमाभ्रितम्‌ ।। 

बुद्धिमान्‌ साधक जाने कि यह शुभलक्षण हे। चित्तज दोष शान्त होने पर चित्त 
विरक्ति भाव धारण करके प्रसत्रता से भर जाताहे। 

जायते स्वंदा तस्य यस्य दोषाः न संस्थिताः। 

अत एव च दोषाणां नाशार्थं गदितं च यत्‌ ।। 

सम्यक. रूपेण तत्‌ सर्वं करणीयं हितैषिणा।। ॐ ।। 


जिस साधक के चित्त मे दोष नहीं रह जाते है उसका चित्त विरक्ति पूर्ण ओर शान्त हो 
जाता हे। इसलिये दोषों के नाडा के लिये उपाय बनाये गये है। हितेच्छ को चाहिये कि 
भलीभाति उन उपायों को करले। 








४१६ 
मूलात्मिकां शक्तिमाराधयितुं पूलभूतयिद्‌ं मन््रकायं सपमुपस्थापनीयम्‌ । 
मूलात्मिका उक्ति की आराधना के लिये मूलरूप इम पन्त्र काय करौ जपो। 


ॐ लं पं दिव्यरूपं दिव्यस्वरूपं या धारयति सा धारा प्रसीदतु 
तन्नस्थारिचत्तजाः रोगाः विनडयन्तु, इति मन्रकायस्य प्रयोगस्तदैव कर्तव्यः 
यदा स्व तोभावेन गतिविच्छेदो भवेत्‌ । नान्यथा कुर्यात्‌ ।। 


“ॐ लं पं दिव्यरूपं दिव्यस्वरूपं या धारयतु खा धारा प्रमीत, तत्रस्थादिचत्तजाः 
रोगाः विनञ्यन्तु।"" इस मन्त्र का प्रयोग तभी करना चाहिये, जय रक्तिं क| नितान्त 
गतिविच्छेद्‌ हो जाय। अन्यथा इसका प्रयोग न करो। १०८ वार नित्य जप सोते सम.1। 

गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। चिन्न के 
दोषो को दूर करने के लये नाना प्रकार के उपाय ओर प्रयोग बताये गये है, इनका प्रयोग करने पर 
समस्त चित्तज दोष नष्ट हो जा्येगे। इसके पडचात्‌ किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी। इसलिये 
साधक को सावधान होकर के जैसा कि वताया गया है सारिका ओर विस्थापिका का प्रयोग करर 
नेना चाहिवे। उससे चित्तज दोषौ का नारा होता है अथवा पसा भी होतारहैकि कभी कभी ओर 
किसी किसी रूपें विहोष रूप से सब कुछ होने पर भी गति अव्ररोध हो गया हो. उक्ति 
रूक गई हो, चित्त की दञा कुछ एेसी. हो गई हो कि उसपं डापाडोल की स्थिति आ गईद। 
एसे समयमे मूल मन्त्र काय का प्रयोग करके उस गति के अवरोध कौ दूर्‌ कियाजा म्धनेः 3 
तो वह मूलपन्त्रकाय केवल उन्हीं साधको के लिये है जिनकी गति रूक गई हो। प्रत्ये ॐ ५ 
को यह कदापि नहीं करना चाहिये। कभी कभी उसे करने से उल्टा प्रभाव हो जाता ह। अपिः 
सावधानी से जान लेना चाहिये कि राक्ति की गति का अवरोध हो गया र, चित्त की यति का 
विक्षेप हो गया हे, ओर विक्षेपं ने उसे पंगु वना दिया है। आसक्ति की भावना उत्तरोत्तर बटुती 
जारहीरै, तो एेसे समय पे इस मन्त्रकाय का प्रयोग दो समय सायंप्रातः अवय कर लेना 
चाहिये ओर उच्चारण करता रहे। जब तक स्वयं चित्त मेँ योगनिद्रा का उदय न हो जाय तो एेसा 
करने से साधक को अपने कार्य में सिद्धि हो जयेगी। ये केवल एेसे मन्त्र है जिनका सार्विक, 
सार्वजनिक प्रयोग नहीं होता हे। इसको सुप्तोत्थित मन्त्र कहते है। सर्वसाधारण को यह मन्त्र नही 
करना चाहिये ओर इस प्रकार के कने पर अवरय ही साधक के चित्त करे रोगों का विनाडा हो 
जायेगा। ये सब बात इसलिये बताई जा रही हैँ कि जिससे साधक सबल होकर, साधना मेँ रत 
होकर परतत्त्व की प्राप्ति कर ले। चित्त के दोष विनष्ट हो गये है, इसक। लक्षण यह होगा कि 
साधक को आसक्ति कौ भावना मं कपी होती चली जायेगी ओर सर्वसम्पन्न होते हए भी, सव 
कुछ विद्यमान होते हुए भी, उनका त्याग करक योग करने की भावना उसके अन्दर विद्यमान हो 
जायेगी, तो समञ्लना कि चित्तजदोष सब नष्ट हो गये हे। अथवा हो रहे है। इन लक्षणो के 
आधार पर समञ्लना कि साधना बलवती हो रही हं। ॐ । 


ट १५ 
१३-२- ६३ प्रातःकाल।। १५ ४।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ । ॐ । 
या शाक्तिः रशाक्तिजन्या च सर्वसंघर्ष॑शंकरी। 
विजित्य दुगुणान्‌ सर्वान्‌ देवभावं ददाति या।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ । ॐ । जो शक्ति शक्ति से ही उद्भूत है ओर सभी संघर्षो में 
कल्याण करती है, ओर जो ञक्ति समस्त दुगुर्णो को जीत कर देव भाव प्रदान करती है। 
याच वे देवतारूपा देवभावोदयात्मिका। 
सकलान्‌ दोषसंघातान्‌ विनाङयति या सदा।। 


जो उक्ति देवतात्मिका है, तथा साधन यें देवभाव का उदय कर देती है ओर समस्त 
दोषसमूह को विनष्ट कर देती है, उसे पँ प्रणाम करता हू। 


चित्तज दोषापसारणाय एका मुद्रा श्रेष्ठतमा प्रोच्यते। सा च मुद्राः 
वासवी मुद्रा।। 

चित्तज दोषों के अपसारण के लिये एक श्रेष्ठतम मुद्रा बताई जाती हे ओर्‌.क्ह 
वासवी पुद्राहे। 

यामुद्रावासवी मुद्रावासवेन समाभ्रिता। 

विजित्य सकलान्‌ दैत्यान्‌ यस्याः राक्ति सपाश्रितः।। 

जो वासवी मुद्रा हे उसका आश्रय वासव (इन्द्र) ने लिया था! जिस मुद्रा ञक्ति से युक्त 
होकर इन्द्र नै समस्त दैत्यो पर विजय प्राप्त कौ थी। 

वासवस्तेन अभ्यस्तासामुद्राचपुनः पुनः। 

तस्मात्‌ सा वासवी मुद्रा बलदा दोषनाक्िका।। 


इस मुद्रा का इन्द्र ने निरन्तर अभ्यास किया था, इसलिये इस मुद्रा का नाम वासव मुद्रा 
हे। यह मुद्रा साधक को बल देने वाली ओर दोषो का नाडा करने बाली हे। 


ङक्तिदा स्थिररूपेण स्थिरत्वं च प्रयच्छरत्ति। 
तस्मात्तां वासवीं मुद्रां ऊर्ध्वंगां प्रियभाविक्नम्‌ ।। 


यह मुद्रा स्थिर रूप से क्ति देने वाली हे ओर स्थिरता प्रदान करती है। इसलिये परम 
सुख देने वाली, साधक को ऊर्ध्वगति देने वाली इस वासवी मुद्रा का- 


वासवीं च समाश्रित्य सर्वं सिद्धं भविष्यति। 
तदा वै चित्तजा दोषा भविष्यन्ति न वे पुनः।। 




















४ १८ 


अवलम्बन लेकर सव कुछ सिद्ध हो जाये गा। इसके प्रभाव मे चित्तज दोप फिर स 
पदा नहीं होगे। 

साधको बलसम्पन्नः शान्ति चैवाधिगच्छति, 

सा श्ान्तिरात्मसम्भूता पररूपा परात्परा।। 

इस मुद्रा के प्रभाव से साधक बल सम्पत्र बन जाता हे ओर 9 कर लेताहे। 
इस मुद्रा से प्राप्त आत्मङ़ञक्ति सम्बन्धिनी डात्ति बहुत श्रेष्ट ओर परात्पर होती हे) 

तामेव शान्तिमाधातुं यतन्ते योगिनो जनाः। 

अत एव विधातव्या वासवी वासवोपमा।। 

उसी परमदान्ति के धारण करने के लिये योगीजन प्रयत्न किया करते हं। अतएव 
वासव के समान ङाक्तिसम्पत्र इस वासवी मुद्रा को करते रहना चाहिये। 

मुद्रा सदेव सा मुद्रा वाज्छितार्थफलप्रदा। 

मुद्राप्रयोगे चित्ते तु प्रोच्यार्य मन्त्रव्यूहकम्‌ ।। 

यह मुद्रा सदैव वाञ्छित अर्थं को ओर अभीष्ट फल प्रदान कर देती हे। इस मुद्रा के 
प्रयोग-काल में एक पन्त्रव्यूह का उच्चारण करना चाहिये। 

एतादूरां पुनस्तेन साधकेन सुनिरिचतम्‌ ।। ॐ ।। 

“जागता या महाराक्तिः सर्वदोषविनाशिका। 

समस्तान्‌ चित्तजान्‌ दोषान्‌ सा मे हरतु सत्वरम्‌” ।। ॐ ।। 

वह मन्त्र व्यूह निम्न प्रकार दै, जिसे साधक प्रयोग कर ले। 

“जागृता या महादाक्तिः सर्वदोष विनािका समस्तान्‌ चित्तजान्‌ दोषान्‌ सा मे हरतु 
सत्वरम्‌ ।। ॐ ।। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। 
चित्तज रोगों को विनाङा करने के लिये अन्तिम मुद्रा वासवी मुद्रा बताई गई। यह वासवी 
मुद्रा उसी प्रकार बताई गई है जिस प्रकार सर्व प्रयोगो पे बलदायिनी घूर्णिका मुद्राहै। इसी 
प्रकार चित्त के समस्त दोषों को दूर करने के लिये वासवी पुद्रा का प्रयोग कर लेना चाहिय। 
यह वासवी मुद्रा है। इसे रेन््री मुद्रा भी कहते हे। बजरी मुद्रा भी कहते हं। इसलिये मुद्रा का 
प्रयोग कल्याणकारी है। इसी से चित्त के सब रोग दूर होते हे ओर चित्त पे किसी प्रकार कौ 
कोई भी त्रुटि चित्तज दोषों मे नहीं रह जाती है। इसलिये यह अन्तिम मुद्रा अन्त मे बताई गई 
` -हैकिं जहां कहीं भी कोई दोष रह जाय उसका भी विनाङा हो जाय। ओर जब वासवौ मुद्रा लग 
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जाय तो उसके साथ अन्त पं “जागृता या पहाडाक्तिः" इसका उच्चारण पन पे करना चाहिये। 
उससे क्या होगा, कम्पन होगा, संचालन होगा, क्रियाय होंगी ओर उसी पं चित्त के सवर टोष 
खो जा्येगे। तुम अपनी ध्यानावस्था पे चले जाओगे। परम शान्ति को प्राप्त करोगे। इस 
रान्ति अवस्था के लिये योगी लोग चेष्टा करते हं। इसे वासवौ मुद्रा तुम्हे देगी। इस मुद्रा 
का प्रयोग इस प्रकार है। यह है वासवी मुद्रा। इसमे कुछछ नहीं करना र। यँ हो जाओ। अर्थात्‌ 
जपीन पर पीट के बल लेटकर आसन लगाकर लेटे रहो। हाथों कौ स्थानपरिचायिका कौ 
अवस्था पे जैसा करते हौ, कर लो। दोनों बगलों में दवा लो। लेट रहो। मेरूदण्ड धरा पर 
लगा रहे। आसीन रहो। फिर “जागृता या पहाडाक्तिः” बोलते रहना। थोड़ी देर चलेगा। 
फिर नाना प्रकार की क्रियाय वासवी मुद्रा के कारण होँगी। उसके वाद खो जाओगे; इस 
वासवी मुद्रा को सरल होते हए भी वबहुलाभप्रद ओर बहुम्‌ल्यवतौ समञ्जना। यह भी वसी ही 
मुद्राहै. इसमे भी वैसे ही गुणरहै, जैसे चिद्रोधिनी मे ओर घूर्णिकां हं। यह भी परम 
महामुद्रा ही है। इससे तुम्हारे उवास प्रवास में गति आ जायेगी। विशित्न प्राणायाम स्वतः 
होने लग जायें गे। कम्पन भी कभी-कभी ऊपर नीचे मध्यमे हार्थो में पेरोमें होता रहेगा। ओर 
उसके बाद ङाक्ति प्राप्त हो जाये गी। इसलिये इस वासवी मुद्रा को. प्रिय मुद्रा को, महत्वपूर्ण 
मुद्राको प्रयोग पे लाना। सब कुछ सिद्ध हो जाये गा। ॐ । 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 

चिदानन्दस्वरूपाणां जागृतां नौमि भास्वराम्‌ । 

सहस्रभास्कराभासां भासयन्ती विभावये।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । चिदानन्द स्वरूपिणी, दीप्तिमती. सहस्र सूर्या कौ भाति प्रकाडा 
वाली ओर चारो ओर प्रकाङा फेलाने वाली देवी भगवती को में प्रणाम करता ह्‌ 

दिगन्तं पूर्णरूपेण तां नमामि महोद्याम्‌ । 

चित्तजान्‌ सकलान्‌ रोगान्‌ विनिवार्य पुनः पुनः।। 

या करोति सदा शाक्तिः निर्मलां तां नतोऽस्म्यहम्‌ । 

एेते वै चित्तजाः रोगाः सर्वत्र कष्टदायकाः।। 

जो इाक्ति पूर्ण उदित होकर दिग्दिगन्त को प्रकाडासे भर देती है ओर बार-बार 
समस्त चित्तज दोषों को दूर करके- 

जो साधक को निर्मल वना देती है उसे मेँ प्रणाम करता हू। ये चित्तज रोग सर्वत्र 
कष्टदायक हुआ करते हे। 

तेषां निमूंलनं कृत्वा चित्तं निर्दोषिकं कुरू। 

दोषा नैव यदा सन्ति चित्तं वे निर्मलं परम्‌ ।। 

तदा तु ध्यानजा सिद्धिः त्वरितं च भविष्यति। 

उनका निर्ूलन करक अपने चित्त को निर्दोष वना लो। जिस सिद्धि से दाप. 
विल्कुल भी नहीं रहेंगे ओर चित्त निर्मल हो जायेगा। 

वही ध्यान से प्राप्त सिद्धि उीघ्र ही आ जायेगी। 

अतएव समस्त चित्तजान्‌ रोगान्‌ विनाशयितुं वहवः उपायाः प्रयो गाड 
समाख्याताः । तेषां चित्तजरोगाणां संक्षयः करणीयः साव धानेन ।। 

इसलिये सपस्त चित्तज रोगों का विनाङा करने के लिये बहुत से उपाय ओर प्रयोग 
बताये गये है। उन चित्तज रोगों का विनाञा साधक को कर लेना चाद्िय। 


महामाया सैव सुप्तोत्थिता सदेव बहुकार्याकुला बहुकार्यवती च भूत्वा 
सवंशाक्तिजा सर्वतत्त्वं समाधाय ध्यानजां स्थिति परिपुष्टां करोति! अतएव न 
तदर्थमेतत्‌ सर्वं व्याख्यातम्‌ ।। ॐ ।। 
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वह महामाया भगवती उाक्ति जागृता होकर नानाकार्यो पं आकरः" दोनी हूई ओर वहत से 
कार्यो को करती हुई सव प्रकार की उक्तिं को समेतौ हृई सभौ तच्वी का संग्रह करती हुई 
ध्यानज सिद्धि को परिपुष्ट करती है। इस लक्ष्य से यह सव कहा गया \। 


इदानीं चापि तस्मादुर्ध्वं सन्ति बुद्धिजाः दोषाः, बुद्धूयुद्भवाः 
रोगाः। तेषां निवारणाय यत्किञ्चिदपि प्रोच्यते सम्भाष्यते तदपि साधकानां 
करते बहु लाभप्रद भूयात्‌ ।। 

तव भी उसके ऊपर बहुत से अन्य बुद्धिज दोष रह जाते र. उन बुद्धिज रोगो क 
निवारण के लिये जो कहा जा रहा है वह सब भी साधको के लिये बहुलाभप्रद होगा। 

गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। 
साधकः! सावधान ! अव तक इस व्याघात- संहति प्रकरण पे चि के समस्त दोषौ के 
विनिवारण करने के लिये उनके चिना के लिये नाना प्रकार से दुप्टिकोणो से नाना प्रकार 
क मन्त्र प्रयोग (ओर ओषधि प्रयोगो का परित्याग करक) केवल क्रिया का व्रिस्तार करके 
ओर स्वल्पमुद्रा का प्रदर्डनि करके उनको व्ीभूत करने का, उनको दूर करने का, उन पर 
आधिकार करने का उपाय बताया गया है। अव बुद्धिज रोगों को दूर करते का कभी-कभी 
ओधि प्रयोग भी बताया जायेगा। क्योकि वुद्धिज रोगो का कारण भी पेखा तत्व होता है, नो 
पार्थिव सम्बन्धी होता है ओर पार्थिव प्रभाव से युक्त होता टै! ओग उभे क प्रभावों का 
सम्मिश्रण होता रै। क्योकि उसमे भी जडत्वधर्पं विहोष है। ओग वह केवल प्रतितिम्व- 
प्रवाहिका होती हुई ही आगे वदढृती ह। इसलिये उसमें मन्त्र ओषधि क्रिया का स्वल्पम्नररूप 
ेसा प्रयोग बताया जायेगा जिसके करने से बुद्धिज रोग ओर दोप विनष्ट हौ जायेगे। ओग 
उसके पञचात फिर किसी प्रकार से साधक को एक संघात के रूप म॑ एक संघटना के रूपमे 
किस प्रकार अपने मार्ग मे चलकर अपने कार्य की सिद्धि होती हे, इसक्रा ज्ञान ओर अनु भव 
भी करा दिया जायेगा।। ॐ ।। 

साधक ! यथावकाङ, यथासमय, यथानिरदेानु सार इस प्रकार के उपायो ओर प्रयोग 
को अनुभव कर लेने पर अकष्टसाध्य रूप से मार्ग चलने का अभ्यास हो जायैगा। ओर 
निरन्तर गति बढ़ती चली जायेगी। फिर किसी प्रकार के विक्षेपो के आने का भय नही 
रदेगा। अतः सावधानी से इनका प्रयोग करते हुए, आगे वुद्धिज रोगौ के दूर करने काभी 
प्रयास करो।। ॐ ।। 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 


ॐ बुद्धि शुद्धां निर्मलां च गुणात्मिकाम्‌, मेधां धारणाभि धां एकां एका 
नित्या सरस्वती येधां मे वितरतु, सा भगवती या स्वय प्रका्ावती 
प्रकाङाविस्तारयिन्री च।। ॐ ॥।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । एका नित्या सरस्वती देवी जो स्वयं प्रकाडावती ह ओर प्रकाडा का 
विस्तार करती है वह मुञ्चे शुद्ध निर्मल गुणात्मिका निर्मल येधा वुद्धि ओर धारणा प्रदान करे । 


अन्धकारे यथामार्गे दुर्गमे संकरे यथा। 

तथेव लोक- लोकेऽस्मिन्‌ बुद्धयभावे गति्नंहि।। 

जैसे इस लोक यें दुर्गम संकरे कठिन मार्ग में अन्धकार ही अःधकार हो तो चलना 
सम्भव नहीं होता है उसी भति वुद्धि के अभाव में भी कोई गति नहीं होती रे। 

बुद्धिस्तु कल्पसंकल्पं विकल्पं कल्पसारकम्‌ । 

गृहणाति ग्राहिका याच सा बुद्धिः प्रोच्यते बुधैः।। 

विद्वानों ने कहा है कि पन के संकल्प- विकल्पो के सार कौ जो इन्द्रिय शक्ति ग्रहण 
करती है उस ग्रहिका ठाक्ति को वुद्धि कहा जाता हे। 

संकल्पांडच विकल्पांइय समुद्‌भूतानितस्ततः। 

गृहणाति विङ्वरूपेण या सा बुद्धिर्मता बुधेः।। 

विद्वानों का कथन है कि इधर उधर के उठे हुए समस्त सटूकल्प विकल्पों को समेट 
कर समग्र रूप से जो इन्द्रिय शक्ति ग्रहण करती है उसे बुद्धि कहा जाता है। 

यथा वे निर्मलादरशाः यद्‌ यावत्‌ यत्स्वरूपकम्‌ । 

तत्स्वरूपेण प्रत्यक्षं समायाति स्वरूपकम्‌ ।। 

जिस प्रकार निर्मल दर्पण के सामने रखी वस्तु का जिम प्रक. का जो स्वरूप होता हे 
वही स्वरूप प्रत्यक्ष दर्पण पे भौ आ जाता है ओर दर्पण तद्रूप दीखने लगना हे। 

यदि वा समलं तच्च तद्रूपं नैव दूरयते। 

तद्वत्‌ धु प्रावृता बुद्धिः सम्मोहा मोहमावृता।। 

वस्तुतत्त्वं न गटणाति न गृहणाति यथाविधि) 

तस्मादवुद्धि पवित्रां च नि॑लां च विधेहित्वम्‌ ¦| 


५. क धिरः नयर्यनि न "~ कः "4 = न्न द्धो ह्र ~ -- ~ = न ---- न च मं 
ग ~ > + , 4 दकि [क ८ "वा 0 ब्कावङ्ख् = 
क कि ५ 
=: त - 


४२९३ 





यदि दर्पण मलिन होगा तो वस्तु का यथार्थ रूप प्रतिविम्वित नही होगा। उसी भाति 
सम्पोह, मोह भ्रान्ति आदि दोषों के धूम से कलुषित बुद्धि- 

वस्तु तत्त्व को ग्रहण नहीं कर पाती है, उन वस्तु के यथार्थं स्वभन का बोध नहीं हो पाता 
हे इसलिये तुम बुद्धि को पवित्र ओर निर्मल बनाओ। 

जीवमात्राः विधेलेकि बुद्धिः संसारक्ारिणी। 

विमला पूतभावा च दोषनाशाय जायते ।। 

विधाता की इस सृष्टि पे सभी जीवं पे बुद्धि हे। यही बुद्धि संसार काबोधदेतीहे। 
यदि यही बुद्धि निर्मल ओर पवित्र बन जाती है तो जीव के सभी दोष नष्ट हौ जाते हे। 

सम्मोहः प्रथमो दोषः रोगङ्चैव महात्मिकः। 

उद्भ्रान्तिः भ्रमपूणंत्वं द्वितीयं दोषपुच्यते।। 

वुद्धि का पहिला दोप सम्मोह है, जो बडा अनर्थकारी रोग हे। दूसरा दोष उद्भ्रान्त है 
जो वड़ा श्रमपैदा करताहे। 

तृतीयं चञ्चलत्वं च जतुत्वं च चतुर्थकम्‌ । 

स्त्यानं चार्थिरभावंङ्य पञ्चमस्तु तदा स्प्रतः।। 

तीसरा दोष चंचलता है, चतुर्थं जङत्व है, स्त्यान अर्थात्‌ अस्थिर भाव पाचवां वुद्धि 
दोष हे। 

दोषो बुद्धिभवो रोगः कथ्यते पूर्वजैः सदा। 

अथवा सत्स्वरूपं च बिहाय अस्वरूपकम्‌ ।। 

पूर्वकालीन तत्त्वद्रष्टा विद्वानों ने बुद्धिज दोष उसे कहा हे, जिसमे सत्‌ स्वरूप त्मो 
छोड़ कर असत्‌ स्वरूप को यथार्थं वस्तु सम मे आवे। 

ग्राह्यात्मकमिद्‌ं भूतं दुर्गुणं जायते ध्रुवम्‌ ।। 

अथवा बुद्धिवेकल्यं बुद्धिध्वंसङ्य जायते।। 

असत्‌ पदार्थ ही सत्य है, यह निक्चयात्मक भाव ही दुर्गुण होता हे। इसी को 

क वुद्धिवेकल्य अथवा बुद्धिध्वंस कहा जाता हे। 

तदा ध्वंसात्मकं सर्वं टूङ्यते नाजर संङायः। 

अत एव च वे लोकाः पूर्वजाङ्च मनीषिणः।। 

वाञ्छन्ति प्रथमां बुद्धि पवित्रां पुण्यमात्पनः।। ॐ ।। 

पेधां मे सततं देवी शारदा सम्प्रयच्छतु ।। 
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एेसी स्थिति मे सव कुछ ध्वं सात्मक ही दीखता है, इसलिये प्राचीन पनीषी लोगो ने - 


एेसी कामना की है कि शारदा भगवती सदा सर्वप्रथम पवित्र बुद्धि ओर 
पेधा प्रदान करे। 


धारणां च महाकाली बुद्धि चैव सरस्वती, 
धीर्मे ददातु सा देवी महालक्ष्मीः महामतिम्‌ ।। 
स्वरूपेण सद्बुद्धि पवित्रां पूतिकां तथा।। ॐ ।। 


महाकाली मुद्ध धारणा राक्ति दे, सरस्वती मुञ्चे बुद्धि दे, महाल शमी मुञ्चे पहामति 
तथा धी प्रदान करे। 


सव प्रकार से भगवती पुद्े पवित्र सद्बुद्धि प्रदान करे।। ॐ ।। 


ॐ । बुद्धिजान्‌ दोषान्‌ विनारायितुं महाकाली महाल महासरस्वती- 
देवताप्रसादः समुपलब्धव्यः। देवताः दण्डमादाय गोपालव॑त्‌ कस्यापि रक्षां न 
कुवन्ति, देवतानां प्रीतिः, देवतानां प्रसादः तदेव ज्ञातो भवति यदा पविन्ना 
बुद्धिः, सरला बुद्धिः, निर्मला बुद्धिः, विषयम्राहिणी बुद्धिः समुपलभ्यते।। 


ॐ । वुद्धिज दोषों के विना के लिये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती दे वियों 
का प्रसाद प्राप्त करना चाहिये। देवता कोई उण्डा लेकर ग्वाले की भति गौओं के पीक्ठे रक्षा 
करती हुई नहीं दौड़ती ह। देवताओं कौ प्रीति या प्रसाद तभी ज्ञात होता हे, जब पवित्र बुद्धि, 
सरल बुद्धि, यथार्थ - विषय ग्राहिणी बुद्धि साधक प्राप्त करलेताहे। 


याच बुद्धिः सरलान च कुमागंगापमिनी, न कुण्ठिता कुण्ठारहिताच या 
वर्तते सा बुद्धिः यदा जायते, कार्यवती च भवति तदा देवताप्रसादः एव जातः, 
तदेव बुद्धिरोगाः बुद्धिदोषाः महादोषाः सन्ति यदा ते कदापि बुद्धिवेकल्यं 
जनयन्ति, तदा तु विनाराः सुनिरिचतः समुपस्थितः।। 


जो बुद्धि सरलहो, कुमार्गगापिनी न हो, कुंठिता कुण्ठा ग्रस्त न हो एसी बुद्धि जब 
हो जाय, कार्यवती हो जाय तभी समह्मो कि देवता का प्रसाद हो गया। जव बुद्धिज रोग 


ते बुद्धि दोष वुद्धि वैकल्य पैदा करते हैँ तब समञ्लो कि विना निटचय ही उपस्थित हो 
गया हे। 


सम्मोहात्‌ बुद्धिदोषाः बुद्धिरोगारच भवन्ति, तदेव बुद्धिभ्रम उत्पद्यते। 
बु द्धिविभ्रमाद्‌ विनाशः सुनिरिचतः। अत एव च बुद्धिजान्‌ सर्वान्‌ रोगान्‌ 
विनाङायितुं सदैव चेष्टा विधेया। सा च चेष्टा डाक्तयाधीना निग्रहाधीना वर्तते। 
तथापि बोधाय मन्त्रौषधिमुद्राक्रियाप्रयोगोऽपि कर्तव्यः।। 


४२५ 
सम्मोह से बुद्धि दोष ओर बुद्धिरोग होते हे। तभी बुद्धिश्रप भी पेदा होता है। 
वुद्धिविभ्रम ते विनाङ सुनिङिचत है। इसलिये सभी बुद्धिरोगो के विनार्थं चेष्टा करनी 
चाहिये। वह चेष्टा ञाक्ति के आधीन होती है। फिर भी ओषधि क्रिया मुद्रा मन्त्रादि का 
प्रयोग करना चाहिये। 
सुगमतया येन लक्ष्यसिद्धिर्भवेत्‌, बुद्धिङच निम॑ला भवेत्‌, तदर्थं 
पूर्वमन््रप्रयोगः पङ्चाद्‌ ओषधिप्रयोगः, तदनन्तरं क्रियाप्रयोगः भविष्यति। तत्तु 
पुरत एव समागपिष्यति।। ॐ ।। गोरक्ष ! गोरक्ष ! 


सुगमतया जिससे लक्ष्य-सिद्धि हो सके, बुद्धि निर्मल बने, इस दृष्टि से पहिले 
मन्त्रप्रयोग, फिर ओषधि प्रयोग ओर तदनन्तर क्रिया प्रयोग होगा। वह अब सब सामने आ 
जायेगा। गोरक्ष । गोरक्ष !' 

गोरसखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। इस 
व्याघात - संहृति प्रकरण मे अव बुद्धि से उत्पन्न होने वाले जो दोष हं जिन्हे रोग कहा गया 
है. उनका निवारण करने के लिये मन्त्रौषधि क्रिया का प्रयोग बताया जायेगा। बुद्धि बहुत 
बड़ी वस्तु है। इसीलिये पूर्वं मे समस्त देवताओं ने, ऋषियों ने, महषियों न, मुनियों ने, 
योगियों न, महायोगियों ने, तत््ववेत्ताओं ने, ज्ञानियो ने, भक्त न, सभी ने पवित्र बुद्धि कौ 
कामनाकीहै, प्रार्थना की है। उसे पवित्र करने के लिये देवताओं कौ कृपा को आक्षा कौ. 
तै। वुद्धि मे जव सम्मोह हो जाता है, तव उसका तात्पर्य होता हे, विवेक का पिण्ड छोड 
देना। अविवेक हो जाना ओर यथा तथा रूपमे वस्तु को ग्रहणन कएना अ थात्‌ वस्तु को 
स्वरूप से न पदिचानना। यह सम्मोह हो जाता है, जब बुद्धि मेँ इस प्रकार का मल विक्षेप 
आ जाता है, जब ठेसा दोष उत्पन्न हो जाता है तव उसका विभ्रम होने लगता हे, अर्थात्‌ उसमे 
भ्रान्ति आ जाती हे। स्वयं भ्रम, डंका स्वयं अनिङचयात्सकता ५ जाती हे, अस्थिरता के 
आने से मनुष्य जीवन मे सफलता का पात्र नहीं बन सकता हे। उस, दोप आ जाते हे, कर्य 
दोषपूर्ण हो जाते है ओर वह शान्ति की वहाँ छाया भी नहीं देख ५ हे। जीव, यात्रा मे 
चलता हआ, सव कुछ करता हुआ यदि बुद्धि निर्मल ्ो तो सब सफल म । ओर वह शान्ति 
पाता है, जहां बुद्धि कुण्ठित है, अपवित्र है, भ्रष्ट हो गयी है, अविवेकिनी हे, विषयो को 
ठीक रूप पे ग्रहण करने की उसे उक्ति नहीं हे, तो सव कुछ किया कराया व्यर्थ हो 
जायेगा। 

जैसे एक दर्पण पे अगर मल आ गया है तो उसमे प्रतिबिम्ब यथावत्‌ नही दिखाई 
देगा। अथवा आदर्श जिसे कांच का टुकड़ा कहते है, यदि वह दोष प्ण हो गया तो 
मुखाकृति कभी लम्बी दिखाई देगी, मलिन दिखाई देगी. मोटी दिखा देगी, चौड़ 
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दिखाई देगी, पतली दिखाई देगी ओर जो कुछ सत्य होगा वह दिखाई नहीं देगी। तो जिस 
प्रकार आकृति का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार यदि वुद्धि निर्मल नही हुई, क्योकि बुद्धि 
भी तो प्रतिबिम्ब कर ग्रहण करम की एक राक्ति ही है, तो वस्तु स्थात का ज्ञान नही हो 
सकेगा। इसलिये पूर्वजो ने सर्वप्रथम बुद्धि को पवित्र करने के लिय च द्धिके दोषों को दूर 
करन के लिए ही प्रार्थना की है। अपनी वुद्धि को इस प्रकार निर्मल रछा, विवेकवती रखा, 
सृश्ष्म रखा कि जिसके आधार के कारण उनके समस्त कार्य ूर्णरूपमेहोते रहै ओरवे 
ञान्ति पाते रहे। इसलिये अन्त में सारे पहायोग शास्त्र को चर्चा करने के पञ्चात्‌ वह ब्रुद्धि 
दोषों का प्रकरण अन्तिम प्रकरण कहा गया हे। 


सव कुछ करते चले जा रहै हो, लेकिन यदि बुद्धि विश्रम हो गया तो सव्र गया। 
यदि तथाकथित अनिङृचयात्मकता रह गई तो किया कराया सब गया। इसलिये इन वु 
दोषों को दूर करने का उपाय बताया जायेगा। वह उपाय मन्त्रौषधि क्रिया के रूपपें होगा। 
जिसके कारण साधक के बुद्धि दोष रोग नष्ट हो जायेगे। इसलिये इसमे सर्वप्रथम शुद्ध 
मन्त्रो का प्रयोग किया जायेगा। साधक ! सावधान ! उन निर्देङा ओर आदेशो का पालन 
करते हए, जीवलोक की यात्रा मे योगाभ्यासी होकर, योगतत्त्व का अनु भवी होकर जीवन के 
लक्ष्य तक पहुंचने का जो ध्येय ह उसको पूति हो जाये गी।। ॐ ।। 
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१ ४-२-६३ सायकाल।। ९।५७।। 





हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 
नमामि ता पहाडक्ति दिव्यरूपात्मिकां पराम्‌ । 
सदा या बुद्धिरूपेण लोके चास्मिन्‌ विराजते।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । पँ दिव्यरूपा परा महाराक्ति को प्रणाम करता हूं, जो सदा 
वुद्धिरूप पे इस लोक पे विराजमान रहती हे)। 


बुद्धिभावमयी देवी चिन्तनोत्कलिका कला। 

कला कालसमाधीना कलिका कालरूपिणी।। 

कराला कलिका या च कलानां विकलात्मिका। 

सादेवी बुद्धिरूपेण जनबरद्धि स्वरूपिणी।। 

चिन्तन पे उत्सुक कला, काल में परिव्याप्त, कालरूपिणी जो बुद्धि भावमयी देवी है, 

वह कराल- कलिका है ओर कलाओं को विकलित करने वाली है. वही देवी 
वुद्धिरूप में प्रतिव्यक्ति के भीतर विराजमान रहती रै। 

समागता च संसारे संसारं तरणात्मिका। ॐ । 

सेव बुद्धि-र्महाबुद्धि-र्महा येधा पहास्मृतिः।। 

सर्वरूपेण सर्वत्र राजते च स्वयंवरा।। 


संसार सागर पे तरण करने के लिये लोक में यह अवतीर्णं हुई हे। वही बुद्धि है, 
महाबुद्धि है, पहामेधा है ओर महास्पृति हे। - 


वही सर्वरूप पे सर्वत्र स्वयंवरणीय होकर विराजमान रहती है। ॥ 


अस्मिन्‌ प्रकरणे बुद्धिजान्‌ दोषान्‌, रोगान्‌ विनाशायितुं तेषां संक्षरणाय च 
पूर्व मन्तनप्रयोगं कुरू। पङ्चाच्च बुद्धे-रनिर्मलत्वं प्रत्यापन्नं भविष्यति।। ॐ || 


इस प्रकरण में बुद्धिज दोषों ओर रोगों का विनाङा कएने के लिये, उनके संरक्षण के 
॥ लिये पहिले मंत्र-प्रयोग करलो। फिर बुद्धि की निर्मलता प्राप्त हो जायेगी।। ॐ ।। 


मर्रोच्चारणपेवं च कर्तव्यं वे सुसाधकेः। 


बु द्धिजान्‌ सकलान्‌ रोगान्‌ यत्प्रयो गङच नाडायेत्‌ ।। 
अच्छे साधकों को इस प्रकार करना चाहिये जिससे बुद्धिज समस्त दोष ओर रोगं 
मन्त्रप्रयोग से नष्ट हो जावे। 
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मन्त्रस्य बीजसूपस्य बु द्धितत्त्वस्य सर्वधा। 
प्रयोगो निर्मलाधारं करोति चन संडायः।। ॐ। 


वुद्धि तन्व के बीजरूप मन्त्र का प्रयोग मर्वथा वुद्धि का निर्मल वनादेता टे। इमम 
कोई सराय नहीं रे। 
अथ मन््रः। “ॐ सर्वभूतप्रियां सर्वत्रविचरणङीलां सवितुः उक्तिम्‌ 
आवाहयामि। साये बुद्धि निर्मलां करोतु ञ््संसंसं।संसंसं।संसंसं।” अस्य 
मन्त्रस्य प्रयोगः ङशायनावसरे ङशयनोत्थानावसरे च वारमेकं करणीयः। अस्य 
मन्त्रोच्चारणेन कालान्तरेण सवितुः पहाङहाक्तिः स्वयपेव अन्धकारस्वरूपकां 
भ्रमात्मकतां विनङायिष्यति।। 


न्त्र यह दैः- “ॐ सर्वभूत प्रियां सर्वत्र विचरण जीलां सवितुः उक्तिम्‌ 
आवाहयामि सापे वुद्धि निर्मलां करतु ॐ संसंसं,संसंसं,.संसंसम्‌ । ओम्‌ इस मन्त्र 
का प्रयोग यन के सपय ओर प्रातः जागते सपय एक वार करना चाहिये। इस मन्त्रोच्चारण 


से कालान्तर पे सविता की पहाडाक्ति स्वयं अन्धकार रूप ध्रप कानाञाकरदेगी। 


अपरं च इदमपि प्रयोज्यं कदाचित्‌ कदाचित्‌, मध्या साधकेन। “ॐ 
सावित्रीं आवाहयामि सा मे बुद्धि संडोधयतु" अस्य प्रयोगः मध्याद्े 
सप्तपञ्चकेन च करणीयः। अनेनापि बुद्धे-र्निर्मलत्वं प्रत्यागच्छति।। ॐ ।। 


दूसरा एक प्रयोग भी इसके साथ करना चाहिये, कभी-कभी मध्याहे पं। “उ 
सावित्रीं आवाहयामि, सापे बुद्धि संखोधयतु"। इसका प्रयोग पध्याहने मेँ ७ वार या १२ 
वार करना चाहिये। इससे भी बुद्धि कौ निर्मलता प्राप्त होती है। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन 
साधक । इस व्याघात- संहति प्रकरण मे जो प्रयोग वताये जा रहे है, वे बुद्धिज रोग के नाके 
लिये हें। ये अन्तिम प्रयोग है ओर अन्तिम प्रकरण मेँ यह कहा जा रहा रै कि बुद्धि के दोपों 
कोटूरकरलोतो किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी। क्योकि बुद्धिज रोग पसे सग 
ह जो अत्यन्त ही दु साध्य, कष्ट साध्य हे। ये सहसा ज्ञात नहीं होते रै। किन्तु कुभाव इनका 
फलीभूत होते हए दिखाई देता ै। तब कुछ-कुछ ज्ञात होता दै। ओर कभी-कभी 
वुद्धिवरैकल्य बढ़ भी जाता है। इस प्रकार के दोषों को विनाङा करना ही श्रेयस्कर होता ट। 
आर उसके लिये सर्वसाधारण रूप से सविता की शक्ति को, सावित्री को आराधित कर लना 
चावि. उस क्ति में वद्धिदोषों को विनाडा करने की उक्ति रै, क्योकि वह ग्नि 
महामाया करौ एक आंरिक विभूति रै ओर उस आंशिक विभूति के आराधन से समस्तरोग 
नष्ट होते ँ। तो पूर्वोच्चारित मन्त्र “सवितुः गक्ति" वाले को जो सोने के ओर जागने के समय 








उन््यारित हाता ओग जा द्‌मग पध्याह क लिय मावित्री का आवाहन किया जाता. वह 
सात वार कर लना चादिये। इसकी अर्वधि कुछ नहीं रे. कवल मध्याद्रवाला ता ५२ दिन भी 
किया जा मकता र ओर मावंप्रातः वाले कर लिये मात दिन पर्यन्त अवधि र। इसको कर लेनं 
मे जव बुद्धि के पर का पलावरण दूर हटता हे. तव सम्पाह का स्तर दिष्राई देता दै। तत्र उम 
मम्पोद के विना के लिये द्वितीय मन्त्र ओर पुद्राका प्रयाग वता दिया जायेगा ओर उसके 
वा जा विभ्रम, विक्षेप, भ्रान्ति, सन्देह, संडाय हाता है, तर्क वितर्कं होता है उसके विनाडा के 
ल्निय आपथि प्रयाग भौ ततार जायेगा। इसमे समस्त टोप नाडा हो लारेगे।। ॐ । । 


८५ - २- ६३ सायकाल।। १५ ८ || 
गोरखवाणीः “ॐ सौं सों सोपहासरस्वती बुद्धि मे निर्मलां करोतु" ।। 
ट्स मन्त्र का प्रातः सायं एक मास तक जप उसी अवस्था पं करना चाहिये, जव नुद्धि 
नितान्त कुण्ठित हो जाये। ओर विवेकहीन हो जाय। 
वुद्धिज दोषों को दूर करने के लिये भ्रान्ति, भ्रम, विश्रम के नाडा के लिये मन्तर। 
“ध्रीं ध्रीं ध्रीं धारणाख्या प्रसीदतु, निम॑लत्वं बुद्धेर्चप्रयच्छतु। यंलंसं। यं 
लंसं।यंलसं।।' 
एक मास पर्यन्त सोते जागते सपय एक वार उच्चारण, इसके साथ ताम्रपर्णी पधु 
लं। ७ दिन तक एक बार प्रातः सेवन करलें। 
१७५- २- ६३ प्रतःकाल।। १५५९।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 
दिव्यां शक्तिः सक्त प्रकटितविभवां सवंकल्याणकर्जीम्‌ 
धान्नी या वै नवीनं मुदितश्चुभगुणं काम्यरूपं अनन्तम्‌ । 
सद्योजातं समस्तं विरलतरलं बुद्धिदानेन तुष्टम्‌ 
सामे नित्या सदेव प्रथितगुणगणा पातु सत्काम्यकामा।। ॐ ।। 


अनेक विभव प्रकट करने वाली, सर्वकल्याणकारिणी, समर्थवती दिव्य ङाक्ति, जो 
नये | द गुणों को धारण करती है, भक्ति में गद्गद विरल तरल साधक को बुद्धिदान से 
तुरन्ततुष्ट्‌ करदे वाली भगवती सदा पेरी रक्षा करती रहे। 

या बुद्धिः सर्वथा शुद्धा निर्मला या च सूक्षिमका। 

सा बुद्धिर्मे सदायातु कल्याणाय विरोषतः।। 











४३० 


या ङाक्तिडच पहामाया पहाकल्याणककारिणी। 

कल्याणं सर्वदा सावै करोतु लोकवासिनाम्‌ ।। 

जो वुद्धि मर्वथा गृद्ध. निर्मल आओ मृक्ष्प दै वही वुद्धि मुञ्ञ परे मेगल कर लिय प्राप्त 
टो जाव। 

पहाकल्याणकारिणी महामाया राक्ति लोक- वासियों का सदा कल्याण करे । 

येन निम॑लबुद्धिङ्च जनाः संयान्तु सत्वरम्‌ ।। ॐ ।। 

जिसमे बुद्धि निर्मल हो जाय ओर लोग ओीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर मकं। 

बुद्धिजा विविधाः रोगाः वर्णिताः दुःखदायकाः। 

तेषां विनाङानायैव प्रोक्तं च बहुरूपकम्‌ ।। 

प्रयोगाङच उपायाईच प्रोक्तास्तज डान: ङानैः। 

एतेन सर्वरूपेण रूपेण रोगसंक्षयः।। 


विविध प्रकार के वुद्धि के दुःखदायक दोषों का वर्णन किया गया है। उनके विनारा 
के लिये ही बहुत प्रकार से कहा गया हे। 


प्रयोग ओर उपाय बताये गये हे, जिन से उनैः डानैः सब प्रकार मे रोग का संडाय होता 
चला जायेगा। 

भविष्यति यथाङीघ्रं नाजर कार्या विचारणा।। ॐ ।। 

अपरं च प्रवक्षापि बुद्धिरोगविनाङकम्‌ । 

दिव्यं मन्त्र पहरिव्यं अ धान्वितिमलभ्यकम्‌ ।। 

ऽस बात पर कोई संशय नहीं करना चाहिये। ॐ । बुद्धिरोग का विनाडकारक एक 
अन्य मन्त्र भी मँ बताती हू जो दिव्य महादिन्य, अर्थ से भरा ओर अलभ्य दै। 

अत्यद्भुतं च तत्‌ सर्वं कार्यसिद्धिकरं च तत्‌ । 

तन्मन्त्रं जपनीयं च कदापि च कदापि च।। 

यस्य बुद्धेस्तु वैकल्यं जायते कार्यनाडाकम्‌ । 

यह मन्त्र वड़ा अद्भुत ओर सर्व- कार्यसिद्धि करने वाला है। कभी-कभी इस मन्त्र 
का भी जप करल्नेना चाहिये। 


जिस साधक के वुद्धि कौ विकलता उसकौ साधना को नष्ट कर रदी हो। 


> कल भद = -- द्ध 
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अथमन्ञः। “ॐ भैरवाद्धूनिलयां भंकात्मिकां नमामि, बुद्धिविभ्रमो मे 
नङ्यतु ॐ ॐ ॐ । अस्य मन्त्रस्य प्रयोगस्तदेव कर्तव्यः यदा क्रोधसमन्विता 
बुद्धिः सम्भवेत्‌ । अथवा क्रोधस्य मात्रा विङोषतः वर्धिता भवेत्‌ । बुद्धिवेकल्यं 
च भवेत्‌ । तदैव प्रयोगो विधेयस्तावत्‌ यावद्‌ बुद्धिवैकल्यं न विनङ्यति। न चेवं 
ज्ञायते यत्‌ सान्ति: समागच्छति।1 ॐ ।।' 


मन्त्र यह हैः- “ॐ भरैरवाङ्क निलयां भ॑कात्मिकां नमामि, बुद्धिविभ्रमो मे नरयतु. 
ॐ ॐ ॐ »। इस मन्त्र का प्रयोग तभी करना चाहिये जब बुद्धि क्रोध समन्विता हो जाय, 
:-ध्वा क्रोध की मात्रा विरोष वट्‌ जाय, बुद्धिवैकल्य हो जाय, इसका प्रयोग तब तक करते 
रहना चाहिये जब तक बु द्धिवै कल्य विनष्ट नहीं हो जाता है ओर जब तक यह ज्ञान न हो जाय 
कि न्ति मिल गई हे। 


गोरसखवाणी :- ॐ अलख निजजञ्जन। अलख निजजञ्जन। अलख निरञ्जन। इस 
प्रकरण मेँ बुद्धिज दोषों को ना करने के लिये पुनः मतर प्रयोग बताया जा रहा हे। इन मन्त्र 
का प्रयोग एेसा प्रयोग है जिसे तात्कालिक प्रयोग कहते हे। एेसे मन्त्रौ पे स्थायी उक्ति नहीं 
होती है, किन्तु ये शक्ति रूप से जिस समय जिस मे जिस वस्तु की आवरयकता होती हे 
ओर जिसका निस्सारण करना होता है, ये निस्सारणार्थं गतागत मन्त्र कहे जाते हें। इन मन्त्र 
पे वस्तु जाती दै, आती हे। कुछ विनाश के लिये होती है, कुछ उपलब्धि के लिये होती हे, 
तो ये गतागत्तिकं मन्त्र कहे जाते है। इनका प्रयोग भी गतागतिक रोगो के लिये हे। तो इस 
प्रयोग कौ इसलिये बनाया गया है कि जिससे ये समस्त रोग दूर हो जय ओर जेसाकिमां 
का आदेडा है। “ॐ भरैरवांकनिल्यां” वाले मन्त्र का प्रयोग उस समय करना चाहिये जव 
प्रतीत दो कि बुद्धि मे वैकल्यहे, ओर उसका कारण क्रोध की मात्रा है, वातावरण भी 
अशुचिरहै, तो एेसे समय मे जव क्रोध की पात्रा बढ़ जाय, सम्पोह बढ़ जाय, श्रान्ति भी 
वदने लगे ओर चित्त मे भी विक्षेप आने लगे, तो बुद्धि के इस विकार को दूर करने के. 
लिये इस मन्त्र का प्रयोग करते चले जाना। उच्चारण करते चले जाना, करते चले जाना, 
करते चले जाना। ओर जब क्रोध की मात्रा ओर वैकल्प को मात्रा शान्त हो जाय तो बन्द्‌ कर 
देना। इस प्रकार करने से बुद्धि भ्रष्ट नहीं होने पाये गी ओर जव एसा हीदेकि किसी का 
स्वभाव धर्म ही एेसा बन जोयगा तो उसके लिये ओषधि प्रयोग भौ वता दिया जायेगा जिससे 
उसका भी कल्याण होगा। उॐॐ । 




















१७- २- ६३ मायकाल।। ५६०।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 

आधारामाधृकां सर्वां सर्वेहवर्यविमण्डिताम्‌ । 

धरातत्वविरिष्टा च वलदां बलपूरिकाम्‌ ।। 

जो सर्व वर्यो से विमण्डित है. सव आधारो कौ आधार रै, धगतत्तवर विङिप्टा र. 
वलदाता है, बलकी पूर्तिं करती है। 

धराराक्तिं पमहाङाक्ति धारिणीतत््वरोधिकाम्‌ । 

नमामि तां दूढाधारां ॐकारां कामरूपिणीम्‌ ।। 

जो पहाराक्ति. धराञक्ति हे, धरातत्व की गोधिका है. उस दृट्‌ आधार वालौ ॐ - 
काररूपिणी कामरूपिणी को पँ प्रणाम करता द| 

बु द्धिजांरच महादोषान्‌ विनाङयति या ध्रुवम्‌ । 

माण्डुकीं तां परां मुद्र" धारयामि हितेच्छया।। 


जो निङ्चय ही वुद्धि के महादोष विनष्ट कर देती है, अपनी हित कामना के लिये उस 
परम माण्डुकी पुद्राको पं धारण करता 


 यामुद्रा माण्डुकी मुद्रा धारिणी तत्त्व संगता। 

धरातत्व समाकारा बुद्धिदोष विनाहिका।। 

पृथ्वी तत्व से संगत जो माण्डूकी प्रद्रा है, धराततत्व के सपान आकार वाली हे आर वुद्धि 
दोषों कौ विनारिका ठै। 

बुद्धेस्तु या महाभ्रान्ति-रविभ्रमो यङ्‌च प्रोच्यते। 

चाञ्चल्यं स्फुटितं यच्च माण्डूकी नारयेद्‌ हि तत्‌ ।। ॐ ।। 

वुद्धि की जो महाभ्रान्ति रै ओर जिसे विश्रम कहा जाता रै. वुद्धि मं जो चाञ्चल्यं 
स्फुटित होता है, पाण्डुकी मुद्रा उमे ना्ाकरदेतीदै। ॐ । 

माण्डूकी चपरामुद्रातां मुद्रां भज सत्वरम्‌ । 

एका एव च सा मुद्रा दोषसंक्षयकारिणी।। 


माण्डूकी परम श्रेष्ठ मुद्रा है, तुम जीघ्र उपद्र अवलप्बन लेलो। एक यही अकेली मुद्रा 
बुद्धि दोषो का क्षय कर देने वाली है। 


तस्याः क्रियाफलं चैव अद्भुतं परपादुभुतम्‌ ' 
उद्भूतं भूमितत््वाच्च तस्मात्सा सफला भवेत्‌ ।। 





~ 
क न्न 


दद 
सकी क्रिया ओर फल बड़ा ही अद्भुत है। भूमि तत्व से उसकी उत्पत्ति हई हे, 
अतः वह फलदायिनी हे। 
पूर्वमेवविधं कृत्वा ङारीरं धरिणीतले। 
अग्रतः उदरं वक्षः पातयेद्‌ धरिणीतले ।। 
पहिले शरीर को पृथ्वी मे इस भति कर लो। उदर ओर वक्ष आगे कौ ओर करके पृथ्वी 
पर लेट जाओ। 
पङ्चात्‌ इवास गति कृत्वा विच्छेदोच्देद संगताम्‌ । 
पृष्ठभागं विधायैव चो न्नतं किञ्चिद त्रतम्‌ ।। 
फिर ठवासगति को पूरक रेचक द्वारा संचालित करो। पृष्ठ भाग को ऊपर नीच उटाति 
गिराते रहो। 
कृत्वावै कटिभागं च ऊर्ध्वं किञ्चित्‌ समाचरेत्‌ । 
पडचात्‌ प्राणाः समायान्ति सर्वे तन्न धरातले ।। | 
कटिभाग को थोडा सिकोड़ कर ऊँचा उठाना . चाहिये, फिर प्राण स्वय धरा. तततव 
पे आ जायेगे। 
यत्र वक्षः स्थितं तत्र हकारो निःसृतः क्वचित्‌ । 
कदाचिच्येव तद्वृद्धिः स्वल्पं याति क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।। 
जहौ पर छाती टिकी है वहं कुछ हंकार का शब्द कभी कभी सुनाई देगा। कभी वह ` 
ङाब्द्‌ बदेगा ओर कभी घटेगा। | ६ ^ | 
पड्चाच्चेव हिरोभागं करपृष्ठे निधापयेत्‌ । 
कर्पूरस्य च संपिण्डं तत्न वे जायते तदा।। 
किर हिसोभाग को हाथों के पृष्ठ भाग पर रख लो, दोनं कर्पुर कोहनियां जमीन पर 
टिकी रहेंगी। ॑ 
यन्न या नाडिका प्रोक्ता माण्डूक पण्डुकाप्लुतिः। 
सा नाडी पीड्यमाना च सुस्थिरत्वं च गच्छति।। | | 
कनपरी मे एक माण्डूकी नाड़ी. जो मण्डूक क भाति फुदकती टै, वह नाड़ी दव 
कर सुस्थिर हो जायेगी। ौ 
तदा वै जायते सर्वं शुद्धं पूतं च निम॑लम्‌ । 
बुद्धिस्तु प्रलीना च चाञ्चल्य चैव गच्छति।। 





तव सभी कुछ शुद्ध ओर निर्मल हो जाता है। बुद्धि पल विहीन ओर चचलता का त्याग 
 करदटेतीहे। 


अतएवच तां मुद्रां माण्डूकों त्वं समाचर। 

तस्याः प्रभावमाज्रेण बुद्धिदोषाः सम्ततः।। 

नां संयान्ति वै नित्यं नात्र कार्या विचारणा। 

एषा सा माण्डूकी मुद्रा प्रयोज्या साधकैः सदा।। 

इसलिये तुम माण्डूकी मुद्रा का प्रयोग करो, इसके प्रभाव से बुद्धि दोष चारो ओर से- 


नष्ट हो जायेने। इसमे कोई संडाय नहीं करना चाहिये। साधको को यह माण्डूकी पुद्रा 
` सदा प्रयोग पे लानी चाहिये। 





अस्याः प्रभावेण बुद्धिजाः दोषाः नाङमुपयान्ति। बहुफलप्रदा च सा 
माण्ड्को मुद्रा। यदापि बुद्धिजान्‌ द्रोषान्‌ सम्भावयेत्‌ तदा तां मुद्रां भजेत्‌ ।। ॐ ।। 
गोरक्ष ! गोरक्ष ! गोरक्च 


इसके प्रभाव से वुद्धिज दोष नष्ट हो जाते हे। यह मुद्रा बहुत वड़ा लाभ देने वाली है। 
जव जव बुद्धि दोषों की सम्भावना हो तव तब इसको लगा लेना चाहिए। ॐ ।। गोरक्ष ! गोरक्ष 
। गोरक्ष । 


गोरक्षवाणी :- ॐ अलख निरज्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरजञ्जन। आदे 
आदेा। आदेडा। ॐ । अब बुद्धिज दोषो को नाडा करने के लिये पहा उपयोगी मुद्रायें बताई 
जारहीहे। इस मुद्राको माण्डूकी मुद्रा कहते ै। इस मुद्रा का प्रचलन माण्डूक्य ऋषि के द्वारा 
हज धा। ओर माण्डुक्य ऋषि ने इस मुद्रा का प्रयोफ मण्डूको से ही सीखा था। यह मुद्रा बुद्धि 
ऋ चाञ्चल्य विश्रपों को दूर करने के लिये अत्युपयोगी मुद्रा बताई गई है ओर यह मुद्रा एेसी 
मुद्रा है जिससे कि केवल वुद्धिज दोष ह दूर नहीं होते है, उद्र रोगों पर भी यह अपना प्रभाव 
डालती ह ओर हृदयस्थ रोग भी नहं होने पाते है। यह विचित्र मुद्रा है जिसे माण्डुक्य ऋषि 
+ अत्यन्त प्रिय माना था। ओर जिसके प्रभाव से उनकी चञ्चल बुद्धि स्थिर हो गई थी) 
गहरा भाव आ गया था ओर तेज सोचने समञ्लने की शक्ति आ गई थी, कुण्टायें मिर गई थीं 
आवरण के घेरे टूट चुके थे। इसलिए आज फिर इस मुद्रा का स्मरण दिलाया जा रहा है। 
जत्र तुम मन्त्रों के प्रयोगं से धक जाओ ओर सुलभता चाहो तो फिर लगा लो माण्डुकी मुद्राजो 
माण्डकी पुद्रा अनुकूल पड़ गई, लगा जाओ माण्डुकी मुद्रा, यह मुद्रा बलवती मुद्रा हे) 
माणः ऋीमुद्राइसमुद्राको कहते हे। यो घुटनों के ओर कुहनियों के बल पर इस तरह थोडी 
< ` {ल्पक्रालदठेसा करके यो आगे को ज्ुक जाओ। फिर डानैः डानैः ञानैः'उानैः इस प्रकार 
आ आ. कोर कटिनाई नही, यो लेजाकर के जोड दो। सीधे इस तरह सिर कौ, यह जी 
| ` “7 स्कान्‌ ~मोपस्थ भागहै, जिसे कनपटी भी कहते हे, कर्णपूर भी कहते है, इस भाग को इस 















तरह से थोडा सा बक मुद्रा में करके (सर को वई ओर घुमा कर) यो लाकर के ओर करतल 
करो जो पृष्ठ भाग है यों करके, कभी कभी यों भी कर सकते हो। एसा अगर असुविधाजनक 
जान पडतो सीधे यों कर लो। जहाँ तक हो सके तर्जनी का भाग कनपटी पर रहे। अन्यथा यों 
भी हो सकता है। किन्तु एेसा कर देने पर वह विठोष लाभप्रद नहीं होती हे। लाभ तो होगा, 
जनैः ङानैः होगा। किन्तु जरा यो कर लेना। तर्जनी का जो भाग हे वह कनपटी पर लगा रहे। 
जव ठेस स्थिति मेँ आ जाओ, पे के दोनें पैर इस तरह से मुक्त होकर के हल्के रूप सः 
स्वल्परूप से, जहां तक आ सके। इन पुरो के भाग के ऊपर आ जाय। उदरभाग ओर वक्षभाग 
भूमि पर संलग्न हआ हे। इसके परचात्‌ साधारण इवास लो। ओर उसके पडचात्‌ छोडना। 
रेचक पूरक, रेचक पूरक कर लो किन्तु जिस समय पूरक में पेट उटे तो धरती पर जाय तो 
पीछे का हिस्सा थोडा उट जाय ओर आ सके तो इन स्कन्ध भ्राम को यो कर लो (जरा ऊपर) 
यायो कर लो, जैसे जय, जाने दो। स्वतः चले जा्येगे। फरो हौ ल रहो (रे चक पूरक 
करते रहो) कुम्भक लगे तो यथावस्थिति मे आ जाओ ॐ ॐ ॐ ध्वनि करते रहना। तो 
इससे बुद्धि तो शुद्ध होगी, भ्रान्ति मिटेगी, बुद्धि के दोष दूर हणे, ओर बुद्धि को तत्त्व ग्रहण " 
का अभ्यास हो जायेगा। यथावत्‌ वस्तुस्थिति को विवेकरूप से ग्रहण करने का अभ्यास होः 
जायेगा ओर इससे उदरस्थ दोष भी दूर हो जायेगे। कभी कभी कटि भाग कोभीखीचलैना 
(ऊपर की ओर), कभी यों भी चला सकते हो। (नीचे ऊपर) उसके पडङ्चात्‌ जब मुद्रा को तोड़ 
करके उठाना चाहोगे। तब फिर यह स्थिति होगी, (घुटनों ओर हाथो के पंजो के बल उारौर 
टिका रहे) घुटने को आगे सिपेटोगे ओर फिर अपने आसन पर वधाव बैठ जाओगे, यह ` 
माण्डूकी मुद्रा है जो अत्यु पयोगी हे। इसको अभ्यास कर लेना। स्वल्पकालं मे ही सिद्धिप्रद 
होगी। कल्याण होगा। ॐ । 

{८-२-६३ प्रातःकाल।। ९६१।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 

ॐ । नमामि तां भगवतीं जागृत-स्वरूपां - महामायां कुण्डलिनीम्‌ या सदा 
सततं जागता देवी सर्वदोषापहारिणी तां नमामि भुवनेङवरीम्‌ ।। ॐ ॥। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ जागृत स्वरूप कुण्डलिनी भगवती को मेँ प्रणाम करताहु। जो 
देवी जब जाग पड़ती है तब वह भुवनेङवरी सभी दोषों का विनाश करदेतीरहै, उसे पे प्रणाम 
करता हूं । | | 

तां नमामि महाशक्ति जगदेकहितेषिणीम्‌ ।' 

यावै सर्वविधं लोककल्याणं कुरूते सदा।। 

सा वै सदा महामाया महाबुद्धि प्रदायिनी। 


"ब 








जगत्‌ का अद्वितीय हित करने वाली उस महाशक्ति को मै प्रणाम करता हू जो सदा 
सब प्रकार से लोककल्याण करती हे। 


` ` वही महामाया भगवतीः महाबुद्धि प्रदायिनी होती हे। 


अथास्मिन्‌ प्रकरणे व्याघात- संहृति स्वरूपेण बु द्धिजान्‌. समस्तान्‌ दोषान्‌ 
अपहतुं यत्‌ किञ्चिदपि प्रोच्यते, तत्‌ साधकानां हिताय कल्याणाय च भवतु ।। 


अब, इस प्रकरण में व्याघात संहति रूप में बुद्धिज समस्त. दोषो का अपहरण करने के. 
लिये जो कुछ कहा जा रहा है वह साधको के हित ओर कल्याणार्थ हो 

साधकाः साधनायुक्ताः निर्भयाः गतकल्मषाः। 

पवित्रां बुद्धिमाधाय मोदन्तां भुवि सर्वंदा।। ` 


साधक. लोग साधना पे लग्न रहते हये निर्भय होकर विकार विहीन बनें। पवित्र, | 
. बुद्धि को-लेकर.सदाःप्रसत्र बने रहें। ~ ` 


तेषां च बुद्धिजान्‌ रोगान्‌ अपहन्तुं पुनः -पुनः। 
.„ मन्त्नोषधि-प्रयोगं च क्रियारूपेण कथ्यते।। 
; ` उनके बुद्धिज रोगों को बार .बार विनष्ट करने: के. लिये मन्त्रौषधि का प्रयोग 
, क्रियारूप मेः बताया जा रहा हे) > 
यदावे यस्य रूपस्य प्रयोगस्य प्रयोजनम्‌ । गत ण्‌ 
` -भवेत्‌ तस्य प्रयोगस्य करणीयं सुयोजनम्‌ ।। 
जब जिस दोष के निवारण के लिये जैसे प्रयोग का प्रयोजन हो. तब वैसा ही प्रयोग 
सोच समञ्ञकर कर लेना चाहिये। 
यदा वै भ्रान्तिरायाति जडत्वं व्यापकं भवेत्‌ । । | 
स्त्यानं च सम्भवेदेवं बुद्धि रवेकल्यतां ब्रजेत्‌ ।। 
.., जब बुद्धि. भ्रान्ति आ जाय ओर व्यापक रूप में जडता आ जाय, अस्थिरता ओर 
बुद्धि में घिकलता आ जाय। 
तदा मुद्राप्रयोगेण तन्निरोधो विधीयताम्‌ ।. त 
अथवा चौषधं दिव्यं इदं यच्च तदुच्यते ।। भ 


चकै -#* 


तव मुद्रा प्रयोग के द्रारा उसका निरोध्र.करना- चाहिये। . अधवा, जो , दिव्य ओौषधियां 
बताई जा रही है, उसका प्रयोग कर लेना चाहिवि। ` 










. तस्य प्रयोगभूतेन दोषनिः सारणं कुरू । ॐ । ' 
. कोविदारस्य पुष्पाणि आदाय च फलानि वे।। 
। तेषां सम्पेषणं कृत्वा भंगराजेन संहतम्‌ । 
कृत्वा विलेपनं तस्य शिरःस्थ मध्य मस्तके।। (~ 
तत्तत्‌ रोगो मेः बताई गई तत्तत्‌ ओषधि अथवा क्रिया मुद्रा कर्‌ लेनी: चाहिये) 
कोविदार के (कचनार के) फूल ओर फल एक साथ ले लो। उन्हे पीसकर भुं गराज.को भी 
साथे पीस कर सिर के मध्य भाग मे विलेपन कर देना चाहिये। क्रि 18 
| | दिन्रयेण कर्तव्यं भागे तस्मिन्‌ विलेपनम्‌ । 
| विलेपनं विधायैव दोषाणां संक्षयो भवेत्‌ ।। | $ ५ 
तीन दिन तक इस प्रकार विलेपन करके दोषों को विना हो जायेगा। . ` `` 
एतस्य सुप्रयोगस्य फलं ङीघ्रं भविष्यति। ह 15 किं 
स्त्यानं च जडता भ्रान्तिः सर्वमेव विनङ्यति।। . 
इस अयोग का परिणाम बहुत शीघ्र दिखाई पड़ जायेगा। ` अस्थिरता, जडता. ओर 
ध्रानिति का सब विनाङा हो जायेगा। ` | # 
अथवा मन्रूपेण दोषाणां क्षरणं कुरू। 
तदा च पूर्णरूपेण मन्बाक्तिङ्च या मता।। 
सा डाक्तिदोषि नाङ्ञाय प्रबला च भविष्यति।। = 
` अथवा मन्त्र- प्रयोग से दोषों का निवारण कर डालो। ` मन्त्रशक्ति प्रयोग करन पर बह 
पूर्ण रूप से प्रबल होकर । ॐ 65 करीर 
ङाक्ति दोष नाडा के लिये बलवती बन जाये गी। 
अथ मन्त्रः ॐ क्री क्री क्री, खं खं -खं,. बुद्धिदोषान्‌, ; विनाराय 
विनाङाय निर्मलां कुरु कुरू ॐ फट्‌ स्वाहा।। ` । 
अव मन्त्र हैः- “ॐ क्रीः क्री क्री खं खं खं बुद्धिदोषान्‌ विनाराय विनाङय 
निर्मलो कुरू कुरू ॐ फट्‌ स्वाहा ।। 
अस्य मन्त्रस्य प्रयोगस्तदैव करणीयः यदा बुद्धेः बहुजाडयं जडता वा प्रतीतं 
भवेत्‌ । एतच्च पक्षमात्रेण करणीयः। केवलं यदा कृण पक्षस्तदेवास्य प्रयोगो 
विधेयः।। || 





















इस मन्त्र का प्रयोग तभी करना चाहिये जब बुद्धि पे बहुत जडता आ जाय। इसका 
प्रयोग एेक पक्ष तक करना चाहिये। जब कृष्ण पक्ष हो तभी इसका प्रयौग करना चाहिये। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरजञ्जन। अलख निरञ्जन। ॐ अलख निरञ्जन। 
ॐ । बुद्धि के समस्त दोषों को दूर करने के लिये नाना विधान ओर प्रयोग क्रमशः नित्य ही 
बताये जा रहे है ओर अब उन दोषों की ओषधि मन्त्र ओर क्रियाय भी प्रायः समाप्ति पर दं 
` ओर इस प्रकरण की समाप्ति पर आ रही है। जब यह कहा जा रहा है, कि वुद्धिज दोष वैसे 
विभ्रम की बुद्धि हो, उसे स्फुरण नहीं हो रहा हो, नये नये भावों के उदय होने की उक्ति नहीं 
आ रही हो। बिम्ब ग्रहण करने की उक्ति समाप्त होती जा रही हो। तब एेसे समय मे अथवा 
जव बुद्धि यें विक्षेप की मात्रा-विञचेष प्रतीत हो, एेसे समय पे अथवा उन्मत्तावस्था या उन्मा 
की.सी अवृथा आ गई हो, ठेसी अवस्थाय ये जो ओषधि बताई गई है इसका प्रयोग किया 
जा सकता ह। कोविदार जिसे भाषा मे कचनार कहते है, कचनार, यह भी बड़ी ओषधि है, 
उसको यो भी ग्रहण किया जाता है। जाक के रूप में भी भक्षण होता टं। अच्छा सुन्द्र वर्णं का: 
पुष्प होता ह। उसके पुष्प को ले लेना ओर उसमें लघु रूप से कभी कभी फल भी दिखाई देते ¦ 
हे, इन कच्चे पक्के फलों के रूप में अगर एेसे मिल जाँय तो उनको भी ले लेना। अन्यथा कोई 
 एेसी बात नहीं ओर उनको लेकर के पीस लेना ओर भृंगराज की थोड़ी सी पत्तियां ले आना 
उसे भांगरा भी कहते हे। भगेरा भी कहते है तो उनको भी ले आना, उसकी पत्तियां को भी 
उसके पुष्प व फलों मेँ पिला देना ओर पीस लेना ओर पीस करके जव खुद पृदु रूपपे वह ही 
जाय तब उसको सर के मध्य भाग मेँ विलेपन कर देना, लगा देना ओर वह रात्रि के समय में 
लगाना ओर वह श्री एक पक्ष तक लगाना ओर कृष्ण पक्ष मेँ ही लगाना तो विरोष लाभ होगा 
ओर इसी ओषधि के साथ यें उन्दी दिनो जब ओषधि विलेपन किया जारहाहोतो एक वार 
रत्रि पे वल्ल एक पक्ष तक अर्थात्‌ १५ दिन तक क्रंक्रंक्रीं वाले सन्त्र कां भी उच्चारण कर 
लैना। उस मन्त्र की राक्ति संचरित होकर के बुद्धिजनित दोषों को, ` ओषधिप्रयोग को भी 
शक्ति देती हुई विभूत कर देगी ओर बुद्धि ओर निर्मल ओौर कुछ ओर पवित्र कर देगी। इस 
पँ साधक की जीकयात्रा निर्दोष हो जायेगी। गन्तव्य की प्राप्ति पे बाधा नहीं होगी ओर जो 
अपना मार्गं हे, उस पर समुचित रूप से बढ़ता चला जाये गा। ओर इस प्रकार इन वातौ को 
सोच करके ओर सर्वत्र विघ्न निःसारण के लिये ये ओषधि ओर मन्त्र इत्यादि का प्रयोग 
बताया जा रहा है। इससे सक्कं कल्याण होगा। ॐ । 
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१८ - २- ६३ सायकाल।। १६२।। 
ॐ । अन्र बुद्धिजान्‌ दोषान्‌ विनाडयितुं पुनरपि किञ्चित्‌ निगद्यते। 


ॐ । यहां पर वुद्धिज दोषो के विनाशार्थं फिर स कुछ कहा जा रहा हे। ॐ । 

यदा बुद्धि दोषां विरिष्टा भवन्ति 

तदा विष्नरुपा स्तथा ते भवन्ति। 

तदा बुद्धि चाञ्चल्यमेवं तथा वे 

जडत्वं च भ्राग्तिङिच बृद्धि प्रयाति।। 

जब बुद्धि दोष विकिष्ट रुप मे बढ़ते हँ तब साधक के लिये विष्नकारकं होते हे 
वुद्धि की जडता चञ्चलता ओर भ्रान्ति की वृद्िहोने लगती हे। 

तदा सर्वदोषान्‌ थग्‌ वै विधाय 

तदा साधको याति तत्व-प्रपत्ति।। 

अतः सर्व॑रोगस्य व्यूहं विनाडय 

तदा वे महादिव्य शाक्तिःप्रयाति।। 


सभी दोषो को निरन्तर दूर करते हए तव साधक तत्व की प्राप्ति कर लेता हे) अतः 
सभी सोमो के व्यूह का विनाङा करते हुए साधक मेँ बड़ी दित्य ठाक्ति आ जाती हे। 


यदा च बुद्धिजा दोषाः प्रबलाः विघ्नकारकाः। 
विविधाः सर्वो बुद्धेः जायन्ते कार्यनाशकाः। 

जब वुद्धिज दोष प्रबल विध्नकारक हो जवे अर वे नाना रूप धारण करके साधना 
कार्य का विनाङा कर रहें हो। 

तदा तेषां नाशाय बुद्धेरच पावनाय मन्त्रोषध प्रयोग करणीयः 
साधकः ।। ॐ ।। 

तव॒ उनके विनाडा के लिये, बुद्धि को पविते करने के लिये मन्त्रौषधि 
प्रयोग कर लो। | 

अथ मन्न्ः। ॐ ही हिरण्यात्मिकां हिरण्यां हरिणीमाराधयाभि। 
लुद्धिजान्‌ दोषान्‌ विनाङाय, शमय रामय, तिद्रावन विघ्नय क १७. 

















यह मन्त्र हैः-“ ॐ ही" ” हिरण्यात्मिकां हिरण्यां हरिणीमाराधयामि, बुद्धिजान्‌ 
दोषान्‌ विनाङय, शमय शमय, विद्रावय विद्रावय ॐ ॐ ॐ ।। 


अस्य मन्स्य प्रयोगः शुक्ले पक्षे भानुवासरादारभ्य मंगलान्तं 
उच्चारणीयम्‌। तदा चास्य प्रभावः बुद्धिजान्‌ दोषान्‌ बुद्धिजान्‌ विश्चेपान्‌ 
बुद्धयवरो धान्‌ जडत्वप्रतिपादकान्‌ विषघ्नान्‌ नाडायति।। 


इस मन्त्र का प्रयोग शुक्ल पक्ष में रविवार से लेकर मंगलवार तक करना चाहिये। 
तब इस मन्त्र का प्रभाव सभी बुद्धिज दोषों ओर विक्षेपो को, बुद्धि के अवरोधं को, जडत्व 
पैदा करने वाले विध्नों को नष्ट कर देगा। 


रोगाङ्च विनङयन्ति। अस्य प्रयोगस्तदेव बलदाः.कः बुद्धि- 
तत्त्वस्य शोधक्ः। तथा सावधानेन प्रयोगो विधेयः, तज्ज चोषधं 
ओष धप्रयोगं च वदामि।। 


इस प्रयोग से रोग विनष्ट हो जाये गे। इसका प्रयोग तत्काल बलदायक ओर बुद्धितत््व 
का रोधक होता है। सावधानी से प्रयोग करना चाहिये। ओषधि प्रयोग भी बताती हू! 

यदा मन्त्रस्य प्रयोगः करणीयस्तदेव ओषध प्रयोगोऽपि करणीयः। 
तस्मिन्नेव काले सेवनीयमोषधम्‌ ।। ॐ ।। 


जब मन्त्र का प्रयोग करना हो, तब उसी काल में ओषध प्रयोग भी करना चाहिये। मन्त्र 
ओर ओषधि दोनों का प्रयोग एक साथ होगा। ं 


ताम्बूलस्य हरित्पत्रं गुडेन पिभ्ितं डुभम्‌ । 

मात्रा तु एकरूपा च केवला चेव गुडिका।। 

पान के हरे ताजे पत्ते गुड़ के साथ पीस कर उसकी गुटिका बना लो । 
तस्यास्तु सेवनं कृत्वा बुद्धिस्तु प्रबला भवेत्‌ । 

तथा च सर्वदोषांङ्च ङामयत्येव निङचितम्‌ ।। 


इस गुटिका का सेवन करने से बुद्धि प्रबल हो जायेगी, ओर निङचयात्पक रुप से 
सभी बुद्धि दोषों का डामन हो जायेगा। 


यत्‌ पन्नं तस्य यद्‌ वर्णा हरितं गुडमिश्रितम्‌ । 
कृत्वा तेन संदा एवं नङयन्ति बुद्धिदोषकाः।। 














त. 


पान का जो पत्ता हो वह हरा ओर ताजा हो, उसमें गुड पीस कर उसका सेवन करो। 
इस प्रकार बुद्धिदोष मिट जाये गे। | 


निर्मलं च संयाति बुद्धितत्त्वं विरोषतः।। ॐ ॥। ` 
इससे बुद्धितत््व कौ विशिष्ट रूप मेँ तिर्मलता आ जाती हे। ` 


गोरखवाणी :- 3“ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। इस 
प्रकरण मेँ बुद्धिज दोषों को हटाने के लिये, सर्वकार्यसाधिका बुद्धि को निर्मल करने के 
लिये, बहु प्रयोगो का कथन कियाजारहा हे। इनके सेवन से सब दोष विनष्ट हो जायेंगे ओर 
उसके परचात्‌ निर्मल कार्यसाधिका मल- विहीना बुद्ि प्रतिबिम्ब कौ ग्रहण करने की 
` उक्ति से युक्त हो जाये गी। अतः अन्य मन्तरक्रिया ओर ओषधि प्रयोग इस प्रकरण मे बताये 
गये है जिससे सदेव बुद्धि पे पवित्रता आ जाये गी। जब कभी विक्षेप आयेंगे सम्भव प्रयास 
उन्हे भी दूर कर देगा। इसलिये उनको दूर करने के लिये मन्त्रौषधि का प्रयोग करे, ओर मां 
का आदेडा है कि हिरण्याहरिणी मंत्र का प्रयोग शुक्ल पक्ष में रविवार से मंगलवार तक 
तोन रोज तक रात्रि पे एक ही बार उच्चारण करना। उस उच्चारण के साथ. साथ उस समय 
हरित वर्ण के पान के पांच पत्ते पीस कर उसमें गुड़ मिलाकर बेर के दाने के बराबर गोली 
बनाकर सेवन करना। एक प्रातः काल करना। एक बार सांयकाल करना। उससे क्या होगा। 
सब एेसी जडता के कारण आने वाले रोगों का निरोध हो जायेगा ओर मन्त्र से ओषधि भी 
ङाक्ति पायेगी। साधुता आ जायेगी ओर वातावरण रुद्ध हो जाये गा। पतां, इसका प्रयोग कर 


लेना, कल्याण होगा।। ॐ ।। 














च य - - - 








९ ९-२-६३ प्रातःकाल।।१६३।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 
नमस्ते महाबुद्धिदान्रयै नमस्ते नमस्ते पहाबोध शोधोद्यतायं। 
नमस्ते समस्तैकतत्वभिदायै नमस्ते सदा चै कडाक्त.यैकध्येये ।। ॐ ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ । पहाबोधदात्री भगवती को नपस्काग है। प्रहावोध ओौर 
महारोध के लिये उद्यत मां को नमस्कार है। समस्त तत्त्वों का ज्ञान कराने वाली पां को 
नमस्कार हे। ॐ । 


नमः शांकरीं शंकरस्यात्पराक्ति नमो वे शिवां सर्व शं वै विधात्नीम्‌ ।। 


सर्वं प्रकार के पंगल करने वाली, हिवा रहकर की आत्मप ञक्ति जकरी कौ 
नमस्कार हे । 


नमापि तांमतुलितबलयुतां परेडीं परमततत्वलक्षप्रापिकां पहामायां 
भगवतीं जागृतां महारक्त महायोगप्रसाधिकाम्‌ ।। ॐ ।। 


अतुल बल सम्पत्रा, परमेडवरी, परम तत्त्व लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली महामाया भगव्रतौ 
महारक्ति पहायोग प्रसाधिका जागृता देवी को पँ प्रणाम करता हू । ॐ । 


या शक्तिः सर्वभावेन सर्वत्रैव विराजते। 
तत्त्वस्य तत्त्ववोधाय सा मे भवतु डाम्भवी।। 


जो उक्ति सर्वभाव से सर्वत्र विराजमान रहती दहै वह शाम्भवी उक्ति तत्त्व के बोध के 
लिये उद्यत रहे। 


अणवः रशाक्ति सम्पन्नाः डाक्छताङ्द परमाणवः। 
सृक्ष्माइ्च संस्मृता या च तेषामन्तर्विराजिता।। 


अणु भी शक्ति सम्पत्र हे, पस्माणु भी उाक्तिपूर्ण है सृक्ष्षसे सृक्ष्प तत्त्वो के भीतर भी 
वह राक्ति विराजमान हे। 


समष्टिरुपा या देवी व्यष्टिरुपा तथैव च। 
एक रुपा अनेका च सा पां रक्षतु रक्षतु ।। 


जो देवी समष्टि रुपा भी है ओर व्यष्टि रुपा भर रै। एकरूपा भी है ओर अनकेरूपा भी हे। 
वह भगवती पेरी निरन्तर रक्षा करती रहै। 


वुद्धि तां विमलां शुद्धां मन्त्रयोगेन साधिताम्‌ । 
दिव्योषधि प्रयोगेण विशुद्धां क्रियया तथा।। 
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मन्त्रयोग से विमल ओर शुद्ध की हई ओर दिव्यौषधि प्रयोग द्वारा तथा क्रियाओं 
द्वारा विशुद्ध की गड। # 

तां बुद्धि सर्वदा डाक्तिः महाङाक्तिस्तु रक्षतु। 

दोषाः समस्ता नङ्यन्तु माभूत्‌ तत्सम्भवा-स्तथा।। 

उस बुद्धि कौ सर्वदा महाङाक्ति रक्षा करती रहें। मेरे सभी दोष नष्ट हो जावे ओर फिर 
से कभी पेदान होने पावें। 

अधुना सर्वभावेन बुद्धेः पावनत्वं, सुस्थिरकरणाय अथवा या 


बुद्धिर्मन्नोषधि प्रयोगेण क्रिया प्रयोगेण वा निम॑ला जाता तस्या निर्मलत्वं सदैव 
तथेव तिष्ठतु, एतदर्थ मन्त्रप्रयोग: कथ्यते, ओषधि प्रयोगङ्च। 

अव यह बताया जा रहा हे कि मन्त्रौषधि प्रयोग द्वारा क्रिया मुद्रा द्वारा सब प्रकार से 
निर्मल ओर विशुद्ध हुई बुद्धि की पवित्रता सदा स्थिर बनी रहे, इस उददेङय से मन्त्र प्रयोग 
ओर ओषधि प्रयोग बताया जा रहा हे। 

अथ मन्त्रः-ॐ सौं बीजाक्चषर-मण्डितां नौमितामाणविकीं 
महाप्रलयसाधिकां शक्ति, खा मे समस्तान्‌ दोषान्‌ विजित्य निर्मलत्वं बुद्धिङ्च 
स्थापयतु । ॐ । 

यह मन्त्र हेः-ॐ सौं बीजाक्षर मण्डितां नौमितामाणविकों महाप्रलय साधिकां 
ङक्ति, सा पे समस्तान्‌ दोषान्‌ विजित्य निर्मलत्वं बुद्धिहच स्थापयत्‌। ॐ ।। 

अस्य मन्त्रस्य प्रयोगस्तदैव करणीयः यदा मासान्ते पूणिमा अमावास्या वा 
स्यात्‌ । एकाद डा वारेण जपभावेन उच्चारणीयः मर्त्रः। 


इस मन्त्र का प्रयोग तभी करना चाहिये जब मासान्त पे पूर्णिमा अधवा अमावास्या 
पडे। ११ वार उच्चारण करके यह मन्त्र पढ़ना चाहिये। 

एतस्य मासज्रयमात्रेण कर्तव्यः प्रयोगः न न्यूनं नाधिकम्‌ । मन्त्रस्यास्य 
प्रभावेण स्वयमेव प्रत्यक्ष रूपेण वा भगवती महामाया बुद्धिप्रदायिनीं प्रत्यक्षं सर्वं 
निर्मलं विधाय बोधं दास्यति। अस्य मन्त्रस्य प्रयोगः प्रत्यक्ष रूपेण साक्षात्‌ 
बुद्धिराक्ति प्रदर्शयिष्यति।। 

तीन मास तक यह प्रयोग करना चाहिये, न कम न अधिक। इस मन्त्र के प्रभाव से स्वयं 
ही प्रत्यक्ष रूप पे पहापाया भगवती बुद्धि प्रदायिनी प्रत्यक्ष सव निमल करके बोध प्रदान कर 
देगी। इस म्॑त्र का प्रयोग साक्षात्‌ प्रत्यक्ष रूप मे जुद्धि उक्ति को प्रदगित कर देगा। 
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तथा च मन्त्रदेवतां, मन्त्र शक्ति, मन्त्रनीजाक्षरं मन्रफलं तत्रैव प्रदर्शयति, 
अस्य मन्त्रस्य शाम्भवी राक्तिः देवता। तत््वङोधनं बुद्धिनो धनं स्थिरीकरणं च 
तत्फलम्‌ । अपरं च अस्य रहस्यं गूढातिगूढं तदैव प्रतीतं भविष्यति। अपरं च 
अस्मिन्नेव काले तस्मिन्नेव दिने अमायां पूर्णिमायामेव एकादशवारं 
मन््रोच्चारणं क्रियते तदेव ओषधस्य सेवनमपि. समाचरणीयम्‌ ।। 


मन्त्रं॑देवता, मन्त्र शक्ति, मन्त्र बीजाक्षर, उसका फल प्रत्यक्ष सामने आ 
जाये गा। इस मन्त्र की शाम्भवी उक्ति देवता हे, ततत्वरोघन ओर बुद्धि स्थिरीकरण उसका 


फल हे, ओर भी इस पन्त का रहस्य अति गृहृ है जो सभी प्रकट हौ जाये गा। जब अमावास्या 


को ओषधिका प्रयोग किया जा रहा हो उसी समय साथ साथमे १९१ बार इस मन्त्र का 
उच्चारण करना चाहिये। 


याच प्रोक्तावचा कुष्टाखण्डमेकं पृथक. पृथक. । 
कृत्वा जले च वै तस्य चर्वणं शुभसम्मतम्‌ ।। 


जिसे कुष्ठा या बचा कहते हे उसका एक खण्ड लेकर जल के साथ उसका चर्वण कर 


लेना बड़ा-लाभदायक होता हे। 


`यदा वे चर्वणं तस्य लेपमात्रेण.जायते। 
कर्णयोः पृष्ठभागे तु विलेपनं शुभं भवेत्‌ ।। 


जब चर्वण करो तब उसी कालपें इस कालेप भी कानें पे पिछले हिस्पेपें करदेन 
से बहुत लाभकारी होता हे। 


तत्रेव लेपनेनैव कर्णमूले च पृष्ठके। 
नाडितत्वस्य संबोधो बुद्धेर्बोधो भविष्यति।। 


कर्णमल के पृष्ठभाग मे लेपन करने से बुद्धि सम्बन्धी नाडी तत्व का संशोधन होकर 

बुद्धि का बोध हो जायेगा। 
 गोरखवाणी :- अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। अलख निरञ्जन। ॐ । 
वुद्धिज दोषो के विनाङा के लिये सब कुछ बताया जा चुका है ओर उसका प्रयोग कले से 
अवय ही बुद्धिज रोग विनष्ट होगे, ओर जव उन दोषौ के द्रहोने परबरुद्धि में निर्मलता आ 
जाये गी, पवित्रता आ जाये गी, विवेक शीलता आ जायेगी, तब उसको स्थिर करने के लिये 
भी उपाय कर लेना चाहिये जिससे फिर से उन दोषो का प्रादुर्भाव न हो सके। वै फिर से बार 
वार इस प्रकार बुद्धि पर अपना आक्रमण न कर सके, इनके प्रभाव से बुद्धि को मुक्त करने के 
लिये एेसा कर लेना (विरस जो शाम्भवी देवता का मन्त्र बनाया गया है, उसको प्रत्येक मास के अन्त 
मेयातोपूर्णिमाको याअमा को, उस मन्त्र को ग्यारह बार पढ़ लेना, ओर उस मन्त्र के 


ह 





अनन्त सिद्धिदात्री, अनन्त प्रभावशाली, बुद्धिरूपा, 
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प्रभाव से मन्त्र की ङाक्ति, मन्त्र का देवता, मन्त्र कौ क्रिया, मन्त्र काफल ओर उसकी चरम 
लक्ष्य की वस्तु भी प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बन जाये गी। साधक कोज्ञान होने लगेगा कि 
इस मन्त्र मे जो रहस्य था या है प्रत्यक्ष रूप यें प्रस्फुटित हो रहा है, वह मष्टामाया की कृपा का 
महाफल है। इसीलिये इस प्रकार उस मन्त्र का प्रयोग भी कर लेना, ओर एसा करना कि उसी 
समय में ओषधि प्रयोग भी कर लेना। जिसे बच कहते है, कुष्ट कहते है, जो ओषधि है 
जड के रूप मे होती है, स्वादं उसका बड़ा कटु तीक्ष्ण होता ह, उसको लोग बद्धि-वृद्धिके 
लिये एसे ही ग्रहण करते है, ते; उसको एेसे कर लेना कि एक छोरा सा टुकड़ा लाकर के 
3 पे चन्दन धिसते है वैसे ही घिस लेना, जब विलेपन जैसा हो जाय तब कर्णं के पृष्ठ. भाग पे 


विलेपन करके फिर मन्त्र जाप करके बैठ जाना। नाड़ी तत्त्व शोध हो जाये गा, उसमें पवित्रता ¦ 


शुद्धता रह जाये गौ। इस प्रकार प्रत्येक मास के अन्तमें इसको करना। तीन बार ही तो करना हे, 


कर लेना। तो पूता, कल्याण होगा। फिर कदापि बुद्धि मे विभ्रम नह होगा। अब.बुदधिमे . 
विभ्रम नहीं होगा। कल्याण होगा, ओर फिर किस प्रकार से साधक अपनी गतिविधि का 


लेखा जोखा करता रहेगा उसको इसका आभास भी सदा होता चला जाये गा। एेसा मां का आदेड 
हे। कल्याण हो। # ॥ इ 
111 “१९-२-६३ सायंकाल।। १६४।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । च 
नमो योगमा्प्रास्तैकभाव्ये नमः सिद्धिदान्नये अनन्तप्रभायै ४ 
सदा बुद्धिरूपा च या पुष्टरूपा सदा बुद्धि संडोधिकाये नमस्ते।। ` 5 


करने के लिये जिसकी. एक मात्र. सत्ता है. 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । योगमार्गं को प्रास्त 
पुष्टिरूपा, वुद्धि संशोधिका भगवतं 


को बारम्बार प्रणाम हे। 

मस्ते सदा चित्स्वरूपाभिधाये नमस्ते महा जागृताये पराये ।. 

नमः शक्ति सम्पन्नभावात्मिकाये नमो बुद्धिसंशोधिकाडंकराये ।। 

चित्स्वरूपा को सदा प्रणाम हे, महा जागृता परमा को प्रणाम है, राक्ति सम्पन्ना को 
प्रणाम है, बुद्धि संडोधिका ककरी भगवती को प्रणामःहे। | 

नमामि तां महाहाक्तिं योगसंरक्षकारिक्राम्‌ ।. ` ` 

या च वै प्रबलारूपा सर्वतत्व- समन्विता।। छी १ 

योग संरक्षिका उस महाशक्ति को प्रणाम हे जो प्रबल रूपः पः आकर सर्वतत्वं से 
समन्वित हो जाती हे। तु तटे दरक च 

















४४६ 


जागृता जागृति याच प्रयच्छति सुभां शुभाम्‌ । 
नमामि तां महाशक्ति त्वां वे सर्व॑ज्र राजिताम्‌ ।। 


ञो भगवती जागृता होकर नई नई कल्याण कारकं जागृ ति प्रदान करती दै. सर्वत्र 
विराजमान उस महाङाक्ति को ्ँ प्रणाम करता ह 


विराजिता या सकलैकलोके संराधिता या च विकोक-लोकः। 

वाय धव्या च विहाय लोकं तापाश्रयन्ते गतङ्ोक-लोकाः।। 

समस्त संसार मे ज विराजमान है, ठोक रहित लोगों द्वारा जो आराधित है, शोकः 
दूर करके जो संसार को सुखी बनाती है उसौ का आश्रय कोकरीन लोग करते हे। 


या शक्तिः प्रबलतमा भूता बुद्धिस्थान्‌ बुद्धिसमुद्भवान्‌ लुद्धिजान्‌ रोणान्‌ 
समस्तान्‌ दोषान्‌ च अपहरति ॐ । 


जो अक्ति प्रबलतम होकर बुद्धिस्थ ओर बुद्धिसमुद्भव समस्त दोष एतं रोगो का 
अपहरण कर देती है, उसे नमस्कार दे। ॐ । 


बुद्धि दोषाङच ये लोके सूक्ष्माः सुष्ष्माः निरूपकाः। 
तेषां स्वरूपरूपं च वर्णितं बहुशो मया।। 


इस लोक मे जो भी सुक्ष्म ओर सृष्ष्मतम बुद्धि दोष हं। उनका स्वरूप बहुत भाति यें 
पहिले वर्णन कर चुकी ह्‌। 


तन्नाशाय च वे सर्वं मन्ोषध-विधात्मकम्‌ । 
क्रियारूपेण यच्चा भाषितं भावदायकम्‌ ।। 


उनके नाम के लिये भी भांति भति के मन्त्रौषधि, क्रिया मुद्रा के उपाय वत्त 
दिये गये हे। 


अधुना संप्रवक्षामि मन्त्रं दिव्यं पहोषधम्‌ । 
संपमेव तयोस्तन्र प्रयोगः क्रियतां बुधैः।। 


सम्प्रति एक टिन्य पन्त्र ओर दिव्य ओषधि बता रही ह्‌। मन्त्र ओर ओषधि दोनो का 
प्रयोग साथ साथ ही साधको को करना चाहिये। 


तत्प्रभावेण वे सर्वे बुद्धिदोषाडच सृक्ष्मकाः। 
स्थूला वा छिन्नविच्छिन्नः जायन्ते नात्र संज्ञयः।। 


उसके प्रभाव से बृद्धि के ज भी स्थूल, सृष््प, लुप्त, गुप, वरचे खुचे दोष होगे वे 
सभी नष्ट हो जायेगे। इसे संशाय नहीं हे। 





अपहारस्तु वै तेषां दोषाणां नित्यो भवेत्‌ । 
तस्पामन्ौषधं चेव प्रयोक्तव्यं सुसाधकेः।। 


उन दोषों का दूरीकरण सदा सर्वदा के लिये हो जाय, इस उदैठय म अच्छे साधकं को 
इस ओषधि का ओर सन्त्र का प्रयोग करना चाहिये। 

अथ मन्त्रः। ॐ रां करीं हां शामय ङामय दोषान्‌ सर्वान्‌ च नाय, ञ०्यपंपंपं, 
पर्पं, पंपंपं, ॐ ।। 

यड मन्त्र हैः - “ॐ ज्ञांकरीं ठो ठामय ङामय दोषान्‌ सर्वान्‌ च नाञजय, ॐ पंपेप, पंपेपं, 
पपप, ॐ || 


अस्मिन्‌ मन्त्रप्रयोगे महादिव्या शांकरी शक्ति विद्यते, ॐ इांकरा देवता, 
शांकरी शाक्तिः, रोगाविनाङनं तत्फलं प्रत्यक्षमनुभूति विषये समागपिष्यति। 
अस्य मन्त्र प्रयोगस्य विङोषतः मन्जव्यूहकस्य प्रयोगः तदैव कर्तव्यः यदा (कृष्ण 
पश्च) अमास्यात्‌ ।। 


इस मन्त्र प्रयोग ये एक दिव्य शांकरी शक्ति निहित ह। शंकरा देवता हे, शां फर राक्ति 
हे. रोग विनाङान उसका फल हे, जो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बन जायेगा। इस मन्त्र का 
प्रयोग तभी करना जब अमावास्या हो। 


अमायां वारमेकं च करणीयः प्रयोगकः। 
ओषधं तेन सार्धं च भक्षणीयं बलप्रदम्‌ ।। 


अमावास्या मे केवल एकार इस मन्त्रौषधि का प्रयोग करना चादिये। एक वार मन्त्र 
पट़कर्‌ ओषधि भक्षण कर लेनी चाहिये, यह बहुत बलप्रद है। 


ओषधं परमं दिव्यं दिव्यं शाक्तिप्रदं महत्‌ । 
दोषापहं परं दिव्यं सेवनीयं तदैव तत्‌ ।। ॐ ।। 


यह परम दिव्य ओषधि है ओर बड़ी उक्ति देने वाली है। दोषो को दूर कर देती है। 
इसका सेवन अमावास्या के दिन कर लेना चाहिये। ॐ । 


वटस्य अंकुरान्‌ रक्तात्‌ ताम्रवर्णविमण्डितान्‌ । 
अग्रतस्तान्‌ समादाय कुर्याच्च चवर्णं तदा।। 


लाल लाल ताप्रवर्ण के सुन्दर कोमल, बट के अंकुर को लेकर उनका चर्ण करए 
लेना चाहिये। 


केवलं चवर्ण कृत्वा मन््रधरेण साधकम्‌ । 
महादिव्यं पहाङ्ीघ्रं फलं चैव भविष्यति।। 

















` 


चवर्ण करते समय केवल मन्त्र का उच्चारण कर लो। इसमे बड़ा दिव्य ओर बड़ी 
जल्दी फल पिल जाये गा। 


, बुद्धिजः सकला रोगाः शान्तिमायान्ति सत्वरम्‌ । 
तस्मादिदं च कर्तव्यं कल्याणं च भविष्यति।। ॐ ।। 


वुद्धि के सभी रोग शीघ्र शान्त हो जायेगे। इसलिये इसका प्रयोग कर लेना चाहिय, 
सब कल्याण होगा। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। अलख निरञ्जन। । फ! 
अदेका है कि अब इस प्रकरण कौ समाप्ति हो रह है, तो मन्त्रषथि प्रयोग का भी 3.न्तम्‌ 
प्रयोग बता दिया जाना चाहिये ओर वह इसलिये बता देना चाहिये कि अन्त मं जो कुक 
दोष बचे हए सृष्ष्म यां वृहत्‌ बुद्धिज दोष हो, बुद्धिज रोग ह, वेसे न रहने पा्वे। द्सीलिये 
साधक श्रेष्ठ को अपने मार्ग म चलते हए अपनी बुद्धि को पवित्र करने के लिये, स्थिर करने 
के लिये विवेकवती ओर विचारजील बनाने के लिये समय समय पर जब जव जैसी ` 
 आवङ्यकता हो तब तब इस प्रकार के मन्त्रौ का ओर इस प्रकार की बताई गई ओषधियो का 
सेवनं कर लेना चाहिए) जब जेसी परिस्थिति सामने आ जाय उस्र लिये वैसा टी विधान 
भरी बता दिया गया रै, सावधानी से उनको प्रयोग कर लेना। ओर एेा भी बताया गया हे कि जव 
किसी प्रकार का सक्षम या स्थूल, लघु या महा बुद्धि दोष, द्ेष की भावना, बुद्धिज दोष, | 
विक्षेप पदार्थ. सम्मोहवाला मलविक्षेप अथवा दिव्य भाववाली मलविरलता आ जा ओर 
बुद्धि मे द्रिकारो का होना प्रारम्भ हो जाय, अथवा वुद्धि सदेव विकारप्रस्ता हो करक, केवल 
` विद्रोह ओर विप्लव की बाते सोचा करे ओर उसमे एक प्रकार की मल- विरलता आ जाय जो 
निप्नस्तर की बातो को सोचने के अतिरिक्त उच्चस्तर को बात को सोच ही न सके, एेसे समय 


पे जकर की शांकरी शक्ति वाला मन्त्र प्रयोग कर लेना चाहिये। अमा मं सायं कर लो या प्रातः ` ` 


करलो । एक बार ही इसको कर लेना। ओर उसके साथ पे जो वट वृक्ष 2 बरगद है, उसकी जा 
रहनि्य होती है उसके आगे जे रक्त वर्णं के अकुर जसे होते है, वेः लाल होते है, कोमल कोमल 
हेते टे, निकाल करके, ला_करके, थोड़ी सौ मात्रा मे उनका भ भक्षण कर लेना तो इससे 
बुद्धिज दोषो का विना हो जायेगा। तो इसलिये इसकी अवधि चार मास रै। इस बात को पूणं 
रूप से ध्यान रखना। चार अमाय जब व्यतीत हो जायें मीं, पचमी आमा जो आयेगी उसमे स्वतः 
ही बुद्धि के प्रकाडा के लक्षण, बुद्धि के विचारशीला होने के लक्षण ओर बुद्धि के 
सृष्ष्पातिसुष्ष्म भावो के ग्रहण करने के लक्षण स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे ओर इस प्रकार साधक 


अपने कार्य मे सफल हो जायेगा। इसके पडचात्‌ तैमा कि मां का आदेश है। थोड़ा. बह 


महत्व ओर बता करके फिर जैसी पौ की इच्छा होगी वैसा ही आदे दिया जायेगा। तो 
साधक ! सावधान।। ॐ ।। 
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२०-२-६३ प्रातःकाल।। ६ ६८५ || 


प्रकरण की समाप्ति 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ 1 ॐ । | 

सकल जन पनः सम्मोदसमप्पादयिन्नरीम्‌ 

सकल-जन-समूहे शोध सद्‌ बुद्धिदाजीम्‌ । 

सर्वात्मता बोध विवोधदात्रीम्‌ । 

आधारं न समस्तं सुदढं कुरू शारदे सर्व॑काले।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। ॐ ।। समस्त मानवो के मन को प्रसत्र कर देने वाली, सकल 
जनों की बुद्धिवत रोधन कणे वाली, सर्वात्मता का वििष्ट बोध देन वाली भगवती को 
प्रणाम दै। हे ञारदा भगवती ! मेर उस आधारः कोसृुदृढुकरद। 

अस्मिन्‌ व्याघात्‌- संहति प्रकरणे बु द्धिजान्‌ रोगान्‌ अपसारयतु सर्व॑; 
सुखदं लाभगप्रदं ओषधि मन्ज्रिया प्रयोगं कथितम्‌ । तत्‌ स्वं विरिष्टरूपेण 
अनुभूतिपरकं चक्रविद्याया तत्त्वात्‌ तत््वभूतं प्रकटितम्‌ येन सर्वत्रैव साधकानां 
कल्याणं भवतु।। 

ट्स व्याघात्‌- संहति प्रकरण पे बुद्धिज रोगे मे अपसारण शं सब कुछ सुखद ओर 
लाभप्रद ओषधि मन्त्र क्रिया के प्रयोग बताये गये. रै। वह सब अनुभूति जन्य ओर अनुभूति 
परक चक्र विद्या पे तत्त्व तत्त्व, सार साः प्रकट किया गया हे। इस विद्या स सर्वत्र साधको का 
कल्याण हो। | 

अत एव चास्मिन्‌ प्रकरणे सर्वसुनिङ्चितं सारं सारं तत्त्वभूतं च 
निगदितम्‌ । येन लुद्धिवेकल्यं विनङ्यति। बुद्धिभान्तिहच नङ्यति। बुद्धिस्तु 
प्रबला, निर्दोषा निविकारा च जायते।। ॐ ।। 

इसलिये इस प्रकरण प सार सार सर्वं सुनिरिचत तत््वभूत वाते बताई गई है, जिसे 
बुद्धि वैकल्य का विनार होता दै। बुद्धिभ्रान्ति नष्ट होती रै। बुद्धि प्रबल, निदेषि 
निर्विकार हो जाती हे। ॐ । 

महायोगे चास्मिन्‌ निगदितमिदं तत्त्वभूतं विशिष्टम्‌ । 

नित्यं नित्यात्मकं च प्रमुदित पमरनो दोष रोषापसारम्‌ ।। 
उत्का तत्‌ सर्वमेवं विगलित भयं पूर्ण-संसिद्धिकामम्‌ । 














सर्वं तत्‌ पूर्णरूपं परिपितबलं जायतां साधकानाम्‌ ।। 


इस महायोग शास्त्र क अन्तर्गत विशिष्ट सारभूत नित्य सुनिञ्िचित तत्व बतायं गये 
है। साधक लोग इनके द्वारा दोषों का अपसरण करके निर्भय वन जाव, पूर्णसिद्धि की कापना 
करे। साधकं के लिये यह जास्त्र पूर्णरूप से अपरिपित बलदायी बने। 


शास्त्रे चास्मिङ्च यत्प्रोक्तं शक्तिपातं सुदुर्लभम्‌ । 
तत्सर्वं बहुरूपेण स्वानुभूतौ निवेङय च।। 

दत्तं च भाषितं चैव वर्णितं च पुनः पुनः। 

अनुभूतौ समारोप्य साधकस्य तदैव तत्‌ ।। 


इस शस्त्र मे जो सुदुर्लभ शक्तिपात विद्या बताई गर है वह सव नाना भाति से 
अनुभूति में विटाकर साधकं को दिया गया है, कहा गया है ओर बार बार दिखाया गया दै। 
साधको को अनु भूति में तत्काल जमा कर प्रकट कर दिया गया है। 


सारं सारं मया प्रोक्तं प्रोक्तं शास्रस्य तत्त्वतः। 
सुप्ता गुप्ताच या विद्या प्रकटिता सा मया पुनः।। 


शास्त्र का तत्त्व तत्व लेकर भने सार बाते कहीं है। जो विद्या अव तक लप्त ओर गुप्त 
थी वह मेने पुनः प्रकट की हे। 


तस्याः प्रयोगमाधाय लोकाः सन्तु प्रसन्नकाः। 
सकलाङ्च सदा वे ते भवन्तु हितकामुकाः।। 


इस विद्या का प्रयोग लेकर संसार के मानव प्रसन्न बने रहे ओर वे अन्य लोगों के लिये 
हितकामना करते रहे। 


इद्‌ शास्रं महत्‌ शास्त्रं दिव्यं डास्त्न फलप्रदम्‌ । 
योगमार्गे विेषेण सर्वश्रेष्ठं भविष्यति।। 


यह शास्त्र बड़ा ही दिव्य | च्व है ओर दिव्य फल देने वाला तै। यह डास्तर विङोष 
करके योग पारग में सर्वश्रेष्ठ गिना जोयगा। 


स्व शास्नस्यया वार्तां याशक्तिर्यत्‌ फलं च तत्‌ । 
सर्वं संयाति कालेन साधकानां हिताय च| 


इस शास्त्र कौ जो वाते है, जो शक्ति है ओर जो महान्‌ फल ह वह सब यथा समय 
साधकं के कल्याण के लिये सामने आ जाता है। 


प्रचरतु भुवि चैतत्‌ दिव्यास्त्रं महस्य 








मुदितजनसमूहो योगतत्ततथंवेत्ता।। 


भवतु भवतु लोकः शोक रोगादि मुक्तः। 
सफलमतिमनोज्ञं शास््रमायातु लोदेः :। 
इस दिव्य महान्‌ शास्त्र का इस संसार में भरपूर प्रचार हो। इसके प्रचार से 
जनसमाज योगतत्त्वार्थ का वेत्ता बने ओर जीवन यें सुखी हर्षित रहे। सारा लोक इस विद्या क 
प्रचार से लोक मुक्त तथा रोगमुक्त बन जाये। इस लोक म यह अति सुन्दर शास्त्र पूर्ण 
सफलता प्राप्त करे। 
वितरतां विपुलतां विशिष्टतां गच्छतु शास्त्रमिदं सदेव लोके। 
ध प्रकटितसकलज्ञानं गुप्तलुप्त विधानं 
परिमितपरिमाणं सर्वकल्याणपूणं 
भवतु सफलमेतत्‌ पूर्णरूपेण सद्यः सकल सफल सिद्धि 
चक्ररूपेण यातु ।। 
यह जास्त सर्वदा इस लोक मे अपनी एक विशिष्टता बनाये रखे। इस शास्त मे लुप्त 
गुप्त विधान ओर ज्ञान प्रकट किया गया ह। अपरिमित परिमाण पे यह शास्त्र सर्वजन का 
कल्याण कारी बने। इस प्रकार सस्त सफल सिद्धि देता हुआ यह शस्त्र पूर्णरूप से सफल 
बने ओर चक्र की भांति इसका भी संसार के कोने कोने मे यागान होता रहे। चक्र विद्रा 
यथार्थनाम वालो बने। 
ॐ । इदं सर्व शास्ररूपेण वाणिविमण्डितं सर्वं यत्‌ किचित्‌ प्रोक्तं 
4 षितं जितेन्द्र भारतीयस्य मुखात्‌ ख्यापितं च इदं सिद्धं वाणी विमण्डितं 
रास्त्रं भुवि प्रचरताम्‌ । लोकानां कल्याणाय च जायतान्‌ । | 


ॐ । यह पूर्णं शास्त्र गोरख बाबा कौ वाणी से विमण्डित है। इसमें जो कुछ भी कहा 


ओर बताया गया है वह श्री जितेन्द्र भारतीय के मुख से प्रख्यापित हआ हे। यह वाणौ 
विमण्डित डास्त्र संसार पे प्रचार प्राप्त करे। लोगो का कल्याण हो।। 


यदा वै भुवि अस्य प्रचारो भविष्यति तदैव शक्ति सम्पन्नाः सर्वे जनाः 
योगमार्गगामिनो भूत्वा सर्वत्रैव सुखं शान्ति च प्राप्स्यन्ति ।। ॐ ।। 


जब पृथ्वी पे इस शास्त्र का प्रचार होगा तभी राक्ति सम्पत्र सभी लोग योगमार्गं के 
पथिक बन कर सर्वत्र सुख शान्ति प्राप्त कर लंगे।। ॐ ।। 


नमोऽस्तु तस्मै गुरवे नमः सदा। 
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यत्पादपदगोपहितं मनो ये। 

योगस्य मार्गे सुविसंयतं च 

शक्ति च सम्प्राप्य मुदान्वितं च।। 

उन गुरूदेव को बारम्बार पेरा प्रणाम हे, जिनके चरण कमलो पे पेरा मन विश्रापपा 


रहा हे ओर जिनकी कृपा से योग मार्ग पे मेरा मन लगा है ओर जिन डाक्ति प्राप्त करक हर्ष 
से भर गया है। 


कल्याणं भवतु ।। ॐ ।। गोरक्ष ! गोरक्ष !! 
कल्याण हो ।। ॐ ।। गोरक्ष ! गोरक्ष !। 


गोरखवाणी :- ॐ अलख निरञ्जन। अलख निरज्जन। अलख निरञ्जन। ॐ । 
चक्रविद्या का यह व्याघात- संहति प्रकरण जिसमे शारीरिक , मानसिक चित्तज ओर 
बुद्धिज दोषौ को विनाङा करने का अन्तिम प्रकरण था उसमे केवल बुद्धिज रोगों करो नाडा 
करने के लिये विहोष रूप से प्रयोग ओर उपाय बताये गये ओर उन उपाया ओर प्रयोगो को 
कएने से यह भौ बताया गया था कि योगमार्गं पे प्रवृत्त होने वाले सभी अभ्यासियो का, सभी 
साधको का सभौ जिज्ञासुओं का कल्याण होगा ओर इस प्रकार जो डाक्रिप-त को परम्परा लुप्त 


गुप्ते हो गई थी, पुनः प्रचार मे आ जायेगी, ओर यह जो विद्या थी ज लुप्त गुप्त थी जिसे मे 


भौ चाहता था कि पुनः प्रकट हो जाय, वह वाणी ओर शास्त्र के शूप पे बद्ध हो गई ओर 
इसका उपयोग, इसका प्रयोग, इसका अनुभव सदा फलदायक होगा। इससे साधको कौ कामना ` 
को पूर्ति होगी। यह शास्त्र धरती पर प्रचरित होगा तो साधको का, जिज्ञासुओं का कल्याण 
होगा ओर इस प्रकार जो शक्तिपात की विद्धा लुप्त गुप्त हो गई धी, पुनः प्रचारे आ 
जायेगी। यह शास्त्र धरती पर प्रचरित होगा तो सभी साधको के जिज्ञासुओं के पनोरथ 
फलीभूत होते चले जायेगे। स्वल्पकाल पे यह पार्ग, यह विद्या, यह शास्त्र बह लाभप्रद 
होगा। ये जितने भी उपाय ओर प्रयोग बताये गये हँ, सूष्ष्प हे, स्वल्प कालके है। सार सार 
लिया हुआ है ओर उस्पेंसे भी निचोड निचोड़ कर दे दिया है जिसको स्वल्पकाल पे 
बहुत लाभ हो सके, लोगों कौ भ्रान्ति मिट सके , लोगो मे योग का वायुमण्डल तैयार हो। 
| अ महायोग के कल्याण मार्ग पर चलकर स्वयं का ओर जन का कल्याण करते हए विव 
ञान्ति के पूर्णं पोषक बनके “सर्वेऽत्रसुखिनः सन्तु” को घोषणा कर सके। यही एक बार पेरी 
इच्छा का विषय वना था। उसकी इस प्रकार से पूति की गई हे। साधक ! सावधान ! इसका 
समुचित उपयोग, प्रयोग ओर प्रचार करने से स्वयं ही योगसिद्धि का द्वार खुल जायेगा 
इसलिये एेसा करो कि जितना प्रदत्त ज्ञान, अनुभूति का विषय बना दै, वह पुष्ट अनुभूति 
है, क्योकि इसको आधार पर भी कस लिय गया हे। इसलिये इस ञास्त्र को कल्याण के 








४५३ 


इच्छु को को वताते चले जाना। समञ्जाते चले जाना ओर योग का वायुमण्डल तैयार करते चले 
जाना। आगे पां की जैसी इच्छा होगी, वैसा ही आदेठाभी होगा, वैमा ही किया भी जायेगा 
किन्तु इस शास्त्र का किसी न किसी रूप पे, अरे ! स्वयं हौ य एमा गास्तर हे जिसमें 
सरस्वती मां भगवती महामाया ने स्वतः अनुभूत वस्तुओं का सव कृ सार द दिया । 
उसकी लक्ति का विकास होगा, फिर एेसा होता है कि भाई, जन- कल्याण की भावना से जो 
कार्य होता है, वह दिव्य फलदायक होता हे। उसका एेसा दिव्य फल हैकि जो जीवन की 
पवित्रता की ओर मोडता हआ शुद्ध, पवित्र, मुक्त वना देता हे। इ्मलिय एेसा सोच समडा 
कर ओर अनु भूति करके इस शास्त्र का दिव्य प्रचार, बहु प्रचार होने से जन- कल्याण होगा 
ठेसा करना पां का आदेरा हे। इस प्रकार चक्र विद्या का अन्तिम प्रकरण गोरक्ष को राणी पं 
जितेन्द्र भारतीय के मुख से जो कहा गया सो अब बन्द।। ॐ ।। 


|| दति ।। 














अथ प्राण पराविद्या 
।। जागृत - राक्ति निरीश्चणम्‌ ।। 


२१-७- ६४।।१६६।। 


ॐ 
अथ पराविद्यायां प्रथमाधिकरणम्‌ ।। 
अव पराविद्या के अन्तर्गत प्रथमाधिकरण आरम्भ होता है। 


हरि ॐ नत्‌ सत्‌ । धातुः कण्ठविहारिणीं प्रमुदितां वन्दे गुदा 
भारतीम्‌ ।। ॐ ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ब्रह्मा के कण्ठ मे विहार करने वाली प्रमुदित भारती देवी को मै 
प्रणाम करता हू।। ॐ ।। 


ॐ । अथ पराविद्यायां प्राणानां गमनागमनं गत्यवगतिः अवरो धानवरो धानां 
विषये यदुचितं साधकानां हिताय प्रोच्यते तत्‌ सर्वेषां कल्याणाय जायताम्‌ । 
परविद्यायां ज्ञानानुभवरूपेण क्रतं वा उपलन्धं वा भुक्तं वा सर्व पुष्टिपथं 
प्रयाति। तत्‌ केन प्रकारेण साधको जानाति, कथं च साधकः अनुभवति, कथं 


शाक्तिः स्थितिविशिष्टं साधकं प्रतिपादयति तदपि सर्वं परविद्यायां 
प्रकटरूपेण प्रोच्यते।। 


| त । अव पराविद्या के अन्तर्गत प्राणों का गमनागमन, गति, अवगति, अवरोध ओर 
अनवरोध के विषय पे जो साधकं के लिए उचित है, कहा जा रहा है। उससे सभी का 
कल्याण हो। पराविद्या पे ज्ञानानुभव रूप से जो भी किया गया , उपलब्ध हुआ या मुक्त होता 
हे वह सब पुष्टि पथ मे आ जाता है। उसे साधक कैसे जानता है, साधक कैसे अनुभव करता 


है, क्ति कैसे स्थिति विशिष्ट साधक को लक्ष्य तक पहुचाती है, सब पराविद्या यें प्रकर 
रूप से कहा जाता है। 
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पराविद्या च या प्रोक्ता प्राणानां गमनात्पिका। 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति वे प्राणा अध आयान्ति सत्वरम्‌ ।। 

प्राणों के गपन अथवा गति के बारे पे जहां तक बताया जाता है उसे पराविद्या कते हेै। 
प्राण साधक कारीर पे ऊपर जाते हे फिर नीचे को चले जते हं! 

गमनागमनं तेषां कल्याणाय यदुच्यते। 

तत्सर्वं ज्ञायतां पूर्णं कार्यसिद्धिर्भ॑विष्यति।। 

उसके गमन ओर आगमन के बारे म साधको के कल्याणां कहा जा रहा हे, उसे सञ्च 
ला। ट पूर्णं सिद्धि प्राप्त हो जायेगी)। 

यदा गच्छन्ति वै प्राणाः सेतुं यावत्‌ प्रकष॑तः। 

ऊर्ध्वं न यान्ति वै तत्र स्थिरतां हि ब्रजन्ति ते।। 

प्रकर रूप पे जब प्राण सेतु तक (भूमध्य तक) पहु चते हे, किन्तु उससे ऊपर नही जा 
पाते रै वहीं स्थिरता प्राप्त कर लेते हे। 

तत्नैव स्थिरता तेषां ज्ञायतां तत्त्वतः शुभा। 

नाभिदेङात्‌ समाकृष्य कण्ठदेरां निवेरयेत्‌ ।। 

वहीं पर उनकी शुभगति को तत्त्व पूर्वक सम लो। साधक प्राणो कौ नाभिदेठा से खच 
कर कण्ट देडा तक स्थापित करे। 

तन्न कण्ठे स्थिताः प्राणाः किञ्चित्‌ कार्याकुला मताः। 
^ पूनः डक्कार भावेन गच्छन्ति च इतस्ततः ।। 

वहां कण्ठ देडा में स्थित हए प्राण कु कार्य मेँ आकुल होते हे ओर फिर डकार क 
रूप पे इधर उघर बिखर जति हं। 

पारर्वभागे समाकृष्य अपरं अपरात्पकम्‌ । 

वायुं तत्नैव संरोध्य ऊर्ध्वं ते प्रापयन्ति वै।। 

उद्र के दोनों पारव भागों को संकुचित करके, प्राण ओर अपान दोनों को वहीं नाभि पे 
रोक लेने पर्‌, वे प्राण ऊपर की ओर चदन लगते हे। 

तदा च हदये किचित्‌ स्फुरणं लघुसंज्ञकम्‌ । 

जायते न चिरात्‌ तत्र ज्ञायतां सुस्थिरा स्थितिः। 

तब दय देर में कुछ कुछ स्फुरण होने लगता दर| यदि एेसा स्फुरण (धुक धुकौ) होने 
लोतो समह्मीलो कि प्राण की स्थिति सुस्थिरा ै। 
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यदि रूद्धा महाप्राणा गमनागमनाख्यकाः। 
तेषां संरोधमात्रेण योगमार्गः ज्ुभः स्मृतः।। 


गपन ओर आगमन करने वाले प्राणों को यदि भली भोति निरोध कर लिया जाय तो 
उसके संरोधमात्र से योगमार्गं पे प॑गल हो जाता हे। 


यदि तत्र विरूद्धास्ते प्राणाः कार्याकुलाः न वे। 
तदा प्रमादभावो हि आलस्यमानयेद्‌ धुवम्‌ ।। 


यदि प्राण निरुद्ध नहीं हो पाते हे तो अपना कार्य नहीं कर पाते हे। तब प्रमादभाव ओर 
आलस्य को उत्पन्न कर देते है। 


आलस्ये च समायाते गतिविच्छितिरल्पकः। 
एष भावो विरूद्धाख्यः प्रादुभूंतो गपिष्यति।। 


आलस्य के अने पर साधना पें गतिविच्छेट हो जाता हे। ओर गति विच्छेद भाव 
साधना पे विरूद्ध भाव पैदा करता हे। 


तदा च विविधाः शंका-स्तर्काइचैव अनेकङाः। 
प्रजायनो प्रकर्षेण मुह्यते मतिमानपि।। 


तब नाना प्रकार के तर्क ओर डका तीव्र रूप पे साधक के भीतर उठा करती हे। 
बुद्धिमान साधक भी पोह पे पड़ जाता हे। 


तदा जानाति तं पूर्वं अश्चुभं अज्ञुभा गतिः। 
प्राणानां जायते नैव कि करोमि पुनः पुनः।। 


वह समञ्जता हे कि योग मार्ग पे मेरे लिये अशुभ हो रहा है। प्राणों की गति ठीक नहीं 
चलरही हे, क्या कर्न एसे ही बार बार सोचा करता ₹ै। 


क्रिया ये निष्फला जाता कृतं कर्म शुभं नहि। 
तस्मात्याज्यो मया एतत्‌ किमनेन भविष्यति।। 


मरी क्रियाये निष्फल हो रही है, किये गये सभी साधन के कार्य शुभ नहीं हो रहे दै। 
इसलिये यह मार्गं मुञ्धे छोड देना चाहिये, इस मार्ग पे लगे रहने से पेरा क्या बनेगा 2 


एतादूरी यदा बुद्धिर्जायते योगविन्नरे। 
जायतां मार्ग सिद्धिरवे स एवं प्रापयेत्‌ स्वकम्‌ ।। 


योगज्ञाता साधक के भीतर जब इस प्रकार की .बुद्धि उदित हो जाय तो समञ्चो कि 
योगमार्गं में उसकी सिद्धि हो जायेगी। वह अपने को स्वयं लक्ष्य तक ले चलेगा। 











सा सिद्धिः पूर्विका प्रोक्ता भूमिका योगसिद्धिदा। 

= जायते यदा सा वै तदा कार्य न जायते ।। 

यह योग सिद्धि देने वाली प्रारम्भिक भूमिका करी गई है। साधक को यदि एेसौ 
स्थिति नही आती दै तो काम नहीं बनता हे। (शंका, तर्क, चिन्ता आदि आरम्भे होति ही है) 

अतः योगसमायुक्तो योगमार्गरतो नरः। 

प्राणानां गतिभावं तं अवगच्छत्‌ पुनः पुनः।। 

नाभिदेशात्‌ तदा ऊर्ध्वं कण्ठदेडं तु संस्थिताः। 

पध्ये संघातसम्पूर्णाः प्राणाः श्रेयस्करः स्पृताः । | 

अतः योगमार्गं मे लगे साधक को चाहिये कि वह प्राणों के गतिभाव को बारम्बार ज्ञात 
करता रहे। 

उन प्राणों को श्रेयस्कर समञ्ञा जाता है, जो नाभि देका से उठकर कण्ठ मे 
स्थित होते है ओर मध्य में (उद्र भाग पे) संघर्ष रूप में रगड़ खाते हे (प्राणापान दोनों परस्पर 
धक्कादेते रे) 

तस्मात्‌ सम्पूणं भावेन ऊर्ध्वं स्थानद्यं ध्रुवम्‌ । 

आगच्छेत्‌ च नरस्तत्र कार्यसिद्धिर्भ॑विष्यति।। 

इसलिये साधक को चाहिये कि सम्पूर्ण भाव से ऊपर दो स्थानों पर (कण्ठ ओर 
भ्रूमध्य) तक किसी प्रकार पहं च जावे। इसी से कार्यं सिद्धि होगी। 

अपरं च प्रवक्ष्यामि लक्षणं जुभसंज्ञितम्‌ । 

तदैव ज्ञातभावेन विच्छित्ति भावयिष्यति।। | 

एक अन्य शुभ लक्षण अर बताती ह जिसके जानने सं प्राणों का गतिविच्छेद ` 
हो जायेगा। 

हदये व्यग्रता व्याप्ता मूरचर्छाभावात्पिका च या। 

तीव्रेण बहिरायाति जानीयाच्च पुनः पुनः, 

हृदय पे व्याप्त हो जाय ओर उससे जो मू्च्छाभाव आ जाय ओर इ मूर्च्छा में तीव्रगति 
ते प्राण बाहर आ जवे तो यह शुभ लक्षण रै। (रेसा अरवोदरी मुद्रा पे हुआ करता हे।) 

कदाचिद्‌ बहुधा सावे मूर्च्छा मूर्धन्यसंक्ञिका। 

तत्नैव हत्प्रदेशे तु जानीयाद्‌ योगमार्गकः।। 

कभी कभी वह मूर्च्छा इतनी तीव्र होती है कि मस्तक तक पर्हुच जाती है। कभी हदय 
प्रका मे ही प्रतीत होती है। साधक इसका अनुभव क लो। 
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यदा वै मूर्च्छनाभावः कदाचिद्‌ वै क्वचित्‌ कवचित्‌ ।। 

भविष्यति तदा तत्र सर्वं शुद्धं प्रज्ञायताम्‌ ।। 

जव मूरच्छाभाव कभी तो आवे ओर कभी नहीं भी आवे तब वहाँ समड्मना चाहिये कि 
सबकुछ टीक चल रहा हे, प्राणो की गति ठीक हे। 

बहुकालगते चैव न च मूर्च्छा समागता। 

तदा तु प्रोक्तः संरोधः सफलं न गतं श्रुवम्‌ ।। 

बहुत काल वाद भी पूर्च्छां नहीं आती हे तो सपञ्चना चाहिये कि प्राणों का निरोध 
सफल नहीं हुआहे। 

जानीयाल्लक्षणं चैतत्‌ शंकाविच्छिन्नकारकम्‌ । 

अन्तदरष्टि समाधाय तत्नैव दृर्यतां स्वयम्‌ ।। 


यह लक्षण जका पैदा करने वाला होता हे। दस डंका का समाधान साधक को 
अन्तदृष्टि का अवलम्बन करके स्वयं देढा लेना चाहिये कि करां गलती हे। 


सवं ज्ञानं प्रकारं च अनुभूति गमिष्यति। 
तस्मात्‌ पूर्वं परं भावं जानीयाद्‌ योगविन्नरः।। 


सब कुछ साधक के प्रकाडामें ओर अनुभव मे आ जाये गा। इसलिये योगवेत्ता साधक 
को चाहिये कि वह पूर्वं ओर परभाव को स्वयं जान ले। (अर्थात्‌ मेरी प्रारम्भिक स्थिति है 
याआगे बदु रहा हूं इसका अपने भीतर ज्ञान करे) 


"णि वि ` ` ` 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌।। ॐ ।। नमामि वीणादण्डाकुलामपरि- 
पितविद्यानिधिरूपां जागृतस्वरूपां महासरस्वतीम्‌ ।। ॐ ।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ । वीणा दण्ड मेँ व्यस्त, अपरिमित विद्याओं कौ निधिभूत 
जागृत स्वरूपा महा सरस्वती को मेँ प्रणाम करता दू। 

वन्दे विज्ञानमण्डितां सकलङ्ञास््-पण्डितां वाणीम्‌ । 

वरवबादिनीं शुभ्रां पुण्यां गुण्यां सरस्वतीम्‌ ।। ॐ ।। 

विज्ञान से मण्डित, सकल रास्त्रं मे पारंगत उत्तम भापिणी, गुणो से पूर्ण, भगवतो 
त्ाणी सरस्वती को मेँ नमस्कार करता ह्‌। 

अथ एतस्तु विज्ञानं परायाः कथितं शुभम्‌ । 

तन्न संस्थितिरूपेण भावेन भावितात्पकम्‌ ।। 

अब परा विद्या का वह श्रेष्ट विज्ञान बताया जाता हे, जो भाव रूप में आत्मा के भीतर ही 
संस्थित रहता हे। 

स्वरूपज्ञानं बोधं च जानीयाद्‌ हि नरः स्वयम्‌ । 

यत्प्रोक्तं योगमार्गे$स्मिन्‌ प्राणानां संस्थितिश्चुवा।। 

साधक को स्वयं स्वरूप का बोध ओर ज्ञान करना चाहिए कि योगमार्गं मे जो प्राणों कौ 
स्थिर स्थिति बताई गई है वह ठीक है या नहौ। 

सा च प्रत्यक्चरूपेण साधकेनानुभूयते। 

सर्वेषां तच्वरूपाणां कुञ्चिका शुभदा डुभा।। 

साधक प्रत्यक्ष रूप सै स्वयं इस बात का अनु भव कर लेता हे। सभी तत्त्व रूपां कौ एक 
कल्याणकारी सुन्दर कुञ्जी इस योगमार्ग में है 

येन ज्ञाता च लब्धा च जितं तेन स्वरूपकम्‌ । 

दृष्टं तेनैव तत्सर्व अनुभूतं पुनः पुनः।। 

जो साधक उस कुञ्जी को जान लेता ह ओर प्राप्त कर लेता हे समञ्ो कि उसने स्वरूप 
पर जीत पा ली है ओर उसने तत्वार्थ देख लिया है ओर अनु भूत कर लिया है। 

तत््वरूपेण रूपेण अन्तर्ञानं विङोषनतः। 

अन्तर्ृष्टि समाधाय कुञ्चिकां तत्त्वज्लोधिकाम्‌ ।। 

तत्त्वतः अन्तदृष्टि का अवलम्बन करके तत्त्व ओोधिका उस कुञ्जिका का - 
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बोधिकां भावरूपस्य ज्ञायतां पूणंतः ज्ुभः।। 
जो भाव रूप की बोधिका है उसे भली प्रकार पूर्णतया समञ्ञ लो। 
अथ सर्वेषां प्राणानां गत्यवगतिः अनुच्छेद विच्देदरूपकं भावरूपकं 


शोधनं बोधनं उद्त्वोधनं प्रबोधनं संशोधनं यद्‌ भवति तत्त्वतस्तत्‌ 
साधकनानुभूयते महामाया प्रभावेण।। 


समस्त प्राणों की गत्यवगति, अनुच्छेद ओर विच्छेद, भावरूप लोधन, बोधन, उद्रोधन, 


प्रबोधन तथा शोधन जो कुछ होता ह वह ततत्वरूप पे महामाया के प्रभाव से साधक के अनुभवं 
आता रहता हे। 


अथ विष्कुम्भकात्पकानां द्वादशात्मकानां भावात्मकानां क्रियास्वरूपेण 


संस्थितिबोधिका एकेव कुञ्चिका ज्ञाता सुखदा सुखावहा तत््वदा 
तत्त्वबोधप्राणरोधिका भवति।। | 


विप्कुभक द्वादशा भावों की क्रिया रूप मेँ स्थिति का वोध कराने वालो एक ही कुञ्ज 
यदि जान ली गई तो वह सुखद ओर तत्त्ववोधदा्री ओर प्राण ढोधिका होती ₹ै। 

तस्मात्तत्रैव जिज्ञासा कर्तव्या साधकेन वै। 

तद्‌ ज्ञात्वा पूर्णरूपेण सर्वं लब्धं भविष्यति।। 


इसलिये उस कुञ्जी को जानने की जिज्ञासा साधक को करनी चाहिये, उसे जानकर 
पूर्णरूप से सब कुछ उपलब्ध हो जायेगा। 


ज्ञातं वाप्यनुभूतं च तन्नैव दुष्ट मागतम्‌ । 
जायते ध्रुवज्ञानं हि निरीश्चषण- परीक्षणात्‌ ।। 
साधक निरीक्षण ओर परीक्षण द्वारा वहीं पर जान जाता है, अनुभव कर लेता रै ओर 
निरचयात्पक ज्ञान प्राप्त कर लेता रै। 

| ज्यः थ नामादि रूपेण प्रोच्यते व्यूहकं हि तत्‌ । 


श्रूयतां सारसवंस्वं बुद्धिस्तत्र वि धीयताम्‌ ।। 


उस कुञ्जी का नाम ओर व्यूह भी बताया जाता है। 


वह सारसर्वस्व हे, उसे सुन लो ओर 
उसमे बुद्धिलगालो। 


चक्राणां या स्थितिः प्रोक्ता षडाख्या षडि्वधानिका। 
नाडीनां च त्रयाणां वे ग्रन्थीनां परिपूरिका।। 


जो चक्र कौ छः प्रकार कौ छः स्थित्यां व॒ताई गई है ओर तीनो नाडियां तथा तीनों 
्रन्थियों बताई गई हं, वह कुञ्ज उन सबकी एक हौ परिपूरक है 





#. . 
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` सर्वा व्यूहमेतद्धि द्वाद द्वादात्पकम्‌ । 

सर्वषां च समानार्थं कुञ्चिकेव प्रदीयते।। 

रादा स्थानौ के व्यूह को एक सामान्य भाव पे लाकर स्थापित करने वाली एक 
कुञ्जीतुम्देदीजारहीहे। 

श्रूयतां ज्ञायतां चैव पुनरचे वाव धीयताम्‌ । 

नीयतां ध्यानरूपेण स्थीयतां ततत्वतस्ततः।। 

उसे सुनो, जानो बार वार उसमे अवधान दो, ध्यान से फिर तत्व मं स्थित हो जाओ। 

जालन्धरं समारोप्य मूलबन्धं विधाय च। 

उड्डियानं समाश्रित्य ज्रयाणां संगमः शुभः।। 

जालन्धर बन्ध लगा लो। म्‌लबन्ध लगा लो। उड्डियान बन्ध भी लगा लो। इन तीनो 
बन्धं का एक साथ संगम हो जाना लाभकारी होता है। 

यो जानाति नरस्तं वे संगमं संगमात्मकम्‌ । 

जयाणां पुष्पद्‌ं शुभ्रं जुभकल्याण- कारकम्‌ ।। 

जो साधक इन तीनो बन्धो का सुन्दर संगम जानता हे उसका परम कल्याण हो जाता है 
ओर पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। 

एतत्त्रयं विधायैव कृत्वा तन्न क्रियां पराम्‌ । 

परा विद्यां समाप्नोति अनुभूति परात्िकाम्‌ ।। 
साधक इन तीनों बन्धो को लगाकर श्रेष्ठ क्रिया करके पराविद्या की परम अनुभूति 
प्राप्त कर लेताहे। 

अनुभूय महातत्त्वं सारं सारं सुखावहम्‌ । 

आवृणोति परां प्रीतिं योगसिद्धिकरां पराम्‌ ।। 

सार सार मे सुखदायक पमहातत्व का अनुभव करके योग सिद्धिदायिका परमप्रसत्नता 
साधक प्राप्त करता है। 

पराविद्या समायुक्तः बन्धनय समन्वितः। 

सर्वं पहामहामाया प्रभावेण च विन्दति।। 

बन्धत्रय से समन्वित होकर साधक परा विद्या कौ प्राप्ति करता हंजा महाता के 
प्रभाव से सबकुछ प्राप्त कर लेता है। | 


न ------- - *--- 
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४६२ 
तट्‌ ज्ञात्वा सफलं भूतं पूतरूपं मनोरथम्‌ । 
करोति योगमार्गेऽस्मिन्‌ कुञ्चिका लब्ध मानवः।। 


इस योग मार्ग में कुञ्चिका प्राप्त कर्‌ लेने वाला साधक सफल्‌ मनोरथ हो जाता है ओर 
पवित्र हो जाता हे। 


अपरं माग॑मेकं हि महामाया प्रकारितम्‌ । 
जानाति साधकस्तत्र जानन्नपि न मुह्यति।। 


महामाया द्वारा प्रकारित एक ओर भी मार्ग हे जिसे जानलेने परफिर साधकक्, मं 
मे नहीं पडता है। 


केवलं स्थिरग्रीवोऽसौ स्वकीयां स्थितिमाचरेद्‌ । 
प्राणानां गमनं कृत्वा प्राणानामूरध्वकं ततः।। 


ग्रीवा को स्थिर रखकर आसन में अपनी स्थिति सीधी रख लो। प्राणों को बाहर 
निकाल कर फिर ऊपर को खींचो। 


कुर्याच्चैव नरस्तत्र मेरूदण्ड स्थिरस्थिरः। 

यदि ग्रीवा स्वयं याति इतङ्चेव ततः पुनः।। 

इसमे पेरूदण्ड पूर्ण स्थिर रहे। इसमें यदि ग्रीवा स्वयं इधर उधर को चली जाय। 
अग्रे वा पृष्ठभागे वा पतत्येषा पुनः पुनः। 

तां स्थिति स्थिर भावेन जानीयाद्‌ योगविन्नरः।। 


आगे को चली जाय पीके को बार बार गिरती जाय, तो योगज्ञाता साधक स्थिर भाव से 
उसे जानता रहे। 


तत्रेव चक्रभेदं च ग्रन्थिभेदं च वै घुवम्‌ । 
नाडिश्ञोधं स्वयं जातं अवगच्छति मानवः।। 


| ज्व के स्वयमेव यथेच्छ संचालन द्वारा वहीं चक्रभेदन, ग्रन्थि भेदन, नाद्िोधन हो 
जायेगा ओर साधक स्वयं इसका अनुभव कर लेगा। 


तस्मात्‌ सुस्थिर भावेन ग्रीवायाश्च गति सदा 
परयेच्यैव स्वयं तत्न डाक्तियोग समाकुलः । 


इसलिये स्थिर भाव ग्रीवा की गति को सदा देखता र्हे। साधक की योग की ङाक्ति 
स्वयं काप करती रहेगी। 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ नमोऽस्तु। अन्धकारव्यूहनारिनीं कण्ठदेङवासिनीं 
शुभ्रहासिनीं विविधतत्त्वाथप्रकारिनीं बन्दे।। ॐ ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ नमस्कार हे। अन्धकार पुंज का नारा करने वाली, 
कण्ठदे ङावासिनी, ग्रहासिनी, विविध तत्त्व का प्रका करने वाली भगवती को मे प्रणाम 
करताहू। 

पराविद्या प्रकाङ्ाय या च बोधवती सदा। 

तां नमामि महारक्त पराज्ञान-प्रदायिनीम्‌ ।। 

पराविद्या प्रकाङ्ाय या च बोधवती सदा। 

तां नमामि महाराक्ति पराज्ञान-प्रदायिनीम्‌ ।। 

पराविद्या के प्रकाडन के लिये जो सर्वदा बोधवती रहती हे, उस पराज्ञान दायिनी 
पहाडाक्ति को मेँ प्रणाम करता हू 


यत्‌ प्रोकक्तं विपुलं प्रकाङजनकं मागं महाबोधकम्‌ , 

तद्‌ आपातविभेद भेद्‌ परकं पारं परं पारयेद्‌ । 

तन्पार्ग प्रवरं प्रचारपरकं पारं परं पारयेत्‌ , 

सः योगी परतत््वद्र्शकपरः स वेत्ति स्वात्मानकम्‌ ।। 

विपुल प्रकाा देने वाला जो महाबोधजनक मागं बताया गया हे वह सभी बीच बीच 
पडने वाले भेद-भाव का विभेदन करने वाला हे ओर साधक को लक्ष्य के उस पार तक 
पहुंचा देने वाला है। इस मार्ग का प्रचार होना चाहिये। वही योगी परतत््व का द्रष्टा है जो अपनीं ' 
आत्मा को जान लेताहे। 

अस्मिन्‌ पराविद्या स्वान्तानुभवात्मपरके प्रकाशे यत्किञ्चित्‌ निगद्यते, 
तत्र केवलं अनुभूतिपरकं साधकानां तुष्टिपुष्टिपरकं च। तत्कृतमनुभूत 
कुञ्चिकायां तस्य स्वानुभवरूप परिपुष्टिर्विधेया।। 


स्वान्तानु भव कौ विरिष्टतावाले इस पराविद्या के प्रकरण पे जो कुछ कहा जा रहा है, 
वह केवल अनु भवपरक हे ओर साधकों की पुष्टि तुष्टिदेने वाला हे। जो कुछ क्रिया साधन 
पे अनु भव किया गया हो, कुञ्चिका में उस स्वानुभव कौ परिपुष्ट कए लेनी चाहिये। 


इवासप्रङवासमाननैण नैवं प्राणगतिर्म॑ता! 
परापरप्रबोधेन नाडिङोधेन तत्वतः।। 
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केवल इवासप्रञवास लेने मात्र को प्राणों की गति नहीं कहा जाता दै। परापर प्रबौध से 
ओर विधिपूर्वक नाडी- गोधन से- 


प्राणानां परमोभावः परप्राप्तिप्रकाङकः। 

ज्ञायते विपुलेनैतत्‌ बाहुल्येन पुनः पुनः।। 

प्राणों की श्रेष्ठ स्थिति होती है जो पर तत्व की प्रकाशिका होती है। इसी से प्रचुर 
रूप से बारम्बार यह ज्ञात होता है कि प्राणों की ऊर्ध्वगति किस प्रकार की हे। 

अन्त्ुष्टि च जानाति यो नरो योगपारगः। 

तया दृष्ट्या च वै तत्र अन्तर्रनद्ं प्रपरयति।। 

योग में पारंगत जो व्यक्ति अन्तर्दृष्टि को समञ्च लेता है वही उस दृष्टि द्राया अपने 
भीतर के अन्तर््ृन्द्रकोभीदेखलेताहे। 

अन्तद्रन्द्रे समाज्ञाते विज्ञाते योगकल्पके। 

स्वानुभूतिसमायुक्तो मोदते नात्र संङायः।। 

अन्तरदनद्रके ज्ञात हो जाने पर ओर योग विधि का भलीप्रकार ज्ञान रखने पर साच्रक 
स्वानुभूति से युक्त होकर हर्षित हो जाता हे, इस मेँ कोई संङाय नहीं ह। 

नच ङाका समायाति अनुभूतंन वा मया। 

कृतं वान कृतं वे तत्‌ ज्ञातं तन्न न जायते। 


मेने अनुभव किया है या नही, एेसी कंका फिर उसे नहीं रहती है। मैने कुक किया हे 
या नहीं किया, सफल हू या नहीं एसा संशय फिर नहीं होता है। 

तत्न ध्यानार्थयोगो हि ध्यानगम्यः परस्तुतः। 

ध्यानभावेन तन्नैव प्रपङयन्ति मनीषिणः।। 


समञ्ञदार मनीषी साधक लोग ध्यान द्वारा यह देख लेते है कि उनका ध्यान एेसा उच्च 
कोरि काहे जिस से परतत््व का अधिगम होता है। 


पुरा प्रोक्तं मया चेतत्‌ परावाणीप्रसट्‌ तेः 
पराङब्दस्य चार्थस्तु तस्य बोधो विधीयताम्‌ ।। 


परावाणी के प्रसङ्ग में मँ पहिले यह बात बत्‌। चुकी हूं कि परा इस इन्द्‌ का क्या 
अर्थ हे, उस राब्द्‌ के अर्थं का बोध करते रहो। 
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पःपातालबोधा्थं रस्यार्थो रमणं मतः। 





पातालादाकाडापर्यन्ते प्राणानां क्रीडनं मतम्‌ ।। 


"प" का अर्थ पाताल है। “र” का अर्थ रमण करना हे, “आः” का अर्थं आकाडा हे। 
पाताल से लेकर आकाडा तक प्राणों का क्रौडन होने को “परा” कहा जाता हे। 

अनर पातालदेशात्त खदेजे स्वसमन्विते। 

क्रीडनं सर्वतत्त्वानां पराविद्याप्रसंगके।। 

जायते साधके चेतत्‌ अवधानेनसंगतः। 

ज्ञायतां वायूनांबोधः गमनागमनात्मकम्‌ ।। 

ट्स पराविद्या के प्रसङ्ख र पाताल देर से आकारा तक सभी तत्त्वों का क्रौडन- 
साधक के भीतर होता रहता है, साधक अपने भीतर ध्यान मे देखता है। साधक को चाहिये 
कि रारीर के भीतर प्राणों के गमनागमन को देखते हुए ज्ञान करता रहे। 

क्ववा गच्छति वै वायुः दृङ्यतां च पुनः पुनः। 

एतन्निरीक्षणं प्रोक्तं सुखदं शुभकारकम्‌ ।। 

बारम्बार देखते रहो कि उवासप्रहवास किस प्रकार कहाँ कहँ जा रहे हे। इस प्रकार 
इवास प्रवास का निरीक्षण सुखद ओर जु भकारक होता है। 

जानीयाद्‌ भूयङस्तन्न क्व गतः प्राणसंज्ञकः। 

वायुस्तत्र गतिस्तत्र बारं बारं निरीक्षणम्‌ ।। 

प्राण कहां से किधर जा आ रहे है यह बारम्बार भीतर देखते रहो। वायु ओर उसको 
गति का बारम्बार निरीक्षण करते रहो। 

कुर्याच्च मतिमान्‌ योगी स्वात्मानं विन्दते पुनः। 

यदि नैवं समायातं बोधं वा ज्ञानमात्मकम्‌ ।। 

तस्पात्तञैव तज्ज्ञेयं च्युतिस्तन्न प्रकीतिता। 

स्खलतिस्तत्र संजाता अन्तर्दृष्ट्या विलोक्यताम्‌ ।। 

बुद्धिमान्‌ योगी इस प्रकार करते हए अपनी आत्मा तक पहं च जाता हे। इस प्रकार कौ 


निरीक्षण क्रिया से यदि कुछ भी आत्मा का ज्ञान ओर बोध नहीं होता हो तो वहां समञ्जना 
चाहिये कि कहीं पर त्रुटि है, गलती हे, निरीक्षण मे सावधानता नहीं है अन्तर्दृष्टि से स्वयं 


उसको पहिचान लो। 








यदि नास्ति च सा टूष्टिस्तस्मात्‌ कार्य कृतं नहि। 
वायुना सार्थरूपेण एकेनापि क्वचित्‌ कदा।। 
एतज्‌ विज्ञानमात्रेण योगः सिद्धिप्रदो भवेत्‌ ।। ॐ ।। 


यदि इस निरीक्षण क्रिया की अन्तरदृष्टि नहीं आ पाई है तो सब कुछ व्यर्थ हे, क्रिया 
की सफलता नहीं हे। किसी किसी साधक को तो कभी कभी केवल इसी एक पात्र से प्राणों को 
गति के निरीक्ष-विज्ञान मात्र से ही योगाभ्यास सिद्ध हो जाता हे।। ॐ || 


२५-७-६४।।१६९।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ ।। 
ध्यानवोध्यां पहाडक्ति महामे धास्वरूपिणीम्‌ । 
पहाज्ञानप्रदां देवीं प्रणमामि महामतिम्‌ ।; 





॥ | हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ । ध्यान द्वारा बोधनीय, पहामेधास्वरूपिणी, 
॥ || व | 
|| ` मदहाज्ञानप्रदायिनौ महामति स्वरूपिणी महाशक्ति को यें प्रणाम करता ह। 


| धारणाध्यानरूपाख्यां सुविज्ञातां महेरवरीम्‌ । 
| वन्देतां परमां शक्ति परमार्थं प्रकाशिकाम्‌ ।। 








धारणा-ध्यानरूपिणी, सुविज्ञाता पहेडवरी, परमार्थ प्रकाडा करने वाली उस परमा 
राक्ति को मैं नमस्कार करता हू 


यादेवी ध्यानरूपेण अन्तर्दृष्टौ समागता। 
` व्याप्ता साखिलतत्वेषु सा देवी प्रमुदा सती।। 
` कल्पान्ता कल्पकल्पान्ता कल्पान्ते न कदा कृतिः। 
प्राणव्यापारसंसाध्या संप्रसीदतु शारदा।। ॐ ।। . 
जो देवी ध्रा रूप मे अर्न्तृष्टि पे आ जाती है ओर समस्त तत्त्वो पे व्याप्त होकर 
प्रमुदित होती हुई - कल्पकल्पान्त काल पें व्याप्त होकर भी विकृति को प्राप्त नहं होती है 
ओर नासिका के व्यापार (उवास प्रवास) द्वारा सिद्ध होती है, वह शारदा मुज्ञ पर प्रसन्न हो। 


| | 
| | यद्‌ ज्ञानानुभवरूपेण लभ्यते सहजात्मिका। 
|| `  ध्यानावस्थितिः सा वै साधकाय प्रजायताम्‌ ।। 
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जिस भगवती के ज्ञान ओर अनु भव सै सहज ध्यानावस्थिति उपलब्ध हो जाती है वह 
सहज ध्यानावस्थिति साधको को प्राप्त हो जाय। 

साधकः साधनालग्नः भग्नो विष्नसमूहकः। 

स्थानव्यापारपारार्थी स जानातु स्वयं इदम्‌ ।। 


जब साधक साधना मेँ लग्न हो ओर उसके विघ्न समूह भी नष्ट हो गये हो, अपनौ 
स्थिति ओर क्रियाओं मे दक्ष होकर स्वयं इस प्रकार जान ले कि- 


यदाध्यानस्थितिस्तस्य प्रादुभूंता प्रजायते। 

समत्वरूपमाधाय इारीरं निङचलं भवेत्‌ ।। 

जब उसकी ध्यान स्थिति प्रादुर्भूत हो, तव समत्वरूप धारण करके उसका शरीर 
निङचल हो जाता हे। 

ध्यानं च त्रिविधं प्रोक्तं असंगं संगरूपकम्‌ । 

संगासंग समानार्थं त्रिविधं तेन प्रोच्यते।। 

ध्यान तीन प्रकार का कहा गया है। असंगध्यान, संगध्यान ओर संगासंग ध्यान। इस 
भोति तीन प्रकार का ध्यान कहा जाता हे! 

यदा डारीरं निरचेष्टं प्राणानां च शुभागतिः। 

पदार्थाभावरूपेण असंगं कथितं बुधेः।। 

जब ठारीर निङचेष्ट रहे ओर प्राणों की, गति शुभ रहे, साथ ही बाह्य पदार्था का 

, अभाव प्रतीत हो, ग्राहय ग्राहक, ग्रहण इस त्रिपुरी का अभाव हो, उसे असंग ध्यान कहते हं। 
| असंगध्यानरूपं तद्‌ जायते योगसाधकः । 

अन्न किंचिद्‌ विभासा वा भाषा वा नैव विद्यते।। 

योग साधक को जब असंग ध्यान होता है वहाँ कुछ भी ग्राह्य नहीं रहता हे। उस स्थिति 
को व्यक्त करने की कोई भाषा नहीं होती है। 

केवलं प्राण संव्यूहं स्वल्परूपेण स्वल्पकम्‌ । 

» त्वरितं न समायाति स्वल्पं स्थानं जहाति च।। 

केवल प्राण-व्यूह स्वल्प स्वल्प रूप मेँ चलते है, उसयें तीव्रता नहीं होती ओर प्राणे 
चलने का स्थान, दूरी भी बहुत घट जाती हे। 

न तत्र भासते किचिद्‌ दश्यते श्रूयतेऽपि तत्‌ । 

सर्व नासाग्रके भागे केवला दृष्टिरूपिका।। 
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उपस्थिति मे कुछ भी भासित नहीं होता दै, कुछ सुनाई ओर दिखाई भी नहीं पडता 
ै। दृष्टि केवल नासाग्र भाग पे जमी रह जाती है। 


जायते स्फुरणत्वेन नेत्रयोर्या गतिर्भवेत्‌ । 
नज अधः समायाते ऊर्ध्वं याते पुनः पुनः।। 


कभी कभी नेत मे स्फुरण भी होता है। नेतरो की गति एेसी होती है कि कभी आंख ऊपर 
भ्रूमध्य की ओर जाती है ओर कभी नीचे की ओर आ जाती हे। 


इतस्ततः समायाते लघुपीडा समुत्थिता। 
तत्र वे क्षणमात्रेण शोभनं रमते मनः।। 


जव नेत्र इधर उधर घूमते है तो उनमें कुछ पीडा का भाव उठता ह ओर क्षण मात्र को 
मन उसमें रम जाता ै। इसमे साधक आनन्द प्राप्त करता दै। 


मनसस्तु समायोगात्‌ ध्यानं तन्न प्रजायते । 

रमणं वृत्तिव्यूहस्य चित्तस्य पमनसस्तथा।। 

मन के समायोग से फिर ध्यान लग जाता है। सभी वृत्तियो के साथ मन भी रमण करने 
लग जाताहे। 

एकाग्रता स्थिता तत्र असंगे ध्यानरूपके। 

यदातु संगरूपेण द्वितीयं ध्यानगं पनः।। 


असंग ध्यान मे एकाग्रता की स्थिति रहती दै। जब संगनामक दूसरी कोटि के ध्यान मे 
पन लगता हे तो- 


तत्र होधिल्यमायाति मेरूदण्डं पुनः पुनः। 
मरेरूदण्डस्तु संयातु निप्नभागे क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।। 


वहं बारम्बार पेरू दण्ड मे शिथिलता आती है, कभी कभी पेरू दण्ड नीचे की ओर भो 
जक जाताहे। 


ज्ञायते त्वरितं नैव शोधिल्यं परिपूरितम्‌ । 
तन्न एकाग्रता तिष्ठेत्‌ व्याप्ता सान स मस्तके।। 


मेरू दण्ड का वह रोधिल्य जल्दी प्रतीत नहीं हो पाता है। एकाग्रता इस ध्यान मे भी 
रहती है किन्तु वह मस्तक तक व्याप्त नहीं होती है। 


कण्ठादुपरिभागे तु दृष्टिबोधः प्रजायते । 
एवं प्रतीयते तत्र दृष्टिस्तु घूर्णिका गता।। 
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कण्ट के ऊपर के हिस्से मेँ दृष्टि जमी हुई रहती है। उसमे एेसा प्रतीत होता है कि 
दृष्टि घूम घूमरही है, घूर्णिका कर रही है। 

वहि्ज्योतिः समायाता दूयते नहि तत्र तत्‌ । 

किन्त्वेवं ज्ञायते त्र प्राणानां रोधनं महत्‌ ।। 

नेतर ज्योति बाहर रहती है, किन्तु दीखता कुछ नहीं हे। केवल एमा ज्ञान रहता हे कि 
बड़ी जोर से प्राणों का निरोध हो रहा हे। 

ङायैः ङानैः समायातं तेषां तत्र प्रजायते । 

पदार्थानां स्थितिः स्पष्टा तत्त्वानां च स्थितिस्तथा।। 

फिर धीरे धीरे पदार्थो की स्थिति ओर त्वौ की स्थिति सामने स्पष्ट 
प्रतीत होती हे। 

सम्प्रज्ञातसमोभावः भूयोः भूयः प्रजायते। 

तदा तु ज्ञायतामेवं ध्यानं वे संगसंज्ञकम्‌ ।। 

इसमे सप्प्रज्ञान समाधिकी कौ सी स्थित्ति वार बार आती हे। जव उक्त प्रकार के 
लक्षण रहे तो समजो कि संग नापक ध्यान हो रहा हे। 

जानाति साधक श्रेष्ठस्तद्विजञानं विरोषतः। 

ततीयं ध्यानरूपं तद्‌ संगासंग समाकुलम्‌ ।। 

तत्र साधकवर्यस्य स्थितिः शुभ्रा विराजते। 

क्वचित्‌ संज्ञायते एतत्‌ सर्व वै टूष्टिरूपकम्‌ ।। 
| उत्तम साधक भलीभोति इस ध्यान के विरिष्ट ज्ञान को स्वयं जान लेता हे। अब्र तीसरे 
प्रकार का संगासंग ध्यान एेसा होता है कि- 

वहाँ साधक की स्थिति स्वच्छ व शुभ्र रहती है। कभी कभी एेसा लगता हे कि सब 
कु दृष्टि मे आरहाहे। 

प्रत्यक्चेण समायाति प्रयाति च पुनः पुनः। 

कदाचिद्‌ ज्योतिः सम्पन्नः कदाचित्‌ शून्यसंज्ञकः।। 

टृकय पदार्थं प्रत्यक्ष मँ आते है फिर लुप्त हो जति हे। कभी ज्योति से सम्पन्न हो जाता 
रै ओर कभी शन्यता आ जाती हे। 

कदाचिद्‌ भावरूपेण कदाचिद्‌ बोधका स्वयम्‌ । 


प्राणाः प्राणसमापन्नाः प्राणरूपाः फलप्रदाः ।। 








६७० 


प्राण ङाक्ति सम्पन्न होकर कभी नृतन भावो तथा वोध कौ स्वयं जागृति करदेतेहै। 
प्राणो की यह स्थिति कल्याण- कारक होती हे। 

विलीनतां च गच्छन्ति आगच्छन्ति च पुनः पुनः। 

तस्यां स्थितौ स्वयं तत्र योगस्थो योगसाधकः।। 

प्रमोदभावमायाति निङचला निङ्चला गतिः। 

तस्य प्रादुम॑हाप्राणाः कार्याकुलसमागताः।। 

वे प्राण कभी विलीन हो जाते है ओर कभी फिर उदित हो जाते है। इस स्थिति मे 
योग- साधक योग मेँ लग्न होकर स्वयं ही आनन्द प्राप्त करता है ओर प्राणों की गति कभी 
निदचल ओर कभी चलनक्तील रहती हे। उदय अवस्था ये वे प्राण कार्याकुल ते है 

अर्धार्धरूपरूपेण ज्ञायते तजर सा गतिः। 

एवं ध्यानरस्थितिः प्रोक्ता त्रिविधा तरिस्वरूपकाः।। 

यो जानाति नरः सद्यो योगस्तस्य प्रसिद्धूयति। 
| एतत्‌ सर्वं स्वयं तस्य प्रसाधकस्वरूपक्ः।। 
| | प्राणों कौ गति आधे आधे रूप में ज्ञात होती है। कभी भान रहता है, कभी नहीं रहता 


। है। इस प्रकार यह तृतीय कोटि के ध्यान की स्थिति है। इन त्रिविध ध्यानं को जो साधक 


जानता है उसका योग रीघ्र सिद्ध हो जाता हे। ये तीनों ध्यान स्वयं ही उस साधक की योग 
सिद्धि कर दिया करते है। 


सर्वव्यूहात्पको भावः प्रत्यक्षीकरणो ब्रजेत । 
स्वभावभावरूपेण स्वययेव प्रजायते।। 


इन तीनों प्रकार के ध्यानों पे सर्वव्यूहात्पक भाव साधक के प्रत्यक्ष पे आ जाता रै। 
ध्यान स्वाभाविक रूप से यथा समयं यथा स्थिति होते रहते है। 


ध्यानस्थितिर्महारूपा विचिकित्सा न विद्राते। 
। 1 एतत्‌ तस्य समाज्ञानं करोति हि स साधक्छः।। 


||| `; ध्यान स्थिति बहुत महत्वपूर्णं होती है।. इसमे कोई संकाय नही करना चाहिये। साधक 
|| | ॥ इस ध्यान स्थिति कापूर्णज्ञान करहीलेताहै) 


तस्य स्वभावज्ञानं हि सर्वं शुद्धस्वरूपकम्‌ । 


हृदयस्थ भृकुटिस्थं नाभिस्थं जायते स्वयम्‌ ।। 
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साधक को स्वभाव काज्ञान पूर्णं शुद्ध रूपमे होता है। वह ज्ञान हदय देडा पे नाभि 
देठामें तथा भृकुटि भागे होताहै' | 


स्थानज्रयेण संज्ञेयं ध्यानत्रयमुपस्थितिः। 
तस्मात्‌ सर्वं समाहारा धारा एषा प्रलीयते।। 


इन तीनों ध्यानं कौ स्थिति इन्हीं तीन स्थानों में होती हे। फिर इन तीनों स्थानों की 
छोडकर के वह ध्यान-धारा स्वयं विलीन हो जाती है। ` 


जायतां सफला तन्न क्रियायाच कृता मया। 
टृष्टानुभूतपूर्वां च सर्वासासफला मता।। 


जब एेसा होने लगे, तव समञ्लो कि पेरी सभी क्रियाय जो कुछ मेने की है, सफलहो 
गई हं, उन्हे मैने भलीभाति देख ओर अनु भव कर लिया है। 
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२९६-७- ६४।।१७०।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ । 
चेतन्योपदहितां परां प्रकृतिकं शुद्धान्तबो धस्थितम्‌ । 
वन्दे भावमयं परं प्रकटितं आत्मस्वरूपं च तत्‌ ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ चैतन्य से परिपूर्ण, पराप्रकृति सम्बन्धी, शुद्ध अन्तर्वोध पे 
स्थित भावरूप मेँ प्रकट हुए आत्पस्वरूप को मेँ प्रणाम करता हू 


आत्मन्येव प्रपरयन्ति सर्व ये अन्तरात्मनः। 
तेषां ध्यानसमापत्तिः परिपुष्टा स्वतो वरा।। 


जो साधक अपनी आत्मा के भीतर ही अन्तरात्मा के दर्लन करते ६ उनकी ध्यान- 
समाधि स्वतः उत्तम रूप पे परिपुष्ट होती चली जाती हे। 


जायते ध्यानसम्पत्तिः या च श्रेयस्करा मता। 
अनन्तरूपरूपेण ध्यानेन परिवेष्टितम्‌ ।। 


साधक की वह ध्यान- सम्पत्ति बड़ी श्रेयस्कर होती हे। फिर साधक के परिपुष्ट 
ध्यान द्वारा उसका पूरा शरीर ही अनन्त प्रकार के ध्यानं से परिवेष्टित हो जाता हे। 


इदं शरीरं संस्थानं किं कि तत्न निगद्यते । 
लक्षं लक्षं परं लक्षं ध्यानपेतत्‌ स्थितं मतम्‌ ।। 


यह शरीर आत्मा का एक संस्थान है। इसके भीतर क्या क्या कुछ नहीं भरा 


पड़ा हे। कितना वर्णन किया जाय। लाख करोड ध्यानो के भेद्‌ दस उारीर के अंग प्रत्यंगों 
पे बताये गये हे। 


तस्मात्‌ सूक्ष्मस्वरूपेण त्रिविधं ध्यान संज्ञकम्‌ । 


यस्मे च रोचते तत्तु अनुभूतं करोति यः।। 


अतः सुक्ष्म रूप पँ तीन प्रकार के ध्यान बता दिये गये है। जिसे इनमे आनन्द आने 
लगता हे, वह अनुभूति भी कर लेताहै। 


ध्यानयोगी स वे प्रोक्तः ध्यानाधिगतमानसः। 
तस्मात्‌ सर्वात्मभावेन तदा ध्यानपरायणः।। 
भूयाच्च मतिमान्‌ लोके तस्य सिद्धिः प्रजायते।। 
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जिस साधक कामन ध्यान के वज्ञीभूत हो गया होता हे उसे ध्यान- योगी कहा जाता 
हे। इसलिये तुम भी सर्वात्मभाव से ध्यान- परायण बनो। वुद्धिमान्‌ व्यक्ति को इस लोक में 
ध्यान परायण होकर ही उसे सिद्धि प्राप्त होती हे। 

यद्‌ ध्यानं गदितं परं परतरं तचनिर्विकारं वरम्‌, 

एकं लान्तिकरं प्रबोधपरदं मोदेन-संसाधितम्‌ । 

मोदादात्मप्रवृत्ति सूक्ष्मपरको यो दुहयते पूर्णतः, 

ज्ञाने यः स्वयपेव साधकवरस्तस्य प्रतीतिस्तु सः।। 

> सबसे उत्तम ऊचे से ऊँचा ध्यान कहा गया है वह निर्विकार होता हे, वही श्रेष्ठ 
ध्यान है, वह ध्यान अद्वितीय, शान्ति-प्रद, परम प्रबोधदायी, दिव्यानन्दपूर्ण होता हे, कयोकि 
साधक अपने पुरूषार्थं साधना से उसे सिद्ध करके प्राप्त करता है, ध्यान से प्राप्त अलौकिक 
हर्ष से साधक आत्मा की सुक्ष्पातिसष्ष्म प्रवृ त्तियों मे मन जमाये रखता है ओर उसे स्वतः 
लोकोत्तर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, उसको अनुभूति का प्रमाण केवल वह स्वयं ही होता हे। 

एवंरूपेण यत्किञ्चिदपि . पराविद्यायां त्रिविधरूपकं गदितं तस्य 
स्वरूपलक्षणं च प्रभाषितं तन्निरूपणं तत्प्रतिपादनं तत्परीक्षणं तननिरीक्षणं 
तस्यानुभूतिः सम्यक. प्रकारेण विधीयताम्‌ । अपरं चेव प्रोच्यते 
पराविद्यायां, परा अपरा प्रकृतिद्वयात्मिका। पर सैतन्योपहिता सुक्ष्पाम्‌ 
सूक्ष्मतरा सुक्ष्पतमा प्रतीयते ।। 

इस भति जो कुछ भी पराविद्या ने त्रिविध ध्यान बताया गया है ओर जो उनका 
स्वरूप एवं लक्षण बताये हे, उनका तुम स्वयं निरूपण, प्रतिपादन, निरीक्षण, परीक्षण ओर 
उसकी अनुभूति भलीभाति कर लो। पराविद्या मे एक बात ओर भी बताई जाती हे। क्ति के 
दो भेद है, एक परा है ओर एक अपरा है। परा उसे कहते है जो चे तन्योपहित सुक्ष्म से 
सृश्च्मतर, सूक्ष्मतम प्रतीत होती हे। 

परादज्ञायां साधकः स्वात्मान चै तन्योपहितं चैतन्येन समन्वितं प्यति, 
जानाति, अनुभवति, तन्न एवंभूतं दर्छनं ज्ञानं प्रस्फुटीभवति प्रज्ञायते यत्‌ 
ध्यानावस्थायां या परा शाक्तिः सा सुष्ष्ता यैतन्यविमण्डिता च वत॑ते। अहं 
तस्यानुभूतिं च करोमि।। 

परा दञ्ञा से साधक अपने को चैतन्योपहित, चैतन्य समन्वित देखता, जानता ओर 
अनुभव करता है। उसमे इस प्रकार का ज्ञान साधत को प्रस्फुटित होता है कि ध्यानावस्था मे 
जो परा क्ति चैतन्य से विपण्डित सुष््मातिसु््म है, यै उषकी अनुभूति ले रहाह्‌।।. 


मिनि 3 - 
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सा च करणेषु इन्द्रियेषु इन्द्रियव्यापारेषु व्याप्ता सर्वत्रैव प्राणानां व्यापारं 
सूक्ष्मरूपेण प्रतिपादयति, तत्र॒ सर्वं समष्टिरूपेण सर्वभेव अनुभूयते। 
तस्यामवस्थायां चेतन्योपहितशक्तिः पराया: परबोधिका।। 


ओर वही पराञाक्ति ज्ञाेद्रियो, कर्णेन्द्ियो ओर उनके व्यापारो यें व्याप्त होकर सर्वत्र 
सुक्ष्मरूप से प्राण व्यापार का प्रतिपादन कर रही है। परा दज्ञा पे सब कुछ समष्टि रूपपें 
सर्वत्र सव कुछ अनुभूत होता है। उपस्थिति पे चे तन्योपहिता परा शक्ति के पर राक्तिमान का 


बोधभीदेदेतीहे। ॑ 
सवं डारीरमात्रं च चैतन्येन करोति च। 
युक्त तस्मात्तदा तत्र एवं रूपमर्नेकराः।। 


साधक यह जान जाता ह कि समस्त शरीर मात्र चैतन्य से पूर्ण हे, एक ही चैतन्य 
गक्ति से पूर्णं अनेक छारीरो के पृथक, पृथक स्वरूप एक ही जक्ति र। 


दुडयते अनुभूति च समागच्छति पूर्णतः। 
याच शक्तिः द्वितीया सा अपरा साच स्थूलिका।। 


यह सव साधक साक्षात्कार कर लेता ह ओर उसकी पूर्ण अनुभूतिमें भी यह वात आ 
जाती हे। जो दूसरी शक्ति है, वह स्थूल हे उसे अपरा कहते है। 

साधारणा च सा प्रोक्ता वाह्यदर्शनकारिका। 

तां विहाय नरः शीघ्रं परायाः दनि शुभम्‌ ।। 


८ साभारण कटी गई हे ओर वह वाह्य पदार्थो के दर्नानु भव ये प्रवृत्त रहती है। उस 
अपरा शक्ति को छोडकर साधक लोघ्र परा के दर्छान के लिये उद्यत रहे। | 


कृत्वा मत्वा च तां शक्ति गत्वा नत्वा प्रसीदति। 
परां शक्ति समादाय अपरां वज॑येद्‌ बुधः।। 


उसकौ उपासना करके, उसे समञ् करके, उस परा राक्ति के समीप पहु चकर ओर उस 


परा शक्ति का नमन करके साधक हर्षित हो जाता है। साधकः परा राक्ति की उपलन्धि करके 
अजपराकात्याग कर टे, । 0 


एवं कृत्वा समासेन अन्तरटरष्टिसमन्वितः। | 
जायते योगविद्‌ योगी पराशक्तिविमण्डितः। । 


इस भोति संक्षेप मे ध्यानाभ्यास द्वारा अन्तदष्टि से समन्वित होकर योग साधक! 
योगविद्या का ज्ञाता होता हुआ परा शक्ति से विमण्डत हो जाता हे। 








` मोदनिर्भराः पराचेतन्यपण्डिताः।। ॐ ॥। 


अन्तर्दृष्टिसमापन्नः स वै मोदितमानसः। 
सदैव तृप्तिभावेन शान्ति प्राप्नोति शाङवतीम्‌ ।। 
अन्तरदृष्टि प्राप्त करके वह परम हर्षित हो जाता हे। तदनन्तर परम तृप्तिभाव से 
लाङवत शान्ति प्राप्त कर लेताहे। 
यो जानाति च विज्ञानं परायाः परबोधकम्‌ । - 
तस्य मार्गो महामार्गः सरलो जायते धुवम्‌ ।। 
परा चक्ति के परबोध के विज्ञान को जो साधक जान लेता हे. उसके लिए योग का 
यह महामार्गं निङचय ही सरल हो जाता हे। 
स च पडयति सर्वं तत्‌ यत्‌ ज्ञात्वा मोदमाप्नु यात्‌ । 
तस्पात्‌ परापराज्ञानं कृत्वा सम्यक. प्रसीदति।। 
वह फिर सब कुछ देख लेता है जिसे जानकर प्रमुदित हो जाता हे। परा ङक्ति के | 
परम ज्ञान की प्राप्ति द्वारा परमानन्दित हो जाता है। । 


अस्यां विद्यायां यात्किचित्‌ प्रोक्तं तद्‌ ध्यानावस्था परकं परापर्यन्त 
परासमन्वितं विशेषेण अनुभूयतां सर्वैः साधकेः। प्रसीदन्तु च सर्वे 


इस विद्धा मेः ध्यानावस्थापरक पराशक्ति समन्वित पर ठक्ति के बारे मे जो कुछ 
कहा गया है, सभी साधक उसकी अनुभूति प्राप्त करे, सभी प्रमुदित रहँ ओर पराचेतन्य से 
विपण्डित होकर आनन्द से भर जावें। ॐ ।। 


~ == न सो द = 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ । 

कराम्बुजानु कारिणीं पदाम्बुजानु कारिणीम्‌ । 

विचित्रभावधारिणीं प्रकृष्टप्राणसारिणीम्‌ ।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ । कमल की भति सुन्दर हाथो वाली, कमल से चरणो व्राली,. 
विचित्र भावो को धारण करने वाली तथा उत्कृष्ट प्राणराक्ति का प्रसार करने वाली शारदा को मं 
प्रणाम कर्ता ह्‌ 

पहामहान्धथकारके सुदुस्तरात्‌ प्रसारिणीम्‌ । 

नमापि तां च शारदां विङुद्धबुद्धिकारिणीम्‌ ।। 


बडे दुस्तर महान्धकारपूर्णं संसार से उद्धार करने वाली विशुद्ध बुद्धिदायिनी उस 
भगवती ठारदा को पँ प्रणाम करता ह। 


अथ पराविद्या प्रसंगके यत्‌ प्राणानां विषये ध्यानस्थितौ च लक्षणादिकं 
विशिष्टरूपेण प्रकोर्तितं तत्‌ सर्वं साधकस्य अनुभवपोषणाय जायताम्‌ । अपर 
च अस्यामेव विद्यायां प्रोच्यते यत्‌ साधकानां साधनावस्थायां सा धनाकाले वा 
यदनुभूतिपरकं प्राणानां ऊर्ध्वगतिकं संकल्पविकल्पात्पकं ततत्वं तदपि 
ज्ञानानुभवाय भवति, तदेव प्रोच्यते ।। 

पराविद्या के प्रसंग मेँ प्राणो के विषय पे ओर ध्यान स्थिति के बारे म जो कुछ 
विशिष्ट लक्षणों के सहित प्रतिपादित किया गया है, वह सब साधक की अनुभूति- 
परिपुष्ट के लिये सफल बनें। इसी विद्या मेँ यह भी कहा जाता है कि साधक के साधना काल 


मे या साधनावस्था में प्राणो की ऊर्ध्वगति के साथ जो संकल्प-विकल्पात्मकतत्तव अनु भव मं 
आति हे, वे भी ज्ञानानु भव के लिये महत्व रखते दै। 


साधकाः साधनालग्नाः जानन्तु च पृथक. पृथक, । 
प्राणानां गतिविच्छेद्‌ः अधस्तादुर्ध्वकं तथा।। 


साधना प लगे साधको को यह जान लेना चाहिये कि प्राणों की गति का विच्छेद ओर 
उनका नीचे से ऊपर की ओर चढृना आदि प्रथक्‌. पृथक. गतिया है! 


विडलेषणं पृथक.तत्त्वे प्राणरूप स्वरूपके। 
जायते साधकस्तन्न जानीयात्‌ स्वपरां गतिम्‌ ।। 


प्राणो का स्वरूप पृथक. पृथक. त्वौ पर पहुंचे पर पृथक - पृथक. हो जाता दै, 
रधक को अपनी स्थिति स्वयं समदम लेनी चाहिये। 














प्राणाः क्रीडन्ति वै यत्न अध ऊर्ध्वं पुनः पुनः। 

तेषां तत्क्रीडने यस्तु आयामो टूरयते स्वयम्‌ ।। 

जब प्राण नीचे से ऊपर ओर ऊपर से नीचे को ओर बार बार क्रीडा करते है, इस 
क्रिया मे उनका जो आयाम, श्रम होता हे, वह स्वयं दीख पडता हे। 

श्रूयते यज्न यत्किचित्‌ तत्रै वानुभवे ब्रजेत्‌ । 

कथं क्रीडन्ति वै प्राणाः आयापस्तु कथं भवेत्‌ ।। 

प्राणों के क्रीडन पे भीतर जो शब्द जहां जैसा सुनाई पड़ता हे, वही वह अनुभव मे 
आ जाता है। पता लग जाता है कि प्राण किस गति से किस आयाम पर चल रहे रे! 

प्राणायामस्ततः प्रोक्तः सविस्तरविशोषकः। 

सृष्ष्मभावेन तज्ज्ञेयं विद्युद्‌गतिसमन्वितम्‌ || 

प्राणों का विशिष्ट विस्तार पूर्वक आयाम होता रहता है, इसलिये इसे प्राणायाम 
कहते है! विद्युत गति कौ भोति सुक्ष्म रूप से उनका प्रसरण होता हे। 

चेघानापन्तरे यद्वत्‌ राजते चपला शुभा। 

रारीरे चक्रसंस्थाने प्राणवायुस्त धैव च।। 

चैते बादलों के भीतर सुन्दर बिजली चमकती है उसी 
चक्र चक्र पे प्राण वायु कौ चमक दिखाई पड़ती हे। 

द्युतिमादाय तत्‌ डुभ्रां धावयेत्‌ सर्वव्यूहकम्‌ । 

सा विद्युत्‌ धवला श्रौताः प्राणैः सार्धं प्रधावति।। 
भ्र धवल स्वच्छ विद्युत धार अपनी शुभ्रकान्ति से सम्पूर्णं डारीर व्यूह को 


भति इस डरीर के भीतर 


वह र 

प्लावित करती हई प्राणो के साथ दोडती हे। 
` इंकृणोति ततः प्राणान्‌ देहकम्पः प्रजायते । 

अथवा रूद्ररूपेण प्रवायुरधोरधः।। 

संघर्षं -रूपमायाति घषणेन सुसंगतः, 

तन्न संघर्षणं तेषां वायूनां लाभदं पतम्‌ ।। 

वह विद्युत प्राणों को इकडोर देती है। इससे देह म कम्पन हो जाता है। अथवा वह 
प्राणवायु नीचे- नीचे हौ रुदररू पे (तीव्रवेग से) संघर्षण प आता हे। इस घर्षण से युक्त 
होकर नाभि को केन्द्र बनाता हे। प्राणवायु का ठेसा संघर्षण बहुत लाभप्रद होता । 
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साधकाः मोदमाना वै मनसां सह संगताः। 

रमन्ते प्राणव्यूहेन तस्मादूर्ध्वं ब्रजन्ति ते।। 

साधक लोग आनन्दित होकर मन ओर प्राणव्यूह के साथ एकीभाव करते हुए ऊपर को 
ओर चदढ़ने लगते है! 

प्राणाः मनः समाधाय निङ्चलं तद्वधाय च। 

निधाय च समापति ध्यानयोग्या भवन्ति ते।। 


मन ओर प्राण दोनो एकाकार होकर निरचल होकर गति से साधक कोएकाग्र दै 
हं। ओर साधक को ध्यान के योग्य बना देते है। 


ते प्राणा अग्रतोयान्ति पृष्ठतहच प्रयान्ति ते। 

स्थिरा  रूद्धा विरूद्धाङच गतिं कुर्वन्ति शारवतीम्‌ ।। 

वे प्राण ऊपर की ओर आगे से भी चलते है ओर पीछे कौ ओर से भी चलते है! कभी 
स्थिर होकर, कभी रूककर, कभी विरूद्ध गति के साथ निरन्तर ऊपर को बढ़ते है। 

यदा विद्युतसमाकारा काचिद्धारा प्रतीयते। | 

स्फुरणं प्रस्फुटितं तत्र ज्ञायतां गतिरूर्ध्वकः। | 


जव कभी विद्युत्‌ की प्रभाकी भाति कोई धार शरीर के भीतर प्रतीत होती है तो समद 
लो स्फुरण होकर प्राणों की गति ऊपर की ओर हो रही है। 


अथवा बहुरूपेण संकल्पाः कल्पनात्पकाः। 

विकल्पार्च समायान्ति चित्तविक्षेपकारक्ाः।। 

धवा बहुत प्रकार से कल्पित संकल्प-विकल्प जो साधन चित्त में विक्षेप करने 
वाले होते ह उठा करते है। | 

तेषां बाहुल्ययेवैतत्‌ प्राणानां गतिवो धकम्‌ । 

जायते तत्र संघर्षः पीडितं च यतो भवेत्‌ ।। 


उन सकल्प- विकल्पो का उदय भौ प्राणो की गतिविधि को बताने वाला हुआ करता 
है। उस दजा पे साधक के भीतर दरन्दर- संघर्ष की पीडा होती है। 
संकल्पानां विकल्पानां प्रा धान्यं बहुलं ब्रजेत्‌ । 
तत्न सर्वञरीरे च तदा ततत्वस्पृतिर्भवेत्‌ ।। 


जब संकल्प विकल्पों का प्राधान्य बहुत मात्रा से होता द नम पूर्ण डारीर पे तत्वों कौ 
स्मृति आ जाती हे। 


व क क र 











केवलं कल्पजं ज्ञानं भूयः भूयः प्रधावति।. 
नाङञामायाति वै सद्यो यदा प्राणास्तु ऊर्ध्वगाः।। ` 
संकल्पो का ज्ञान बार बार दौडता रहता है। एेसी स्थिति में ऊर्ध्वगामी प्राण लघ 
विनष्ट हो जति हे। 


ऊर्ध्व ब्रजन्ति वे प्राणाः कल्पसंघषं नाडाकाः। 

तदा तु धारणा तत्र गतिरूपेण जायते।। 

जव प्राण ऊपर की ओर चदृते ह तो संकल्पो के संघर्ष का नाडा हो जाता है। तब साधक 
को धारणा प्राणों की गति के साथ लग जाती हे। 

ऊर्ध्व परयति वै तन्न अधः पङ्यति साधकः। 

मध्ये पयति वै त्र प्राणानां त्वरितां गतिम्‌ | 

तब साधक प्राणों की गति के अनुसार कभी ऊपर कभी नीचे की ओर देखता है, कभी 
मध्य भाग में प्राणों की त्वरित गति देखा करता हे। 

अथवा कल्पन्युहस्य संकल्पस्य विङोषतः। 

मनः शिवसमायुंक्तं जायते डुभकारकम्‌ ।। 

अथवा कभी कभी संकल्प- विकल्पों के व्यूह के साथ मन शिव से समायुक्त हो जाता 
हे, एसी स्थिति शुभ कारक हे। 

रिवसंकल्पसंयुक्त शिवभावपरायणम्‌ । 

शिवरूपं सदा पयेत्‌ तदा प्राणास्तु ऊध्व॑गाः।। 

जवे मन रिवसंकल्प से समायुक्त हो, शिव भाव परायण हो तथा शिव रूप के दर्खान 
करे तव प्राणों की गति ऊर्ध्वगामिनी हो जाती हे। 

अथवा चपला यद्त्‌ तद्वदेहेषु व्यापिका। 

शक्तिः प्रधावनार्थाय चेष्टते^व्याकुला हि सा। | 

अथवा जेसे आकारा में विद्युत चमकती है उसी भांति सारे शरीर पे व्याप्त विद्युत 
समान शक्ति दौडने को व्याकुल होती हे। 

तदा शंका च विस्तारं प्राणानां गतिरूपकम्‌ । 

जायते तत्त्वज्ञानाय पराज्ञानाय निङ्चितम्‌ ।। 

तब प्राणों की गति का विस्तार हो जाता है, साधक शकित भी हो जाता है, एेसी शाका 
निरुचय ररूप में तत्तव ज्ञान ओर परा ज्ञान के लिये सफल होती है। 


ऋ अतो 
[ता त ` 








2८० 

अथवा कण्ठमाकुच्य तालुभागे ङानैः नैः। 

ङवासस्य गतिसंवेगो जायते प्राणरोधकः।। 

अथवा, साधक कण्ठ को तालुभाग पे धीरे धीरे समेट कर उवास कौ गतिकावेग प्राण 
निरोध करने लग जाता है। 


त्वरया च बहिर्याति न स्थिति च करोति तत्‌ । 

जानीयात्‌ साधक श्रेष्ठः प्राणाः ऊर्ध्वगति गताः।। 

किन्तु प्राणवायु रूक नहीं पाते हँ ओर वहाँ स्थिर न होकर त्वरित गति ‡ बार 
निकल जते हें। एेसे पे साधक समञ्च ले कि प्राण ऊर्ध्वगति को चल पडे है! 

संकल्पानां विकल्पानां शून्यता यदि वा भवेत्‌ । 

तदापि तत्समायोग ऊर्ध्वं तां च गतिं मतिम्‌ ।। 


जब संकल्पो ओर विकल्पो की शन्यता हो जाय तब भी समड़ना चाहिए कि प्राणो की 
गति ऊपर की ओर हो रही हे। 


| बोधयेद्‌ बोधभावाय अनुभावाय तत्त्वतः। 
एवं कृत्वा सदा स्वं वे स्वरूपं प्राणसंज्ञकम्‌ ।। 


उप्यक्त लक्षणो से प्राण तत्त्व का अनुभव ओर बोध कर लना चाहिये। इस प्रकार 
देखकर ओर अनुभव करते हुए अपने प्राण के सही रूप को जान लेना चाहिये। 


अवगच्छेन्नरो यस्तु योगमार्गे रतः परः। | ^ 
अग्रे चेवं प्रवक्षामि वर्णनं सृक्ष्मरूपकम्‌ ।। 


इस भोति साधक योग मार्ग पे रत होता हुआ प्राणों की ऊर्ध्वगति को पहिचानता रहे। 
अब आगे सुक्ष्म रूप का वर्णन करती ह 


सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मसमाकारं रश्रपर्यन्तगामिनम्‌ । 
प्राणानां स्थितिबोधोऽसौ ध्यानस्थितिसमन्वितः।। 


सृष्ष्प से भी सुक्ष्म आकार की प्राणो की धारा जो रन्ध्र पर्यन्त तक चली जाती है। एेसे 
प्राणो की स्थिति को बोध ध्यान स्थिति यें हुआ करता है। 


तस्मात्‌ प्रजायते तस्य परातुष्टिः परापरतिः।। ॐ ।। 


उसी ध्यान स्थिति प साधक की परम तुष्टि होती है ओर उसे उच्च मति (ज्ञान) 
प्राप्त होता है। 
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हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। ॐ ।। 

सालंकृतां डुभगुणां ज्ुभभावयुक्ताम्‌ । 

भोक्तंकभोगभवनां नमितात्मिकां ताम ।। ` 

अनन्तरूपोद्‌भव ज्ञानरूपा, 

दिव्यस्वरूपां च प्रदिव्यभावाम्‌ , 

कालान्तसघात्मकडुन्यद्ुन्याम्‌ । 

शून्यां स्थिति तां च भजामि नित्यम्‌ ।। 

हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । ॐ । अलंकार धारिणी, शुभ गुणो वाली, शुभभाव समन्विता 
भोक्ता को अद्वितीय भोग प्रदान करने के लिए स्वयं नत होकर उपस्थित होने वाली, अनन्त 
रूपों मे ज्ञान पैदा करने वाली, दिव्यस्वरूपा, दिन्यभावमयी, कल्पान्त मे समस्त सृष्टि संघ 
को जन्य करके शू-्याकार होने वाली, उस शून्यरूपा स्थिति का मे भजन करता हू। 

प्राणानामृर्ध्वभावेन या संज्ञा शुन्यभाविका। । 

शून्यात्मिकां च तां रूपां अरूपां च नमाम्यहम्‌ ।। 
/ प्राणों की ऊर्ध्वगति होने पर शन्यरूपा मूर्च्छा आती है, उसं अरूप ओर रूपवती | 

` शन्यात्मिका देवी को मँ नमस्कार करता हु। 

रूपारूपां विरूपां च अरूपां रूप धारिणीम्‌ । | । 

प्राणानां गतिशन्यां तां प्रपयामि पुनः पुनः।। ` 

मै प्राणों की गति से प्राप्त उस शून्यभाव को बारम्बार देखा करु, जो रूपवाली भी हे 
विरूपा हे ओर अरूपा भी। | 

प्राणानामार्तिनाश्ाय विकासाय च शुभ्रिकाम्‌ । 

अभ्रंकरां कशायुक्तां काडीभावविमण्डिताम्‌ ।। 

पराणो के कष्ट को दूर करने के लिये, उनके विकास के लिये अश्रकञा, करागुक्ता 
काङीभाव से परिमण्डिता- | 

ककारात्मसमाकासं-कपाले चोध्वंगामिनीम्‌ । 

तां संज्ञां च समाप्नोमि यां प्राप्य मुदमाप्नुयाम्‌ ।। १ 
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ऊर्ध्वगामिनी उस उद्‌भूतसंवेदना को 


ककार बीजाक्षर के आकार वाली, कपाल भाग मं 
प्राप्त करता रू, जिसे प्राप्त करके हर्ष प्राप्त कर लु। 


परा विद्या महाविद्या परतत्त्व प्रकाडिका। 


प्राणनां गतिभावार्था सृष्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा हिं सा।। 


अतेर ~ प्राणों ~ गति 
परा विद्या वह महाविद्या हे, जो परतत्व का प्रकाडा करती है ओर प्राणों के गतिभाव 


के लिये सृक्ष्मसे सुक्ष्म रूप धारण कर लैतीहै। 

पराविद्या प्रबोधेन जानाति योगिसंज्ञकः। 

योगः कथं मया प्राप्तः सत्वरं च विङ्ञुद्धकः।1 

पराविद्या के प्रबोध से योगी यह जान जाता है कि्मने शीघ्री योग को किस शोघ्रता 
से प्राप्त कर लिया हे। 

ध्यानयोगे च वै यत्न मन््रजापः प्रजायते । 

प्राणानां सूकषिमिका तत्र गतिः सा ज्ञायते धुवम्‌ ।। 

जहां ध्यानयोग मे मन्त्र का जाप चल जाता है, उस स्थिति में प्राणों कौ सूक्ष्म गति 
बनी रहती हे, साधक उसे निह चय ही जानता रदता हे। 

यदा प्राणाः समायातारिचत्तेन मनसा सह । 

संयोगं जपयोगोऽस्मिन्‌ प्रादुर्भवति नित्यराः।। 

जव प्राण चित्त ओर पन के साथ मिल कर एकाकार हो जाते रै, वहां इन तीनों के 
संयोग होने पर जप का सदा प्रादुर्भाव हुआ करता है। 

यदा वे गमनाभावे प्रत्यागमनके तथा। 

जपार्थी जपयोगेन इष्टं जयति सत्वरम्‌ ।। 

जब प्राणों का गमनाभाव हो ओर प्रत्यागमन भी न हो रहा हो, तब साधक को जपयोग मे 
इष्ट मन्त्र का जाप ज्ीघ्र चलता रहता हे। 

इष्टयोगेन वै जापः तस्य यद्वा प्रजायते । 

रच पूरके चैव कुम्भकान्ते तथैव च।। 

इष्ट मन्त्र का जपयोग-साधक को रेचक पे, पूरक पे ओर कुम्भक के अन्त मे भी 


चलता ही रहता हे। 


> 





जपभावस्तु वे तजर प्राधान्येन प्रजायते। 
प्राणानां सूषिमिका तन्न गतिः संज्ञायते परा।।' 


जव जप को प्रधानता साधने पे होती हे तव प्राणों की परम सुक्ष्म गति ज्ञान शरौ 


हता रहता हे। 

परायां प्राणसंधानः सूक्ष्मतां याति वे तदा। 

कुम्भकान्ते च मध्ये च प्रारम्भे लग्नके तदा।। 

पराङाक्ति पं प्राणो का सन्धान होने पर ण सूक्ष्मता में आ जाते हे। पूरक, रे चक ओर 
कुम्भक तीनों पे सृक्ष्पता आ जाती है। 

साधकः इष्टमन््रस्य जपजापसमाकुलम्‌ । 


मनसा स्वल्पवेगेन समु धारयति स्वतः।। 


उस स्थिति पे साधक स्वतः ही मन ही मन धीरे धीरे जप में लगा हुआ इष्ट मन्त्र का 


जाप करता रहता हे। 

तस्मात्तद्‌ ज्ञायतां तन प्राणाः गच्छन्ति ऊर्ध्वंकम्‌ । 

अपरं यदि वा तत्र कपाले मध्यभागके।। 

 एेसी स्थिति ओर लक्षणों से जानना चाहिये कि प्राण ऊपर की ओर चढ़ रहे है। 

एक दूसरा लक्षण यह भी है कि कपाल के मध्य भाग पे यदि- 

अन्तस्तालु समाभागे डीतलत्वं प्रजायते। 

नासिका रन्घ्रभागेऽपि डीतलत्वं क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।। 

तालु भाग के आसपास जीतलता कौ प्रतीति होती हो ओर कभी कभी नासिका के 
छिद्रो मे ङीतलता का अनुभव होता हे। 

प्रजायते तु वे कण्ठे ञीतलत्वं स्वयं स्वयम्‌ । 

प्रयाससाध्यं तन्नैव सहजं सहभाविकम्‌ ।। 

कभी कण्ठ के भीतर भी स्वयं ही ङीतलता की प्रतीति होती है। यह डीतलता भाव 
प्रयास साध्य नहीं होता है, अपितु सहज स्वाभाविक होता है। 

रीतलत्वं यदा व्याप्तं तदा प्राणाः प्रतिष्ठिताः। 

अथवा मध्यगे भागे भारं ततर प्रतीयते।। 
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ङस भांति जब उीतलता व्याप्त हो तो समङ्जना चाहिय प्राणा कनि प्रतिष्टित 
होकर सध गये हे, जथवा कमी कभी सिर के भृष् भाग मे बौद्ध की प्रतीति | 
. भारं भारं समराभारं तत्त्वाकारं विहोषतः। 
 ग्रीवाकं वेदनं किचित्‌ कुञ्चनं च प्रसारणम्‌ ।। 


वह भार एेसा महाभार होता है कि कोई विरोष वस्तु स्खी हई हो। इसपं प्रीवा मं कुच 
पीड़ा भी होती है ओर उसमे संकोच तथा प्रसार भी होता हे। ॥ 


जायते प्राणवेगस्तु ऊर्ध्वं गच्छति निङ्चितम्‌ । 
एतद्‌ ज्ञानं च विज्ञानं महायोगे प्रसिद्धकम्‌ ।। 


एेसे जब लक्षण ह तो सपञ्मो कि प्राण निचय ही ऊपर की ओर जा रहे हे। इस प्रकार 
का ज्ञान ओर- त्र पहायोग- विज्ञान प्रसिद्ध ै। प्रायः सभी ठाक्तिपात दीक्षितो को होता टै) 


लये मन्त्रे जपे सर्वं किचित्‌ किचित्‌ समायुतम्‌ । - 

अनुभूतिपरं तत्त्वं करोति च यदाहितः\+। 

तदा श्लसमाकारं प्राणं प्यति ऊर्ध्वगम्‌ । 

प्राणानां व्यूहकं प्राणं चैतन्यत्वेन संगतम्‌ ।। 

लंय दशा मे, मन्त्र जप मेँ जब साधकं थोड़ा बहुत तत्व की अनुभूति ध्यान पूर्वक 
करता होता हे- 


त प्राण डुल का आकार धारण करके प्रार्णो को ऊपर चढ़ता दज देखता रे। तवर 
 प्राण-व्यूह चेतन्यके साथ संगत हो जाते हं! 


ऊर्ध्वं व्याप्ति समायाति ततङ्येतः प्रसीदति। 

यदि वा प्राणसंघर्ष प्राणानां गतिकारके।। 

केवलं साधनाकाले साधनासाधसाधकाः। 

विचाराः यान्ति वे यत्र कथं पे साधनं भवेत्‌ ।। 

ऊपर की ओर प्राणो की व्याप्ति आ जाती है उसमे साधक का चित्त प्रत्र हौ जाता हे 
अथवा जब प्राण संघर्षण मेँ लगे हए गति डील हो, तब साधनाकाल मे साधनम रत साधक को 
अनेको छ्िनार आ चेरते है। जैसे- मेरा साधन कैसे चलेगा, कैसे यँ आगे बदू। 

केन -रूपेण संयाति केन रूपेण ज्ञायते। 

केन रूपेण संसिद्धं तद्‌ व्रजेच्च हि सत्वरम्‌ ।। 

¦ इत्यात्पकं हि भावं वै निर्गच्छति पुनः पुनः। 








ङ्वासेन सह वै तत्र जानीयात्‌ प्राणसंगतिः।। 
संगमेन समायुक्ता दङ्ञा ऊर्ध्वाकुला मता। 
विप्रकृष्टेन भावेन लग्नं वै यदि तन्मनः।। 
तदापि प्राणसंरोधः स्थिरतां याति वै क्वचित्‌ ।। ` 
ये प्राण केसे चलरहे हें 2 य कैसे ज्ञात.हो ? साधन केसा चल रद्य है 2 जल्दी स जल्दी 
पेरा योगाभ्यास क्रिस प्रकार सिद्ध हो ? इस प्रकार के भाव बारम्बार उटा करते है। उवास 
प्रहवास मे उपर्युक्त विचार आते है। एेसी स्थिति मेँ समञ्ञना चाहिये कि - प्राण संघर्प करते 
हए ऊपर की ओर जाने के लिये छटपटा रहे ह। यदि मन बड़ कष्ट पूर्वक भी प्राणों की गति 
के साथ लग जाता है तव भी कभी कभी प्राणो का निरोध स्थिर हो जातारै। | 
क्वचिच्चलग्नं बहुधा पनः पुनः क्वचिच्च भावः समुपस्थितः सदा) 
क्वचिच्च कालं समुपागतं क्वचित्‌ क्वचिच्च केनापि च 
टूङ्यते क्वचित्‌ | । 
कभी पन प्राणो के साथ बहुत लगा रहता दहे, कभी कभी नित्य भावो का उदय द्वी 
होता रहता है, कभी ब्रहुत काल तक पन मेँ आता हे ओर कभी को साधक मन करौ गति देशव भौ 
लेता) | 
क्वचित्‌ समाकाल समायुतं च क्वचिच्च बोधेन विवोधनं च। 
क्वचिच्च प्राणैः सह संगतं च जपेन सार्थं सह शोधनं च।। 
कभी- की वर्तमान काल की बातों को सोचने लगता ङे, कभी वाध से फिर उदुबरद्ध हो 
जाता, कभी प्राणों की गतिं लग जाता दै ओर कभी-कभी जप क भवम लगा रहता रे। इनं 
स्थितियों पं प्राणौ का ओधन हता रहता हे। 
तदा एवं ज्ञायतां यद्‌ प्राणाः शुद्धिभावं गताः ऊर्ध्वं गच्छन्ति। अत्र चैतदपि 
विज्ञेयं यत्‌ नाडीव्यूहस्य संडोधनं समुपस्थितः। यदे तादूश्ञी ज्ञाताज्ञातदशा 
साधकेनानुभूयते तदा स्वभावेन सहज भावेन अप्रयासेन परामायानु ग्रहेण एनं स 
तजर विजानाति यान्नाडीङोधनं प्राणानामुद्बो धनं च भवति।। ॐ ।। 
तवर फेसा समञ्जना चाहिये कि प्राण डुद्धिभाव को प्राप्त करके ऊषर कोजारहेरहे) यहां 


पर यह भी जान लेना चाहिये कि नाड़ी-व्यूह का संङोधन उपस्थित हो गया है। जब्र छेसी 
ज्ञात अज्ञात दा का अनु भव साधक करने लगे तब स्वाभाविक, सज आर विना प्रयास क ह 
परमा महामाया भगवती के अनुग्रह से नाड़ी जोधन ओर प्राणौ का उद्बोधन हो रहार एसा 


साधक जान जाता हे। ॐ । 


यामि -----~ -------- 
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नमामि तं महावृक्षं पहायोगफलप्रदम्‌ । 

महामायासमाविष्टं बीजरूपेणसंस्थितम्‌ ।। 

मै उस महावृक्ष को प्रणाम करता हूं जो महायोग रूपी फल दता रे ओर जा पदावृश्च 
महामाया के समाविष्ट ब्रीज मे अंकुरित होता रै। 

महाञ्क्ति च तां नौपि पमहाकार्यप्रसाधिकाम्‌ । 

पमरहायोगप्रदां देवीं महादिव्यस्वरूपिणीम्‌ || 

पै उस महारक्त को प्रणाम करता हं जो बडे बड़ कार्यो कौ प्रसाधिका ₹, पटायोग 
प्रदा हे ओर पहा दिव्यम्वरूपिणी है। | 

जिह्वाग्रे च निवासो$स्याः कण्ठटाग्रे च समूलकः। 

सा देवी सर्वभावेन प्रसीदतु महेङ्वरी।।3ॐ ।। 

जिस महादेवी का निवास जिदह्वाभागमें है ओर कण्ठाग्र मेँ जिसका मूल स्थान ह वह 
महेठवगी पेरे ऊपर प्रसन्न हो। 

प्राणानां पूर्णता जातान वा सद्यः परीक्षणम्‌ | 

करणं च कृतं येन तेन सर्वं जितं पतम्‌ ।। 

प्राणों की पूर्णता हई रै या नहींइसवातकाजो ङीघ्र परीक्षण कर लेने पं प्रवीण हो जाता 
है उसने समञ्च सब कुछ जीत लिया है। 

प्राणायामः कृतो येन सफलः सन वाच किम्‌ । 

न ज्ञातं येन तद्भावं निष्फलं तेन सर्वकम्‌ ।। 

तिसन प्राणायाम को कर लिया, किन्तु यह नहीं जान सका कि वरह सफलदुआहेया 
नही, जिसने प्राणायाम के भाव को नहीं जाना, उसका श्रम व्यर्थहै)। 

कृते स्वात्मपरिज्ञानं महामाया च तुष्टिदा 

यदा च ज्ञायते एवं महामाया कृपा परा।। 

आत्प प्ररिज्ञान हो गया रै, पहापाया तुष्ट है सा जप साधक जान लैता रे, तवर सपना 
चाहिये कि पहापाया को कृपा हुई 

तदा प्राणाः समम्रास्ते ज्ञानमार्ग प्रयान्ति च। 

ध्यानपार्गे पुनस्तत्र तेषां वै संम्थिति-रधुवा।। 








तत्र मागे प्राणो कौ गति ज्ञान पारण कौ आर बढती रह फिर प्राणा की मस्थिति अवद्यं 
ही श्यानपार्मपे भी द्री जाती रे। 


तस्पात्पूर्वापरं ज्ञात्वा ज्ञात्वा प्राणस्य धारक्ा। 

ञाक्तिः सद्यः समापन्नास्तब्धा लब्धा च भूरिङ्ञः।। 

उमलिवे पूर्वापर भाव करौ जानकर ओर प्राण कौ गति कौ पहचान उक्ति दौघ्र प्रात 
हौ जाती रै शरीर गूरी दुई उक्ति भी पुनः उपलब्ध हौ जातौ है) 

यशा व्रीजान्‌ महावृक्षो जायते परिफलनात्‌ । 

तश्रा प्राणपहावृश्चः पुष्पदः फलदो भवेत्‌ ।। 


तैम मिचन आदि द्राग पर्पिलन मै णक ब्रीज मे महा वृक् पैदा ङी जाता हे वेमे न्नी 
प्राण मपी पटावृक्न पुष्पदाता ओर फलदाता बन जातारै)। 


फ़ल्लं चैव समाधानं मनसरेचञ्चलात्पक्कम्‌ । 

पुष्पं पूर्वं ततो याति फलसखंबृद्धि रेधिका।। 

नचन्नान्पक पन करा सपाधान होना उसका फल दै। पदिले पुष्प होता हे फिर फल 
गपृ्धि वदती र| 

पुष्पं नह्यति सद्यो वै फलोदय समागये। 

एवं ध्यानसपायोगे पनसो अस्वो धकम्‌ ।। 

पुष्प घ्र नप्ट हौ जाना है तवर फल का प्रादुर्भाव होता है। इस शति ध्यान कौ सर्ाप्ति 
रो जाने पर सन क्रा अज्ञान भ्रपदुग हौ जातारै)। 

गमनं च समायाति निर्मलत्वं प्रयाति च। 

साधकः स्वात्पभावेन जानीयात्‌ प्राणसंस्थितिम्‌ ।। 

फिर मन पे निर्मलता आ जाती र| माधक को अपने भीतर के प्राणो की संस्थिति 
भल्नी भाति समद्म लेनी चाहिये। 

एवं जात्वा पुनस्तस्य साधनं फलतां ब्रजेत्‌ । 

यदि वा कृप्पकान्ते तद्‌ गेचकान्ते तश्रैव च।। 

पादप्रष्टे तश्ारुगुष्टे जायते चिचिणात्पकम्‌ । 

रुफु रणं ज्ञायतां तेन प्राणायामः डुभावहः।। 

ट्म भाति कर आन मे फिर साधन यं फल लगता रै। यदि कुम्भक क अन्तमं या 
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पैरो के पृष्ठ भाग या अंगष्ट मेँ चिचिणात्मक ज्ुनज्ुनी होती दो या एेसा स्फुरण होता 
होतो प्राणयाम शुभ फलदायक होता हे। 

अथवा उदरे दीप्तिः तृप्तिः कण्ठे च जायते। 

सुप्तिर्भावसमूहस्य प्राणायामः शुभावहः।। 

या उदर में दीप्ति उष्णता हो ओर कण्टे तृप्ति का भाव आ जाय, भाव समूह सुप्तो 
जाय तो प्राणायाम को शुभफल दायी समञ्जना चाद्िये। 

एवं परीक्षणं कृत्वा कृत्वा चेव निरीक्षणम्‌ । 

भूरिशः प्राणभावेऽस्मिन्‌ गति पर्येत्‌ मुमाधकः।। 

ट्स भांति निरीक्षण- परीक्षण करक श्रष्ट साधक का चाहिय कि वह वारव्रार आपनं 
प्राणो की गति को देखता रहे। | 

यथाङक्ति तरंगाणां गतिस्तत्र पहानदी। 

तथा रारीरपध्येऽपि ङाक्तिधारा तरगिता।। | 
„ जैसे ङक्तिकी तरंगे होती है ओर शक्ति की महानदी बहती रहती है; उसी भाति ठारीर 
मे राक्ति की धारा तरंगित होती रहती है। 

सा धारा प्रबला यावत्‌ सर्वचाञ्चल्यनाशिका। 

केवलं ध्यानयोग्योक्तं प्रकरोति पनस्द्कू्या ।। 

वही धारा जव प्रबल हो जाती ह, तव सम्पूर्ण चचलता को दूर करदैती टै। वह धारा मन 
को केवल ध्यानयोग्य बना देतीरै। 

॥ यदि एवं समापन्नं अनुभूतिपथं गतम्‌ । 

तदा प्राणसपायोगः प्राणायामः प्रसिध्यति।। 

यदि एेसी टका प्राप्त हो ओर अनुभूतिपथर्पे आ जाय, तव प्राणायाम शुभ होकर सिद्ध 
हो जातारै। 

अथवा सुस्थिरा बुद्धिर्भंययो भूयो विचारकात्‌ । 

निः सारयति वै एव प्राणानां गपनात्पके।। 

अथवा बारम्बार सत्‌ असत्‌ के विचार पँ सुस्थिर हुई बुद्धि प्राणों की गति को पैदा 
करती हे। | 

आयाति ज्ुन्यभावं सा एकाधारावरिष्यते। 


` केवलं इवासविच्छेदः प्राणविच्छेट संज्ञकः।। 





ये 
च्य 











~ ८९ 
फिर शून्यभाव आ जाता हे, फिर केवल एक ही धारा गोष रहती है। केवल उवास 
४ 


विच्छेद हो जाता है ओर उसी को प्राण विच्छेद भी कहते हे! 

लघुरुपेण तच्छीघ्रं फलदः ज्ुभः। 

यदि वा नासिक्ान्ते च निटिले पध्यगे तथा।। 

प्राणानां गतिभावस्तु प्राणायामः फलप्रदः। 

सिद्धप्राणामहाप्राणा विस्तारं यान्ति वे यदा।। 

सृजन्ते ध्यानभावं ते ध्यानाय प्रस्तुता मता। 

खजनात्पक भावेऽस्मिन्‌ ध्याने लीनस्थिति-म॑ता। 

वह केवली कुम्भक साधक डीघ्र जान लेता है, वह कुम्भक शुभ फलदाता होता तै) 
अथवा यदि नासिकाग्र भागर्मे या मस्तक के अग्रभागे प्राणों का गतिभाव हो जाय तो य 
प्राणायाम दही शुभफल दायी होता हे। जवर सिद्धप्राण महाप्राणरुप में विस्तार को प्राप्त होत | 
तव वे प्राण ध्यानभाव उत्पन्न करते हँ ओर वे ध्यान के लिये उद्यतो जाते है। प्राणों के 
सृ जनात्पक भाव पे साधक की स्थिति ध्यान में लीन हो जाती है। 

तत्पर्यन्तं समासाद्य साधको ध्यानतत्परः। 

जायते मृदु भावेन स्वयं जानाति तत्त्वतः।। 

यहो तक की दङा प्राप्त करके साघक मृदु भाव से, सहजभाव से ध्यान मे तत्पर बनता 
जाताहे)। | 

एतत्सर्व महामाया प्रसादेन पुनः पुनः। 

प्रादुर्भवति देहेस्मिन्‌ नरोत्तमविङोषक।। 

किसी विजोप साधक-श्रेष्ट को एैसे लक्षण पहामाया के प्रभाव से बारम्बार इस उारीर 
मे उत्पत्र दो जाया काते हे। 

सर्वं कृतं च भुक्तंच ज्ञातं च स्वयमेव तत्‌ । 

पहापायाप्रसाटेन बहुङो ज्ञायते स्वयम्‌ ।। 

महामाया के प्रसाद से साधक सभी ज्ञान, अनु भव, क्रियाविहोष कौ परिपक्वता स्वंय 
ही जान.लेताहे) | 

यस्य नास्ति पहाडाक्तिः प्रसन्नाः वरदायिका। 

तस्य काणसपायोगो विकीर्णं भावपागतम्‌ ।। 
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जिम साधक पर व्रग्टायिनी पार्डानि, प्रमत्र नहीं हती है ता मपडमना चाटिय कि 
उपक, जीवनमं “प्रकाणयाग आ गया आ उमक््‌, न्रुभयाग कौ बिखगट्‌ गारे) 


तस्पात्तत्रैव द्रष्टव्यं समाधानं तु नस्य वै। 
प्राणस्य प्राणव्युम्य डक्तिसंचारपार्गक।। 


ट्म दाति, मचा मानम प्राणद्नुह की क्रिया ओग उमा पपाधान्‌ साधत, क्रो पवय 
414 १॥॥ ह = ग्र ध (॥ ग्द (तना चाटिय | 


एवं जानन्तु वै लोकाइचरिता शक्ति वै कथम्‌ । 
नस्य सलक्षणं प्राक्तं निटिले नासिकान्तक।। 
निरिलात्‌ नासिकान्तं च यदि वा रमते मनः। 
प्राणै सह समायुक्तं प्राणायामः कलप्रदः।। 


साधक्र लाग ण्म ममज्ञ। उक्ति का सचार उनपरदत्आादै या नही, दमक धद ५ 
लक्षणे कि भ्रूमध्य या नामाग्र भागम ओर निटिल भाग मे नामिकान्न तक्र यटि पन्‌ गण 
कै गदा ह ओग वह पनप्राणो कर माथलगाहभाङेतो ममद्माकि प्राणायाप दा फन दाया । 


विद्धिः स सिद्धिमम्पन्नः कार्यसाधन तत्परः। 
ध्यानयोगानु ध्याने$स्पिन्‌ गतिं कारयते ध्रुवम्‌ । 


य प्राणो कौ सिद्धि रै। फे लक्षण वाला साधक सिद्धिमम्पत्र दाकर कार्य माधन पे 
तत्पर हया जाता है। ध्यानयोग मँ वर्णित ध्यानक्रिया मे अवरय गति कणत 2। 


यथा मुलात्‌ रसं पुष्टं समादाय तरूः स्वयम्‌ । 
स्वय पुष्टि समायाति पुष्पवृद्धिसुसंगतः।। 


जैम वृक्ष स्त्रयंजट्‌मेरम ्वीचकग पुष्ट होता रहता रै ओर १८ दकम पुष्प फ़ल क 
समृद्धि प्राप्त कर्ता है। 


फलवृद्धिसपायुक्तो नानारससमन्वितः। 
तथैव साधकश्रेष्टः अमृतत्वाय कल्पते । 


फ़ल वृद्धिसे पूर्ण शकर नानाप्रकार कर्मों मे भग जता रै मी भाति उनप माधकर 
भा अमृतन्व्र कौ प्रप्नि कर.^ है| 


एतत्सव महापार प्रसादेन स्वयं पतय । 
अनुभूति समायन किन्तु वै केचलं हि तत्‌ ।। 
निरीक्षणाय वे 71 त्‌ जायते सफला निया 


यदीच्छति नरस्तत्र नत्रैव च स्वयं ध्रुवम्‌ ।। 

जानाति प्राणसंयोगं न च ज ताति निष्फलम्‌ । 

तस्य चैवं समापतिः विङिष्टा ध्यानयोग्यता।। 

यह सव महामाया भगवती के प्रमाद से स्वयं ही होता है ओग अनुभूति पे आता) 
किन्तु वह केवल जो क्रियाय बताई गई ह वे निरीक्षण कले के लिये होती । साधक यदि 
चाहता > कि प्राण क्रिया ठीक हैया कटं तो यह अपने प्राणों की हरकत जान लेता है ओर 
यह भी जानता दै कि वह निष्फल नहीं है, ओर उसकी यह समापत्ति विठिष्ट ध्यानयोग्यता 


पेदहातीरै। 
जायते प्राणसंरो धात्‌ प्राणायापपरायणः। 
तस्पाद्‌ भूयाच्च वै लोको लोकेऽस्मिन्‌ योगपा्गं के ।। 
पराण नितेध द्भारा प्राणायाम में परायण होता हआ साधक इस लोक में योग मार्गम 
ल्लगा रहे। | नि न “र 
एवं सर्वप्रकारेण जानीयात्‌ साधकः स्वयम्‌ । 
विचिकित्सा म वै तन्न बहूना किं भवेत्ततः ।। 
इस प्रकार समडमता हुआ साधक स्वय योग मार्ग मे तत्पर रहे। उका ओर षंञयते ` 
कोई लाभ नहीं रै। | | 
अपि एवं च जानाति साधकः स्वङञारीरके। 
स्वयं च नालिकाभावं जायते ब्रह्मरःध्रके। 


साधक को कथ ठेसा भी लगता हे कि ठारीर के ब्रह्मर्ध्र सुकुम्णा पे एक नलिका सी 


बन गई हे। | 
जापि च महावेगः सं नायाति क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
वेगस्य पार्गमारूद्ध करोति च स्वयं चरः।। 


उस नली के भीतर प्राणों का पहाबेग कभी कभी नहीं होर्हाहै। स्वयं हीं प्राणवेग का 


मार्ग निरूद्ध हो गयाहै। 
तदा संज्ञायते एवं कार्य पे सफलं गतम्‌ । 
चर्वात्मथावरूपं तद्‌ साधाय विहोषतः।। 





र क कन्-~-~- ^ कि > > क, --- 
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तब एेसा स्वयं ज्ञात होता है कि मेरा कार्य सफल हो गया है। इन बातों की भली भरति 
स्ने अपने सर्वात्सभाव में समाधान करता हआ- 

भूरिशो भूयजङचेव साधने सुरतो नरः। 

जानीयाद्‌ ध्यानयोगं तद्‌ भूयोभूयो वदामि तत्‌ ।। 


खूब बारम्बार साधक साधना पे लगा रहे, ध्यानयोग का एेसा गस्य जानता रहे। इसे मे 
बार-बार बताये जा रही ह्‌। 


३०-७- ६४।।१७४।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । । 
मन्ज्ाक्षरां महाशक्ति मन््बीजस्वरूपिणीम्‌ । 
मन्त्रमूतिं सदा वन्दे मन्त्रशक्तिप्रदां च ताम्‌ ।। । 
मन्त्रबीज स्वरूपिणी, मन्त्मूर्ि, मन््रशक्तिप्रदा, मनत्राक्षरा महाशक्ति को मं प्रणाम 
करता ह| | 
मन्त्रर्था मन््रधावार्था मन्त्रयोगां महामतिम्‌ । 
मन्दां मन््रसार्था च मन््रसिद्धिप्रदां स्वकाम्‌ ।। 


मन्त्रर्थरूपिणी, मन्त्रभाव रूपिणी, मन्त्रयोगा , मन्त्रदात्री, मन्त्रसिद्धि प्रदा भगवती को 
मौ प्रणाम करता ह| 


वन्दे तां मन्त्रविदूयां च महादेवीं महेवरीम्‌ 


मन्त्रशाक्तिं सपालब्धां मन्त्रसार्थककारिणीम्‌ ।।ॐॐ ।। 


उस महेरुवरौ महादेवी मन्त्रविद्या को यै प्रणाम. ई जो मन्त्र की सिद्धि देकर मन्त्र 
ध णाम करता हू जो मन्त्र को 


अद्य अस्मिन्‌ प्रकरणे पूर्वस्य परस्य च यन्निगदितं तत्परं च 
ध्यानावस्थितिक प्राणानामृर्ध्वगतिकं बि, तत्सर्वं साधकाय 
ज्ुभं जायताम्‌ ।।ॐ ।। 

अब इस प्रकरण में पूर्व के ओर पर के विषय 
की स्थिति ओर प्राणों की ऊर्ध्व 
पंगलकारक हो। ॐ | 


पे जो कहा गया है ओर तदनन्तर ध्यान 
गति पर_जो कहा गया है वह सब साधक के लिये 






प्राणानां मध्यगाङाक्तिः बीजरूपेणसंमता। 
तां शक्ति जागृतां कृत्वा सद्यो वै कार्यसाधकः ।। 
साधकः राक्ति सम्पन्नः जायते नितरां च तत्‌ । 

ज्ञायतां च यथा तैलं निहितं तत्तिलेषु वा।। | 

प्राणों की मध्यगा स्थिति बीज रूप मेँ स्थित रहती है, उस राक्ति को जागृत करके 
जीघ्र कार्य साधक व्यक्ति नितान्त शक्ति सम्पन्न बन जाता है। एेसा समञ्च कि जैसे तिलो के 
“तर तेल छिपा रहता हे। | ) 

स्फुटं न ज्ञायते किचित्‌ निष्पेषणमपेक्षते । 

तिलानां पेषणाद्‌ यस्मात्‌ तैलं तल्लभ्यते भरम्‌ ॥। 

वह स्फुट रूप में ज्ञात नहीं होता हे। उसके लिये तिलो को पीडित करना पड़ता हे, 
तब उस निष्पेषण से तिलो से तैल प्राप्त होता हे। 

तद्वत्‌ शक्ति समाभ्यस्य कार्य वै कुरूते नरः। 

अथवा दुगधके यद्वत्‌ घृतं वे नवनीतकम्‌ ।। 

उसी प्रकार रक्त का भली प्रकार अभ्यास करके साधक कार्य करता है, अथवा जैसे 
दूध में घी ओर नवनीत रहता ै। 

विद्धते तत्तथा अत्र शरीरे शक्ति बीजकम्‌ । 

विद्ते छन्नरूपेण प्रकाशं नीयतां हि तत्‌ ।। 

तैसे हौ इस ङारीर के भीतर शक्ति बौज निहित है। वह छिपा हुआ हे। उसे प्रकट 
प्रकाडा में ले आओ 

चर्षणं घर्षणं प्रोक्तं संघर्षण-समाकुलम्‌ । 

तस्मात्‌ प्राणसमायोगं बलदं कुरूते नरः।। ` 

इसके लिये निरन्तर घर्षण, घर्षण, बारम्बार बताया गया 
रूप प्राणायाम साधक को बलवान्‌ बनाता हे। 

याच क्तिः समापन्ना जागृता च विबुद्धका। 

निरन्तर साभ्यासात्‌ सा ङक्रिः पुष्टिमाभजेत्‌ ।। 

जो लाक्ति साधक को प्राप्त हुई है, जाग गई है, उद्‌बुद्ध हो गई है, वह निरन्तर अभ्यास 
से परिपुष्ट हो जाती हे। 
तस्मात्संघर्षणं शरेष्ठं प्राणानां प्राणकेः सह। 


हे। ग प्रकार प्राणों के संघर्षण 



















तेन संघर्ष॑भावेन शाक्ति-स्तत्र विबुद्धका।। 


इसलिये प्राणों का प्राणों के साथ निरन्तर संधर्षण बहुत श्रेष्ठ कटा गया हे। इस संघर्षण 
क्रिया से शक्ति विङोष रूप यें उद्बुद्ध हती है। 


जायते सुप्तिभावं च नैवं गच्छति गच्छति। 
तस्मात्‌ त॑त््वाथं बोध्य जायते राक्ति योगतः।। 


इस अभ्यास से फिर शक्ति कभी सुप्त भाव मेँ नहीं जाती हे। उसी जागृता शक्ति पे 
तत्त्वार्थ बोध हुआ करता हे। 


तदैव ध्यानयोगं च पुष्टं भवति भूरिराः। 
प्राणायाम सयाभ्यासात्‌ कुण्डली कुलदेवता।। 
विबुद्धा कार्यभावार्था चेतन्यत्वेन संगता। 
करोति कार्य वे सद्यः साधकाय पुनः पुनः।। 


तभी ध्यान योग कौ परिपुष्टि भी होती है। प्राणायाम के सम्यक. अभ्यास से कुल देवता 
कुण्डलिनी शक्ति कार्य के लिये तत्पर होती हुई विबुद्ध होकर चैतन्य से संगत हो जाती है। 
साधक के हित के लिये ज्ीघ्र कार्य करना आरम्भ कर देती है। 


तस्मान्निरन्तराभ्यासात्‌ तां शक्ति ुस्थिरां कुरू। 
यदा वा जागृता शाक्तिः प्राणोत्थानं करोति सा।। 


इसलिये निरन्तर अभ्यास द्वारा उस शक्ति को स्थिर करो। जव वह जागृता ३॥्त 
प्राणोत्थान करती हे। 


तदा उर्ध्वं समायान्ति प्राणाः संघरषंणात्‌ स्वयम्‌ । 
यथा सूत्रं समादाय सूचिकाग्रे प्रधावति।। 


तव संघर्षण क्रिया द्वारा प्राण स्वयं ऊपर को चदन लग जाति तै। जे सुई धागे को 
लेकर आगे को बढ़ती जाती है- 


तथा प्राणान्‌ समादाय राक्ति-र्धावति धावति। 


यथावा वपृष्ठे तु तप्तलोहसमागमात्‌ ।। 
छिद्रं संजायते तस्मात्‌ ध्वनिः संजायते दु; 
तद्रच्छक्ति समायोगात्‌ पृष्ठवंशो पुनः पुनः।। 
तप्तप्राणसमायो गात्‌ नादत्त्वं प्रजायते। 


#1 








जानाति साधकस्तटे डाक्तिधारा समन्विता।। 


उसी भति प्राणों को पकड़कर शक्ति निरन्तर ऊपर बढ़ती जाती हे। जेसे बंस के 
ऊपर गरम लोह रलाका रखने से छिद्र हो जाता हे ओर उससे बड़ी मधुर ध्वनि निकलती 
है उसी प्रकार छक्ति के समायोग से साधक के पृष्ठ भाग में बारम्बार तप्त प्राणो के संयोग होने 
से नाद्‌- तत्त्व प्रकट होता है। साधक को त ज्ञात हो जाता हे कि शाक्ति अपना कार्य कर रही 
हे। 

कुताभ्यासः सदा स वै अभ्यासेन विना हि तत्‌ । 

न जायते पराभावं तस्मादभ्यासतत्परः।। 

ठेसा अभ्यास द्वारा ही होता है। बिना अभ्यास के वह नहीं होता हे। बिना अभ्यास के 
पराभाव प्राप्त नहीं होता हे, इसलिये अभ्यास में तत्पर बनो। 

भव त्वं साधकः श्रेष्ठ कार्यसिद्धिर्भविष्यति। 

येनाभ्यासः कृतः पूर्णः जितः प्राणसमूहकः।। 

हे उत्तम साधक ! साधना में लगे रहो, कार्यसिद्धि अवर्य होगी। जिसने पूर्ण 
अभ्यास कर लिया हो, ओर प्राण समूह को जीत लिया हे। 

तेन सर्वं कृतं पूर्णं कार्यसिद्धिस्तु किंकरी। 

किकरीभूतमापन्ना प्राणशाक्तिस्तु किंकरी ।। 

तो समञ्लो कि उसने सब कुछ पूर्णं कर लिया है ओर कार्थसिद्धि उसकी दासी है। 
कार्य सिद्धिके वज्ञीभूत होने पर प्राण शक्ति भी दासी हो जाती। 

क्रिकरी निरताधारा किंकरी भूतिभूतिका। 

तस्मात्सदा समाधानात्‌ प्राणायामपरायणाः । 

आधार शक्ति भी किंकरी बन जाती है ओर विभूति भी किंकरी हो जाती हे, 
इसलिये समाधान करकी प्राणायाम पें तत्पर बने रहो। 

यो नरो यौगवित्‌ स वे तस्य प्राणाः प्रतिष्ठिताः। 

पहामाया प्रबुद्धा च विबुद्धाच सदेव सा।। 

जो मनुष्य इस योग विद्या को जानता है उसके प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हे। उस साधक 
के लिये महामाया शक्ति प्रबुद्ध ओर विबुद्ध सदैव बनी रहती है। . 











कार्याकुला महामाया त्वमभ्यासे रतो भव। 
करणीयं नैव तन्न त्वया किचिद्धिरोषतः।। 
भविष्यसि न सन्देहः तस्मात्‌ प्राणपरो भव। 


सम्यक. निधाय वै दृष्टिं निरीक्षण परीक्षणम्‌।। 


उस साधक के लिये महामाया कार्याकुल बन जाती हे। अतः तुम अभ्यास पे तत्पर 
बने रहो, तुम्हें विोष रुप पे कुछ करना नहीं है। न करना होगा। सन्देह न करो, केदः प्राण 
की उपासना करो। अपनी सम्यक. दृष्टि से प्राणों का निरीक्षण- परीक्षण करते रहो। 


कृत्वा प्राणान्‌ समाधाय श्रीपीठे सुस्थिरो भव। 
उर्ध्वं कि दुङयते तजन अनुभूतिं व्रजेच्च किम्‌ ।। 


प्राणों का समाधान करके श्रीपीठ पे सुस्थिर हो जाओ। इसके आगे क्या दीखता दै वह 
सब तुम्हारो अनुभूति पे आ जायेगा। 


प्रत्यक्षेण पुरः पूर्णं आगमिष्यति वै ध्रुवम्‌ ।। 


अव्य हौ वह पूर्ण रुप से प्रत्यक्ष मे तुम्हारे सामने आ जाये गा। 
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३ १-७- ६४।।१.७५।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 

आत्मनोधपरिचायिका च या सद्यः वोधपरिचायिका च या। 
तत्त्वज्ञान अपिभाविकाचया प्राणदा च सुखदायिका च या।। 
सां च शाक्तिबहला मता साधकाय सततं शुभाय जायताम्‌ ।। 


जो शाक्तिं आत्मबोध परिचायिका हे, जो शीघ्र बोध से परिचय कग देने वाली दै, जो 
तच्ान का उद्य कर देती है, जो प्राणदायिनी है, सुख दायिनी है, वह उक्ति सर्वदा साधको 


का मद्गल करे। 


अथ अस्यां विद्यायां आत्मवोधग्रत्यभिज्ञासमाकारकं पूर्वापरकं कृतानुभूतं 
यच्च तत्‌ पुष्टिकरणाय तुष्टिकरणाय पुनरपि आत्मभाविका 
आत्मोत्थानकारिका आत्मनो धविमण्डिता प्राणसंकुला निराकुला 
ङाक्तिसमन्विता च या उरध्वंगा गतिभावना क्रिया वा तस्याः परिचयो विधेयः 


अनुभूतिस्तु विहेषेण। ।ॐ ।। 

अब इस विद्या मेँ पहिले बताई गई आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा जिसका अनुभव कर लिया 
गया है उसी के पुष्टीकरण ओर तुष्टीकरण के लिये फिर से आत्मान्‌ भव सम्बन्ध आत्मोत्थान 
करने वाली, आत्मबोध विमण्डित, प्राणसकुला ओर निएकुल रूप मेँ शक्ति समन्वित होकर 
जे प्राणों की उर््वगति की भावना है ओर क्रिया है उसका भी परिचय ओर विजेष अनुभव 


साधक को कर लेना चाहिय । 

याच विद्या परा विद्या पूर्वापरविभाविका। 

अनन्ता विपुलासाच आत्मबोधाय कल्पते ।। 

पूर्वापर ज्ञान कौ विशिष्ट भावना ट्ने वाली जो परा विद्या है वह बड़ी अनन्त ओर 
विस्तीर्ण है ओर साधक को आत्मबोध करा देने वाली है। 

ऊर्ध्वमुर्ध्वमुखा यावत्‌ प्राणाः शाक्तिविभाविताः। 

भवन्ति तन्न वै सद्यः स्मृतिभावो विनरयति।। 

ङाक्ति से भरपूर प्राण जड ऊपर की ओर उन्मुख होकर चद्ते हे तब वहां स्मृति भाव 
विनष्ट होता चला जाता है। 

कन्दादासेतुभागं च रधराद्‌ रनध्रानुगा च य| 

प्राणशक्ति-र्महाराक्तिः सुषिमिका सृक्ष्पदर्दिका।। 
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कन्द से सेतु भागपर्यन्त सुषुम्णा रन्ध्र के भीतर चलती हुई प्राणों की पहाडाक्ति रै वडी 
सुक्ष्म है ओर सुक्ष्म भावों की दका है। 

प्रबला सबला तजर जायते बोधसंकुला। 

केवल-मात्पबो धो$सौ निर्माणं प्रति गच्छति।। 


वह साक्ति कभी प्रवल होती है, ओर कभी कम बलवाली, वह सभी रूप पै साधक को 
बोध देने पे लगी रहती हे, राक्ति के द्वारा प्राप्त आत्मबोध निर्माणात्पक होता हे। 


स्मृतिभावः सदा तस्मात्‌ स्थानानि: सरणं ब्रजेत्‌ । 
एवं जानाति वे तत्र सहस्रारे गदागतम्‌ । 


साधक का स्पृतिभाव उरीर से निर्गत हो जाता है। साधक को एेसा लगता है कि 
सहस्रार पँ कुछ आ जा रहा है। 


कुर्वन्ति सततं प्राणाः प्रवेशं यान्तिवैनते। 
तस्पाच्छूलसमाकारा स्पृतिशुन्याः परस्परम्‌ ।। 


प्राण सहस्रार पे गपनागपन करते हे ओर वहां प्रवेडा नहीं कर पाते हे, वे प्राण ञ्ल क 
आकार के दीखते हे, ओर स्मृति की गन्यता रहती है। 


अनु कूलत्व समायाति सों भावः पुनः। 
अखण्डावृक्तर्वे तत्र प्रादुर्भवति साधके।। 


वारवार सोहं भाव अनुकूलता प आता रहता है। साधक पे तब अखण्ड वृत्ति का उदय 
होता है। 


तां जानाति स वे पूर्ण पूर्णात्‌ पूर्णतरं पतम्‌ । 
प्राणानामरध्वभावस्तु शक्तिवेगेन जायते।। 


उस अखण्ड वृत्ति को साधक पूर्णं से पूर्णतर ओर उच्च समञ्चता है। प्राणों की 
ऊर्ध्वगति राक्तिवेग से हुआ करती है। 


कन्द्संछेदकस्तत्र रनध्रान्वेषणतत्परः। 
तदा रनध्र॑विदीर्येतत्‌ ऊर्ध्वं गच्छति सत्वरम्‌ ।। 


वरह प्राण पहिले कन्द को संच्छिन्न करता है ओर ऊर्ध्वगापी छिद्र को दढता हे। तदन्तर 
रन्ध्र को विदीर्ण करके घ्र ऊपर की ओर चल पड़ता हे। 


एवं पूतिसमानार्थां भावना बहुरुपिका। 
प्रत्यक्षरुपा सरूपा बौध पुष्णाति तद्ध्रुवम्‌ ।। 





४९९ 
करती # प्रकार पूर्णता के भाव की बहुरुपा भावना प्रत्यक्ष रप पं आकर बोधका पोषण 
अहं सो$हं अखण्डोऽहं आत्माहं शिवरुपकः। 
वृत्तिस्वरुपः संरुपः केवलमहमेव तत्‌ ।। 
नह एेसी वृत्ति है कि “यै वहीहू मै अखण्ड ह, पै आत्मा हः मे शिव हँ, केवल पे 
ही यें हं" इस प्रकार कौ वह वृत्ति होती है। 
अहं सर्वमहं तजन अहं सर्व॑ दूरयते। 
यन्न यत्र समायो गः प्राणानां दू शयते बहु ।। 
तन्न तत्र अहं भावः जायते परमाकुलः। 
यदा वै नाङामायाति तद्भवोऽपि निःरोषतः।। 
तदा एकं महातत्त्वं बो धस्थाने भविष्यति। 
एतत्‌ प्रोक्तं च पूर्व वे प्रत्यभिज्ञाधिकारके।। 
सर्वत्र सवर्ैही ह एेसा ही सर्वत्र दिखाई देता हे। जरहा- जहां प्राणों का समायोग होता 
है बहं- वह सर्वत्र पूर्णरूप से अहंभाव पैदा हो जाता है। जब एसा भाव निःरोष रूप मे विलीन 
हो जाता है, तब भी बोध के स्थान मै एक महातत्व बना ही रहता ै। आत्मबोध प्रत्यभिज्ञा 
अधिकरण में पहिले भी ेसा बताया गया हे। 
तस्मात्तदेव संज्ञेयं ध्येयं नेयं सुसाधकेः। 
| सा स्थितिर्बहुला प्रोक्ता एकार्थां एक भाविका।। 
इसलिये उत्तम साधक उसी स्थिति का ध्यान करे ओर उसे प्राप्त करे, वह स्थिति 
प्रायः एक तत्ततर्थं को बताने वाली ओर एक की भावना देने वाली होती है। 
यदा संयाति सा पूर्णा नैवं किचित्‌ प्रञ्नायते। 
क्व वा अहं क्व वा प्राणाः क्त स्थितिः क्व च संस्थितिः।। 
जब वह दला पूर्णं रुप मे आती है तो कुछछ भी भान नही रहता रै। मै कहाँ हू, प्राण कहां 
रै, कहां स्थिति है, कहं वैठा ह 
न किचिद्‌ ज्ञायते तत्र सोऽहंभावः स्थिरो भवेत्‌ । 


एषा स्थितिः समायाति ध्यानयोगान्नरे सदा।। 


वहाँ कुछ पता नही रहता है, केवल सोहे भाव ही स्थिर रहता है। एेसी स्थिति साधक 


| 
| को ध्यानयोग के द्वारा प्राप्त होती हे। 











सृक्ष्परुपेण बोधाय आत्मनङ्च प्रबोधिका। 
सोधिका कन्दभागस्य रोधिका वृत्निव्युहिका।। 


एवं ङनैः डानैः ज्ञातं अनुभूतं भविष्यति) 
साधना लग्नकेः लोकैः योगविदिभः स्वयं ततः।। 
सृक्ष्परुप पे बोध देने वाली, आत्मा को प्रबुद्ध करने वाली, कन्दभाग का ठोधन कएने 
वाली ओर वृत्ति-समूहों का निरोध करने वाली वह दा डानैः डानैः साधक के अनुभव मे 
आती जयेगी। साधक लोग साधन पे ले रहं ओर योग का ज्ञान प्राप्त करते रहे। उन्हें स्वयं 
सब कुछ अनुभव मे आ जायेगा। 
तस्मात्‌ सुक्ष्मातिसुष्ष्मं तत्‌ ततत्वं पड्यन्ति योगिनः। 
यटृष्ट्वा परमानन्द प्राप्नुवन्ति स्वयं हि ते।।ॐ ।। 
योगी लोग सृष्ष्पाति- सृष्ष्म तत्व का दर्ञान करके परमानन्द की प्राप्ति कर लेते हे! 
१- ८- ६४।।१७६।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ऊॐ।। 
` नमस्ते शारदे देवि शारदे सारङालिनि। 
सारान्तां सारसंसारां बोधिनीं च प्रमोदिनीम्‌ ।। 


सारसेपूर्णहे शारदे देवि ! आपको नमस्कार है। सार सार पे सार का अन्त देने वाली, 
प्रसत्र करते हुए्‌ बोध देने वाली मां ारद्‌ा को प्रणाम हे। 


नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं प्रसीद कण्ठसंभ्रिते। 
कण्ठदेङं समाश्रित्य पराविद्याप्रकाङनम्‌ ।। 


कण्ठ देशा मेँ आश्रिता माँ मुय पर प्रसन्न बनो, तुम्हें बारंबार नमस्कार हे। मेरे कण्ठ में 
निवास करके परा विद्या का उद्घाटन कर द। 


कुरुत्वं त्वरया येन पराज्ञानं भवेत्‌ शुभम्‌ ।।ॐ ।। 
जिसे मुञ्ञे अतिरीघ्र परा का ज्ञान हो जाय ओर पेरा कल्याण हो जाय। ॐ४ । 


पराविद्यायाः प्रसंगे प्राणोर्थानात्पकं ध्यानगम्यं तत्परिचियक्ारकं 


विशेषरूपेण कन्दात्‌ रध्रपर्यन्तं तस्माच्चोपरिभागं यावद्भणितं गद्यते वा 
तत्सर्वं परिपुष्टिकरं तुष्टिकरं च भवतात्‌।।ॐ ।। 
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पराविद्या के प्रसंग पें प्राणोत्थान विषयक, ध्यानविषयक, कन्द से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त ओर 
उससे ऊपर प्राणों की गति के बारे मँ जो कुछ बताया गया है वह सव परिपुष्टिकारक ओर 
तुष्टिकारक बने। ॐ । 

प्राणानां प्राणसंवासः कन्दादुर्ध्वं प्रकीर्तितः। 

रन्ध्रे निवेङायेत्‌ प्राणान्‌ प्राणसंायकारकः।। 

प्राणों का जो असली निवास है वह कन्दभाग के ऊर्ध्वभाग पे कदा गया हे। प्राणों के 
उपासक को चाहिये कि वह रन्ध्र के भीतर प्राणों का प्रवेडा कराये। 

रध्रं गच्छन्ति यत्प्राणा-स्तजैव कृतसंश्रयाः। 

किञ्चित्कालं समाभ्रित्य नीचेर्गच्छन्ति ते स्वयम्‌ ।। 

जो प्राण रन्ध के भीतर प्रविष्ट हो जते हे वे अपना आश्रय बन। लैत हं ओर कुछ काल 
तक वहां रहकर पुनः नीचे स्वयं आ जाते है! 

निप्नात्‌ निम्नतरे भागे मूलाधारे विशन्ति च। 

पुनर्मुलाच्च निष्क्रम्य ऊर्ध्वं गच्छन्ति ते स्वयम्‌ ॥। 

नीचे आकर सबसे निम्नभाग मूलाधार में प्रवे कर जति हे। फिर मूल से 
विनिष््रान्त होकर वे स्वयं ऊपर की ओर चढ़ा करते हे! 

कन्दभांग समाश्रित्य ऊध्वं रन्ध्रं प्रविर्य च। 

तजर संबोधमासाद्य गमनागमनं च तत्‌ ।। 

कन्द भाग का आश्रय लेकर ओर रन्ध्र के ऊपर को प्रवा होकर वरहा संबोध प्राप्त करते 
हए वे प्राण गमनागमन करते हे। 

कुर्वन्ति हि सदा प्राणाः उत्थानेन समावृत्ताः। 

तस्माच्च भावसंस्थानं बुद्धा वै साधकोत्तमः।। 

प्राणानां गतिमासाद्य प्रीतिं गच्छति वे पराम्‌ । 

पूर्वं यथाच सम्प्रोक्तं प्राणायामसमागमे।। 

कथं गच्छन्ति ते ङीघ्रं प्राणा ऊध्वंस्थिति तदा। 

निङाम्य वार्ता चैनां तत्‌ श्रुत्वा चैवावधारयेत्‌ ।। 


पराण सदा ऊर्ध्वगमन के लिये उत्थान से परिपूर्णं रहते हे। अतः उत्तम साधक 
गाति प्राप्त करके परम हर्ष प्राप्त करता हे। जैसे 


प्रावसंस्थान का ज्ञान करके ओर प्राणो कौ । 
लीपघ्र उपर को चटृते हं। उस 


पहिले कहा हे कि प्राणायाम के समागम पे प्राण किस प्रकार ३ 
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बात को सुनकर समञ्चकर हृदयंगम कयना! 

अभ्यासेन समायुक्तः प्रीति गच्छति वै नरः। 

अपिव्याप्य समासाद्‌ आसादङडच विसादक्छः।। 

साधक अभ्यास पे परिपक्व वनकर प्रसन्नता प्राप्त कर लेता रै। समासाद, आसाट्‌, 
विसाद इनका आञाय अभ्यास करने के अर्थ को वताता हे। 

समीपे आसनं चैव आसनं चोपवेङानम्‌ । 

अभ्यासेन इदं सर्वं गद्यते अवधार्यताम्‌ ।। 

समीप पे आसन लगाना अर्थात्‌ वैटना, इसको समासाद कहते। वह सब अभ्यास से ही 
आता है, इस बात को भी सपञ्मलो। | 

अभ्यासः प्राणव्यूहस्य त्वरया कृततीर्थंकः। 

तीर्थ॑भावं समायाति तीर्थार्थी रमते हि तत्‌ ।। 

पराणव्यूह का अभ्यास करना, उसमे निपुणता प्राप्त करना वही प्राप्त करता है जो 
निपुणता प्राप्ति का इच्छुक हो, वही योगाभ्यास मेँ रमता भी टे। 

आर्तिविच्छेदकं तत्र इवासविच्छेदकं पुनः। 

स्वयमेव प्रसन्नं स्यात्‌ नात्र कार्यां विचारणा।। 

इसे कोई संडाय नहीं हे कि अभ्यास पहिले कष्ट दूर करता दे, फिर उवास की 
विषम गति का विच्छेद्‌ करता है ओर फिर वह अभ्यास भी स्वयं वङा म आ आता हे)। 

यदीच्छसि वज्ञीकतुं प्राणब्यूहं पुनः पुनः। 

अडवोदरीं समभ्यस्य त्वरया सफलो भव।। 

यदि तुम प्राण व्यूहो को वडा मेँ करना चाहते हो तो बारम्बार अशवोदरी मुद्रा किया 
करो, उसके अभ्यास से बहुत जीघ्र सफल हो जाओगे। 

अश्वोट्री समायुक्तः अङ्वार्थी अङ्वधावकः। 

अङ्ववल्गां समाकृष्य अङ्वं वै वङमानयेत्‌ ।। 

घोडा दौडने के इच्छुक अङ्ववार को चाहिये कि वह घौडे कौ लगाम दाथ पे 
पकड़कर उसे खीचं कर घोडे को वहा पे करे, इसके लिये अरुवोदरी लगाओ। 

प्राणाधीनं मनः प्रोक्तं मनसङ्चजञ्चला स्थितिः। 

अङवोदरीसमाभ्यासात्‌ प्राणा ऊर्ध्वपरायणाः।। 
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मन प्राणो के अधीन हुआ करता है। मन की स्थिति चंचल योती है। अङ्कोदर के 
सम्यक. अभ्याससे प्राणों कारुख ऊपर की ओर हो जाताहे। 

जायन्ते सततं तत्तु प्रोक्तपूर्वं मया पुनः। 

प्रोच्यते अद्य वै तत्तु येनाभ्यासो दरढो भवेत्‌ ।। 

यह वात पहिले भी वारवार मने की दै. आज भी यै कह रही हूं। ताकि तुम्हाग 
अभ्यास दढ हो जावे। 

अथवा च समभ्यस्तायेन सा हनुकूर्यिक्का। 

येनापि प्राण संस्थान उत्थानेन अपावृतः।। 

अथवा जो साधक हनु कूर्चिका, मुद्रा का अभ्यास कर लेताहे, उससे भी प्राणों का 
संस्थान उत्थान से पूर्ण वन जाताहे। 

एवं प्राणा महाप्राणा पहाबलसमगि्विताः। 

केन्द्रं सेतुं च रर्ध्रं च पित्वा गच्छन्ति ऊर्ध्वगम्‌ ।। 

इस प्रकार प्राण महाप्राण बनकर महाबल से समन्वित हो जाते हे। केन्द्र, सेतु ओर रन्ध्र 
का भेदन करके ऊपर की ओर चट्‌ जाते हे। 

तदा संजायते पूवं आनन्दोद्भूति संज्ञकम्‌ । 

महातत््वं महासत्त्वं यत्प्राप्य मतिमान्‌ नरः।। 

स्वयमानन्दसम्भूतिमधिगच्छति सत्वरम्‌ । 

चेष्टते कुरुते नैव द्‌ङ्यते चानुभूयते।। 

तवर साधक को आनन्द की उद्‌भृति होती है। महातत्त्व ओर पदासत्त्व प्राप्त करके 
वुद्धिमान्‌ साधक सीघ्र आनन्दानु भूति प्राप्त करलैतादै। पुनः पुनः उसी अनुभूति के लिये 
चेष्टा करता हे, दे खता ओर अनु भव करना चाहता है। 


¢ 
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आनन्दः परमानन्दः परप्रीतिप्रदायकः। 

परस्य परमा प्रीतिः परमेन विमण्डिता।। 

आनन्द, परमानन्द, परम प्रीति प्रदायक दा उसे कहते है, जिसमे परतत्त्व क्र प्रति 
परम प्रीति हो ओर जहां परम का अनुभव हो। 

तां जानाति यः स योगी तस्मात्‌ प्राणपरो भव। 

सहस्रारे यदा सद्यो गमनं च भविष्यति ।। 
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उसी दा को योगी जानता दै, अतः तुम प्राणायाम पं लगे रद्ो। जव एकदम प्राणो का 
गमन सहस्रार में होगा। 

तदा तु प्राणसंरोधः तत्रस्थैव भविष्यति। ` 

दलेषु दलभागेषु दलसष्टिषु वै पुनः।। 

एकाक्षरं परब्रह्म प्रत्यक्षं च समाभ्रितः। 

अनुभूतिपरः तद्यः भरिष्यति न संडायः।। 

तब प्राणों का वहीं संरोध हो जोयगा। वहा प्रति दल पे, दल-सपृह में, दल भागो पे 
वारम्बार वह एक अक्षर ब्रह्म प्रत्यक्ष रुप पे समाश्रित हुआ प्रतीत होगा ओर उसकी तुमे 
अनुभूति होगी। इसे कोई संदाय नही ह। 
|| तस्मात्‌ सततभावेन समायुक्तेन चेतसा। 
| प्राणाभ्याससमायुक्तः नरो जायेत वे स्वयम्‌ ।। 


इसलिये लगन पूर्वक समाहित चित्त से, साधक को चाहिये कि वह प्राणाभ्यास 
|| क्रिया मे निरन्तर तत्पर बना रहै। 


ररध्रभागं समाक्रम्य तद्व्याप्ति च विधाय वे। 
| || || प्राणांस्तोषसमायुक्ताः पहाबलसपन्विताः।। 


रन्ध्र भाग का आक्रमण करके, उसे व्याप्त होकर प्राण तुष्टि प्राप्त करते हं ओर 
पहाबल से समन्वित हो जाते हे। 


द्न्द्रमातंगनाराय जायते सिहज्ञाववत्‌ । 

यथा वे केसरी ज्ञीघ्रं मातंगमथिक्रम्य च।। 
ऊध्वं तिष्ठति तत्रैव स्वबलेन विमण्डितः। 
एवं प्राणो परहाप्राणो पहाराक्तिविप्रण्डितः।। 


द्नद्वरुपौ मातग के संहार के लिये वे प्राण सिहावक की भांति बलवान्‌ बन जाते है! 
जैसे केसरी शीघ्र मातग पर ज्ञपटकर उस पर सवारी करके बैट जाता दै ओर बहा शोभित रहता 
हे, वेसे ही शक्ति से विमण्डित प्राण महाप्राण बनकर विराजते है। 


सर्वंद्नद्वविनाङाय जायते बलवान्‌ दूढः। 
प्राणानां गतिभावं च यो जानाति नरः स्वयम्‌ । 
| 


| वह बलसम्पत्न प्राण सर्व॑द्रनद्र के विनारा के लिये सफल हो जाते है। जो व्यक्ति स्वयं 
॑ अपने प्राणों के गतिभाव को जानता है। 











तस्य वै सफला प्रोक्ता साधना तत्त्वद्िका। 

तस्मात्‌ प्राणं महाप्राणं निरीक्ष्य च परीक्ष्य च।। 

पूर्वभ्यासे रतस्तत्र भूयाच्चैव पुनः पुनः। 

अथवा ज्ञायतायेवं बालुका सेतुबन्धनम्‌ ।। 

उसकी साधना सफल कही जाती है, जो उसे तत्व दर्छन करा देती ६। अतः अपने बल 
सम्पन्न प्राणों का निरीक्षण परीक्षण करके बारम्बार निरन्तर पहिले अपन अभ्यास पे लगे 
रहो, नहीं तो एसा समञ्ञो कि बालू से पुल का धना है। 

कर्तुं शक्रोति वै कर्च श्रमस्तस्य निरर्थकः। 

तद्वच्छवासः समायति गच्छति च पुनः पुनः।। 

बालू से कौन पुल बोधि सकता है, उसका श्रम निरर्थक है। बिना अभ्यास के 
सामान्यतया ङवास आता जाता रहता हे। 

न च राक्तिसमापन्नः तदरत्तस्य निरर्थकम्‌ । 

भावं संज्ञायते येन क्रिया च निष्फला भवेत्‌ ।। | 

किन्तु शक्तिसप्पत्न नही होता रै। तो इस भति सब निरर्थक है। भाव परिज्ञानं भी 
जसे नही हे पाता है ओर उसकी क्रिया निष्फल हो जाती है। 


क्रियायोगो महायोगः क्रियाकारक परेव च। 

क्रिया प्राणात्मिका प्रोक्ता क्रिया प्राणविबोधिका।। 

यह महायोग क्रिया योग है, क्रियाओं को कराने वाला हे। क्रिया प्राणात्मिका होती हे 
ओर वह क्रिया प्राणविवोधिका होती हे। 


क्रियाप्राणसमाव्याप्ता क्रिया प्राणोर्ध्वगामिका। 
तस्मात्‌ क्रिया विधातव्या भूयो भूयो मनीषिभिः।। 


बुद्धिमान्‌ साधक क्रियाय करता रहै, कर्योकि क्रिया ही प्राणों को पोषण करती है ओर 


क्रिया ही प्राणं को ऊर्ध्वगामी बनाती है। 

क्रियां कृत्वा महाप्राणं ऊर्ध्वं यः प्रापयेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

साधना सफला तस्य सवं तै तस्य निरिचतम्‌ ।। 

जो साधक क्रिया करके निरचयात्सक ठंग से प्राण ऊपर पहुंचा देता हे, उसी कौ 
साधना सफल रै ओर उस साधक की सब सिद्धि निरिचत हे। 

















अत एवं समाधेयं प्राणानां हि महत्वकम्‌ । 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति वे प्राणाः परानन्दविमण्डिताः।। 
इसलिये यह भलीरभाति समञ्ञ लो कि प्राणों का बहुत महत्व है। जब प्राण ऊपर को 


जाते हं तब परमानन्द दायक होते है। 


एव भूयः समाधाय क्रियां मुद्रां च ब- धकम्‌ । 
सर्वेषां च म्रहाभ्यासात्‌ पुष्टि वै भजते नरः।।ॐ ।। 
इस भाति समञ्जन वाला साधक क्रियाओं, मुद्राओं ओर बन्धो के महान्‌ अभ्यास द्वारा 


ही पुष्टि प्राप्त करता है। 


निवास 


?- ८ - ६४।। १.७.७।। 
हरि ॐ ततसत्‌ ॐ। 
वन्देऽरविन्दाश्रयभूतिभूतां महारविन्दे च निवासिकां ताम्‌ । 
पहामहाज्ञानभृतां च प्रज्ञां प्रज्ञात्मिकां भूतिविभूतिपूताम्‌ ।। 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ। कमल का आश्रय लेकर सुशोभित, सहस्र दल कमल मे 
कएने वाली, महान्‌ ज्ञान धारण करने वाली. भूति व विभूति से पवित्र उस ` 


्रजञास्वरुपा भगवती को नमस्कार है। 


वन्देऽहं तां पहाराक्ति कुण्डलीं दिव्यरुपिणीम्‌ । 
प्राणानां स्वामिनीं शभ्रां प्राणतत्त्वप्रवेशिकाम्‌ ।।३ॐ । | 
दिन्यरुपिणी कुण्डलिनी महाशक्ति को यैः प्रणाम करता हू, जो प्राणों की स्वामिनी है। 


प्राणतत््व को प्रवेडा देने वाली है ओर र भ्रवर्णं है। 


यत्किचिद्‌ दूङ्यते दूर्यं अनुभूतिपरं च यत्‌ । 
तत्सर्वं पूर्णस्पेण साधकेन विबुद्धूयताम्‌ ।। 


साधक को साधना यें जो कुछ दूरय दीखे ओर अनुभूति पे आवे उस सवको पूर्णं रुप 


पे समदम लेना चार्हिये। 


प्राणायामे कृताभ्यासः प्राभासः पारदराकः। 
परा विद्या परा रुपा तस्मै लाभगप्रदा भवेत । | 


जो साधक प्राणायाम का अभ्यास करलेताहै, उसे प्रकर्षं आभास होता हे ओर वह 
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पारटर्जक होता है। यह ` परारुपा पराविद्या उसी को लाभप्रद होती हे। 
प्राणानां गतिविच्छेदः परिच्छेदः परस्वतः। 
जानीयाद्‌ ज्ञानसम्बद्धः योगी विरतिमाभ्रितः।। 


विरति को आश्रित करके योगी योगवेत्ता बनकर यह जान लेता है कि प्राणों का 
गतिविच्छेद्‌ कव स्वतः होता है ओर कब वे व्यापक होते हे। 


सुरतिं निरतिं चैव उभयमुभयात्मिकाम्‌ । 
पराकोटिसुसम्बद्धां गति प्राणप्रदायिकाम्‌ ।। 
सुरति ओर निरति ओर दोनों का सम्मिलित रूप पराकोटि सै सम्बद्ध प्राणप्रदायिका 
गति कोदेतेहे। 
सद्यः सम्मीलितार्थो वै विपरीतां ब्रजेच्च यः। | 
विपरीतपरां नद्धां वद्धां प्राणविमोहिकाम्‌ ।। 


जो साधक लश््य से अलग होकर विपरीत दिङ्ा को जाता है, उसके प्राणों कौ गति भी 
साधना क विपरीत चलती है ओर उसके प्राणों का विमोहन हो जाता हे। 


आत्मभावपरीतां च गति प्राप्नोति साधकः। 

यदा प्राणाः विङुद्धारच सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमा मताः ।। 

ेसा साधक आत्मभाव से विपरीत गति प्राप्त करता है। जब प्राण विरुद्ध हो जाते हं 
तव सुक्ष्म रुप धारण कर लेते हे। 

तदा नाडीत्रयं बुद्धा रुद्धा गतिपरीतकाः। 


^ जायन्ते बो धभावाय अनुभावाय तत्वतः।। 
तब वे शुद्ध प्राण विपरीत गति को रुद्ध करके तीनों नाडियो का बेधन करके बोधभाव । 


दायक ओर तत्त्व के अनुभव के लिये प्रवृत्त हो जाते है 

यदा मूलं स्थिरं पूर्ण सुस्थिरं कन्दक पतम्‌ । 

कन्दम्‌लात्‌ पहाकन्द्‌ धारया योजयन्ति ते।। 

जब मूलाधार पूर्ण स्थिर हो जाय ओर कन्द भी सुस्थिर हो जाव, तब कन्दमूल से 
लेकर महाकन्द तक वे प्राण एक धारा बोध देते हे, कन्द व महाकन्द का पेल कराते हे। 

धारा योजनकाले हि प्राणानां गति सूक्षिमिका। 

जायते साधक स्तस्या बोधं प्राप्नोति निङिचतम्‌ ॥ 

इस धारा के योजन- काल मेँ प्राणो की गति बड़ी सुक्ष्म हो जाती हे ओर साधक को उन 

| 


| 
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46 ¢ 
मृश्ष्प प्राणों का वरध भी टो जातारे। 

क्वचिच्चैव कदाचिच्च हिन्दोलैः कलकल्ककः। 

करत्वा ग्पन्द्‌विङोषेण विरापति परं परम्‌ ।। वयै; 

कभी कभी प्राण कल-कल जब्द्‌ करते हए ओर हिलोरं लत दए ‡ =" क्‌ धि 
परम विगम क्र प्राप्न हो जते हे) 

एवं समु्थितं प्राणं प्राणाः कर्षन्ति वै यदा। 

तस्य तत्कपणं श्रेष्ठं जायते योगमागंके।। 

इम प्रका मे उत्थित प्राणों को जव प्राण आकर्षण करते ह। उनका वह पारम्मरिक 
कर्पण योग पार्ण पं श्रष्ट पपद्या गयार। 

सर्वं सर्वसमाकारं सर्व॑भूतिविभूपितम्‌ । 

सर्ववोधसमापन्न प्राणव्यूहं प्रजायते ।। 

साधक का वह प्राणव्युह सव पे समभाव देने वाला सर्वविभूतिदायक ओर समस्त बोधं 
से पूर्ण होता हे। 


तस्य वे गमनार्थाय प्रापणाय च वै ततः। 





ऊ्ध्वभागं पहावे गात्‌ संवे गात्‌ पुरतः पुरः। 
पुरस्ताच्च अधस्ताच्च मध्यमार्गकृतास्थितिः। 
प्राणधारा महाविद्युत्‌ धारेव राजते ध्रुवम्‌ ।। 


उस साधक को लक्ष्य तक पहुंचने के लिये, परतत्त्व तक पहुंच क लिए, गुद्ध 
प्राणधारा वे गपूर्वक संवेगपूर्वक महावेगपूर्वक आगे आगे प्रत्यक्ष रूपमे सामन स. नाच 
मध्यभाग को आश्रय लेते हुए महा विद्युतधारा की तरह सुङोभित होती है। 


पुनर्वगातिवेगेन ऊर्ध्वं गच्छति तत्परम्‌ । 
कन्द्‌ सेतुं च रन्ध्रं च प्रयाति सुष्ष्परुपकः।। 
पिरि गतिवेगमे व्ह धाग ऊपर की ओर कन्द, सेतु तक सुक्ष्म रपम चलौ जातौ र्‌। 
अथवा केवलं तत्र स्पन्ट्नं च भवेद्‌ यदा। 
तदा तत्कम्पमात्रेण प्राणाः कार्यपरायणाः।। 
अथव्रा साधक के ठारीर पे केवल स्पन्दन जब होता है। तव उस कम्पपात्र सप्राण 
अपने कार्यपें परायण दहो जाते रै। 


जायन्ते ज्ञायतां तद्वै पराभूतिविमण्डिताः। | 





कायंसिद्धि करिष्यन्ति निरिचतं निङ्चितं रुवम्‌ ।। 
` तब अवङ्य निकङ्चय ही समञ्ञो वे प्राण पराभूति से विमण्डित होकर कार्य सिद्धि 

अवङ्यही करेंगे। 

यदि वा ज्ञायते तत्र साधनालग्नके बुधेः। 

मूलादुदरभागेऽस्मिन्‌ डङब्द्रुपा ज्ञुभा स्थितिः।। 

अथवा यदि साधना पे लगे साधकं को एेसा प्रतीत हो कि मूल से उदर भाग तक 
ङान्द्‌ करते हए बढ़ रहें हे तो उनकी अच्छी स्थिति हे। 

ऊर्ध्व ङाब्दं विधायैव सहसरा रुद्धतां ब्रजेत्‌ । 

प्राणः स व्यूहकस्तस्मात्‌ तेन कार्य कृतं शुभम्‌ ।। 

राब्द्‌ करते हुए वे ऊपर चढ़ते हुए सहसा रुद्ध हो जाते है तो समञ्ो कि प्राणों का 
व्यूह सुन्दर हे ओरवे डुभ कार्य करेगे। 

बहवः सन्ति वै भेदाः नानाकल्पविकल्पकाः। 

नानारीतिसमायुक्ताः नानाभेद्विभेदकाः।। 
, प्राणों की गति के नाना प्रकार के कल्प-विकल्प अनेकों भेद है। उनकी नाना प्रकार 

की रीति हे। नाना प्रकार के भेद-विभेद्‌ हे। 

असंख्यासंख्यकाः सस्ति प्राणानां बोधभेदकाः। 

तस्माद्‌ यदानुभूतिः स्यात्‌ तेनैव ज्ञायतां यदा।। 

असंख्य-असंख्य प्रकार के प्राणों के अनुभव होते हे। अतः साधक को जब जैसी जो 
अनुभूति हो उसे वह जान लेवे। 

टूष्टिभेद्‌ं समायातं टूष्टिरुपं समन्वितम्‌ । 

एक द्विक तृतीयं च भेदमाश्रित्य साधकः।। 

स्वयोगं सिद्धिदं कुर्यात्‌ प्राणान्‌ सुसुस्थिरान्‌ । 

सुस्थिरा हि विङइनाङच विभूताङ्चय विभूतिकाः।। 

साधक की अपनी-अपनी पृथकपृथक्‌. दृष्टि होती है ओर दृष्टिभेदसे भी प्राणो 
के एक, दो, तीन अथवा अनेकों भेदों का आश्रय करके अपने योग को सिद्धिप्रद बनाता जावे 
ओर प्राणों को स्थिर करता जाय, सुस्थिर प्राण विशुद्ध होकर नाना विभूति प्रदान करते हे। 


----ज्ख्वणण--ः 
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प्राणाः प्राणा्थंदाः सद्यो भविष्यन्ति न संङायः। 

कि ब्रबीमि महाभेदं पारं गच्छन्ति वै नहि।। क 

वे विशुद्ध प्राण जीवनदायी शोघ्र हो जायेगे, इसे कोई सन्दह ह! ^। णो के 
पहाभेदो का कहां तक वखान कर्‌। 

मनीषिणङच विद्धासः योगिनो योगतत्पराः। 

कि तस्मिन्‌ हि समाधाने महायोगे विडोषतः।। 

मनीषी योगी विद्वान्‌ भी उनका पार नहीं पाते है। विशेषतया इस मदयोग कौ साधनायें 
इन बातो का कोई समाधान नहीं हे। 

परिच्छेदो न वा तस्य प्राणव्यूहस्य वे कदा। 

यद्‌भूतं भाव्यते यच्च भूयते चानुभूयते।। 

प्राण व्यूहो के भेदो की गणना ओर इयत्ता कुछ नहीं है। बस जो होता है, जो होगा ओर 
अनुभव में आता हे। 

स्वयं महाकृपा तत्र कारणेन निवोध्यताम्‌ । 

तस्पात्‌ साधन संलग्नः साधकः साधकोत्तमः।। 

इसपे महान्‌ कारण केवल समर्थ गुरु की कृपा ही है। अतः श्रेष्ठ साधकं तह्ाकरृपा 

` समञ्चता हआ अपने साधन में लगा रहे। 

प्राणोत्तमं समाधाय रध्रे संवेङयेत्‌ स्वयम्‌ । 

यावद्‌ रन्ध्रं न संयान्ति प्राणास्ते ऊर्ध्वगामिनः।। 

साधक अपने प्राणों को शोधन करके स्वयं रन्ध्रभाग यें प्रवेका करा दे। जब तक प्राण 
रनध्रभाग में प्रवेडा नहीं करते तव तक वे ऊर्ध्वगापी नहीं होते हे। 

तावन्निरीक्षणं प्रोक्तं तथैव च परीक्षणम्‌ । 

बहुना कि च उक्तेन लक्षणेन पुनः पुनः।। 

प्राणों का निरीक्षण ओर परीक्षण तभी तक करना कहा गया है जब तक वे रन्ध्रमें 
प्रवेडा नहीं करते है। अधिक लक्षणों को बार बार बताने से क्यालाभरे' 


एकेनैव समाधाय सर्व तन्न नियोजयेत्‌ । 
रांकाः सन्ति अनेका वे तर्काः सन्ति अनेकडः।। 





॥ 





५१६ 

तरस एक व्रात का पकड़ करक इसक द्वारा अभ्यास कमन चलो. गेकातो वहत मीहे 
तर्कः भी वहुतदे। ॥ | 

तेषां सद्यो विनाङ्ञाय प्राणान्‌ सृक्ष्मतरान्‌ कुर। 

सृक्ष्मतां यान्ति वें प्राणा यदा वे ज्ुद्धभधावकम्‌ ।। 

उन सवके विना के लिषठ प्राणों को सुक््मतम वनाते चलो, अव प्राण सृक््म हो जति 
रै. त्तरत गृद्धो जातेदे। 

समायाति नरस्तस्मात्‌ सद्यः प्राणपरोभव ।। 


इमलिण साधक को चाहिये कि वह शीघ्र प्राणों की साधना में लग जावे। 











३- ८- ६४।।१७८।। 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ ।। | 

विमलां विमलाम्बुधारिणीं विमलाकारमलापञ्लोधिकाम्‌ । 

सुनयां नवनीतभाविकां मृदुलां तान्तनतान्ततन्तिकाम्‌ ।। 

प्रणमामि परात्मबोधिकां परविद्यां परमार्थ साधिकाम्‌ । ॐ ! ! 


हरि ऊ तत्‌ सत। मेँ उस परा विद्या को प्रणाम करता हू, जो विमल ओौर निप॑ल कमलं 
धारण करने वाली है ओर मल का अपञ्लोधन करके विमल कर देने वाली है, नतत कौ 
भोति कोमल ओर सारवती, वात्सल्य भाव से साधक के पास स्वयं नत्‌ होकर उपकारार्थं आः 
वाली हे, एेसी परमार्थ साधिका परा विद्या को यें प्रणाप करता हू। 


परा विद्या च या विद्या परमार्थप्रसा््चिका। 
परतत्त्वसमाभावा विभावा च विभाविका।। 


जो परा विद्या नापक श्रेष्ठ विद्या है, वह परमार्थ प्रसाधिका हे, परतत्तत के समभाव 
की प्रदात्री है ओर नाना विभावों का उद्भव करने वाली है। 


ध्यानं क्रियां च या सद्यः प्रसाधयति प्रीतिः ` 
प्राणायामं परं बुद्धवा ततो बोधकरी च या।। 


यह विद्या ध्यान ओर क्रिया की खीघ्र सिद्धि देकर प्रीतिदायिनी होती है। श्रेष्ट 
प्राणायाम का ज्ञान करके बोधदाविनी है। 


सर्वेषां साधकानां सा महाकल्याणकारिणी। 
परा विद्या विशिष्टा सा सर्वतत्वविवोधिक्छा।। 


यह विद्या सभी साधको का परम कल्याण करने वाली होती टे। यह विरिष्ट परा 
विद्या सर्व तत्त्व की विवोधिका है। 


यो जानाति परां विद्यां परप्रीतिप्रदायिकाम्‌ । 
तस्य वे सफलं जन्म स नरो योगकारकः।। 


परम प्रीति दायिनी इस परा विद्या का जो साधक ज्ञान रखा रै, उसी का जन्म सफल 
हे ओर वही योग साधना का अभ्यासी है। 


अथ एवं प्रवक्षामि परायां कि भविष्यति। 
अग्रे ररध्रात्‌ परा तस्पाद्‌ ज्ञायतां साधकोत्तमेः।। 


॥#; 








अब यह बताती हू कि परा की दञञा में क्या होगा। रनध्रभाग से आगे ऊपर को परा का 
क्षेत्र हे, साधक लोग इसे समङ् लं। 

सर्वा क्रियां च वै हित्वा कृत्वा रःभ्रे समागमम्‌ । 

रमन्ते तन्न वे प्राणाः तत्र निष्पत्तिभूमिका।। 

सभी क्रियाओं को छोडकर रन्ध्रभाग में प्राणो का प्रवेश करा दो, वहं प्राण रमण 
करने लगते है, वहीं निष्पत्ति भूमिका प्राप्त होती है। | 

जायते पूर्णरूपेण सा तत्र रमणात्मिका। 

रमणं भ्रमणं कृत्वा श्रवणं श्रावणं पुनः।। 

पावनं पवनं कृत्वा रमन्ते तजन ते किल। 

तत्र किञ्चित्‌ समाविङ्य ऊर्ध्वं गच्छन्ति ते पुनः।। 

वह निष्पत्ति पूर्णरूप से रमणत्मक होती हे। प्राण वहाँ रमण ओर भ्रमण करके तथा 
श्रवण तथा श्रावण करके वायु को शुद्ध करके वह रमने लगते है। वहां कुछ काल तक 
टिककर फिर वे ऊपर कौ ओर चद़ने लगते हे 

सहस्रारं तु यावत्ते जायन्ते रमणात्मकाः। 

रमन्ते योगिनो यन्न सहस्रारे महादले।। 

वे रमण करते हए सहस्तार पर्यन्त पहंचते हैँ, जहां सहस्रार के महाकमल मे योगी लोग 
रम जाते हे। | 

महापीठे महातत्तवे प्रीतिस्तेषां प्रजायते । 

न गच्छन्ति अथो यातुं शक्घुवन्ति न वै पुनः।। 

उस महापीठ के महातच्व पँ उन योगियो को परमानन्द मिलता रै। वहाँ से वे नीचे 
उतरना ही नही चाहते ह ओर वे उतर भी नही सकते हे। 

एवं ते रमणं कृत्वा निर्गच्छन्ति रानैः शनैः। 

तेषां निर्गमनावस्था प्रोक्ता प्रीतिप्रदा सदा।। 

इस भांति वहाँ रमण करके फिर धीरे - धीरे नीचे निर्गमन करते हे। उनके नीचे 
उतने की दा भी बड़ी आनन्ददायिनी होती है। 

सा दा श्लान्तभावेन अनुभूति गमिष्यति। 

यदा वै गम्यते तत्र प्राणैः शक्ति समन्वितेः।। 














तदा सहस्रभागेऽस्मिन्‌ दलानां दलनं भवेत्‌ 
विकासः सनिकासर्च प्रकारारच सुद्ु्रकः।। 


वह टा शान्त भाव की होती हे, जो अनुभूति मे आती है। शक्ति समन्वित प्राणो के 
साथ जब वहाँ तक पहंचा जाता दै, तब सहस्रदल कमल की पंख का विकास होन 
लगता है। वह विकास बडा सुन्द्र होता है जो बहुत ही शुभ्र प्रका से परिपूर्ण होता हे। 


जायते तत्र वे तेन साधकेन दलाकृतिः। 
नाडीनां गुच्छभागेऽस्मिन्‌ गुल्मकं तन्तुगुल्मके।। 


वहां नाडयो के गुच्छभाग में तन्तुओं का घना जाल होता है, जिसकी प्रतीति साधक 
को पंखुडयो के आकार की दीखती हे। 


एका शिवाकृतिर्भव्या भावना परिपुष्टिका। 
स्फटिकत्वेन संका प्रतीकाङं विकासकम्‌ ।। 


उसके बीच मेँ एक सुन्द्र परिपुष्ट देने वाली शिवलिग के आकार कौ भावना होती 
है, वह लिग स्फटिकप्रथ प्रका पूर्णं स्वच्छ शुभ्र होता ै। ` 


भासते दलपध्येऽस्मिन्‌ ज्योतिराख्यः शिवोदहि सः। 
लिगाकृति विहायेतां भ्रमणं कुरुते मनः।। 


कमल पत्रं के मध्य पे भासित होता हुआ वह ज्योतिर्लिंग ही शिव हं। उस 
लिगाकृति को छोडकर फिर साधक उसके चारो ओर भ्रमण करने लगता हे। 


दलेषु दलभागेषु दलांशोषु विरोषतः। 
प्राणैः सार्धं समाविष्टं रमणं तस्य तत्र तत्‌ ।। 


पत्र-पत्र पे पत्रं के किनारो मे, विोष प्रकार से प्राणों के साथ उसका वहां रमण होता 
रहता हे। 


परं प्रीतिकरं प्रोक्तं ज्योतिर्लिगंप्रदर्शकम्‌ । 
यदा ऊर्ध्वं गमिष्यन्ति प्राणास्तस्मात्‌ स्थलादपि।। 


जब उस स्थान से भी ऊपर को प्राण जायेगें, तब उस ज्योतिलिगं का दर्खान परम 
आनन्ददायक होता हे। 


अन्यानुभूतिसंयोगः भविष्यति पुनः पुनः। 
ततः परं परं रुपं परं ज्ञानं परात्मकम्‌ ।। 
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इसकी अनुभूति का संयोग तुम्हे बारम्बार होता रहेगा, इसके अनन्तर फिर सर्वश्रेष्ठ 
परम रुप ओर परात्मक ज्ञान का उदय होता हे। 

अनुभूतिं समायाति यदा तत्र स्वयं स्थितिः। 

अगे कि किच वे दूयं दूङयते चानुभूयते।। 

तत्सर्वं योगियोगेडो गोरक्षरच वदेत्‌ स्वयम्‌ ।। 

वह भी अनु भव मे तब आता है जब वहां संस्थिति होती है। आगे फिर क्या क्या 
दृङ्य दिखाई पड़ता है ओर कैसौ अनुभूति होती है, वह सब योगियोगेङवर गोरक्ष देव 


स्वयं बता टेगे। 


५१५ 


४- ८- ६४।।१७९।। 


कलावतीं कलाधारां कलाज्ञानकलात्मिकाम्‌ । 

कलानो धात्मिकां तां वे कलाधारा नमाम्यहम्‌ ।। 

कलावती, कलाधारा, कलाज्ञानात्मिका, कलाबोधात्मिका, उस भगवती को प प्रणाम 
करता ह्‌। 

कलितां कलसंज्ञां वे कलाकूलकुलाकुलाम्‌ । 

कुले अकुलभावेऽस्मिन्‌ संगमोत्थानकारिका।। 

कलाओं के कूल तक आकुलित रहने बाली, कल संज्ञा वाली मां को प्रणाम हे, जो कुल 
ओर अकुल भाव मे संगम ओर उत्थान कारिणी हे। 

या शाक्तिः कुलसुपेण अकुले संगमोत्सुका। 

कुलाकुलसमायोगात्‌ तस्याः कामः प्रसिद्धताम्‌ ।।ॐ।। 

जो कक्ति कुल रुप से उठकर अकुलं चाव के संगम के लिये उत्सुक रहती है, 
कुलाकुल का यह समायोग ही उसके कार्य की सिद्धि समहो। 

अस्य पराविद्याप्रसंगस्य समस्तज्ञाताज्ञात भावबोधकस्य 


समष्टिव्यष्टिरपेण सरुपारुपरुपात्मकबो धकारकनज्ञानमनैव अनुभवं चात्रैव 
क्रियारूपं चात्रैव यद्गदितं परद्तं प्रकटितं च तत्सर्वं सुसाधुस्पेण 
पूर्वपरपरापर अपरापरविबोधपण्डितं सकलं अकल विकलं कलात्मकं कालेन 


ज्ञायताम्‌ ।। 











५१६ 


समस्त ज्ञाताज्ञात भावों का बोध देने वाले, समष्टि व्यष्टि म म सरूप ओर अरूप 
ज्ञान करा देना ही इस परा विद्या के प्रसंग का विषय हे। अनुभव ओग क्रि्रारुप जो यर्हा कहा 
गया है, प्रदरित व प्रकट किया गया है उस सबको तुम भलीभंति पूर्वापर रुप प सकल, 
अकल व विकल रूप पे यथासमय जान लेना। 


अथ एतत्‌ समाधेयं परायां गदितं च यत्‌ । 
अन्ते तद्भाविका वृत्तिः कुलाकुलसमन्विता।। 


अब एेसा सपञ्लो कि जो परा के विषय में कहा गया है उसके अन्त पे एेसी वृत्ति का 
उदय होता हे जो कुल ओर अकुल दोनें से समन्वित रहता है। 


जायते परमा भावा परस्य प्रत्याधिका। 

परस्य प्रत्ययो यत्न कुलेन अकुलेन वा।। 

धारया राजितं तत्र क्रिया चैव समाप्यते। 

अक्रियो निष्क्रियः प्रोक्तः यो भावो बोधसंज्ञकः।। 

यह परम भाव पर (शिव) के प्रत्यय (दृट्‌ निरचय) को देने वाला होता रै। कुल 


अकुल के सहित जहाँ पर भाव का प्रत्यय (निरचयात्मक ज्ञान) होता है वह एक धारा ते 


ठोभित होता है, वहां क्रिया सपाप्त हो जाती है। बोध संज्ञक जो भाव है उसे अक्रिय या 
निष्क्रिय कहा जाता है। 


तत्रेव निष्क्रियं तत्त्वं अक्रियं च क्रियात्पकम्‌ । 
त्रिधाभावेन सम्भूतं त्रिधारुपेण नर्ितम्‌ ।। 


वही पर अक्रिय, निष्क्रिय तथा क्रियात्मक तीन प्रकार का तत्त्व तीन प्रकार से 
प्रस्फुरित होता हे। 


्रिधाकारं त्रिधारुपं त्रिधाकल्पं जयात्पकम्‌ । 
दवेतमदेत देतं च दैताद्वैतं तथैव च।। 


क्रियात्मक यह तत्व तीन आकार का तीन रुपो वाला व त्रिधा प्रतीति मे आने वाला 
होता हे, इसे ही द्वैत, अद्रेत ओर दवैताद्रैत कहा गया है। 


सर्वं तञ्रैव विज्ञेयं सहस्रारे विरोषतः। 
गतिको गतिभावार्थी गतिसम्पन्नमेव च ।। 


यह सव तत्व वही सहस्रार मेँ ही विरोष रुप मेँ जाना जाता है। अतः वहां पचने की 
इच्छा करो, गतिवान्‌ बनो, तुम्हे गतिमत्त प्राप्त होगी। 


^, १५ 


तन्न गत्वा सुखं नित्यं नित्यानन्दविमण्डितम्‌ । 

प्राप्नोति साधको यस्मात्‌ सुधाक्षरणमेव च।। 

वहाँ पंच कर नित्य नित्यानन्द विमण्डित सुख साधक का प्राप्तं होता हे, वहां स 
अमृत काक्षरण भी होताहे। | 

पानं करोति स तद्व मधुरं सुधयान्वितम्‌ । 

यदा वे क्षरते वारि मधुरं मधुपानवत्‌ ।। 

तदा त॒प्ति समायाति योगी साधनतत्परः। 

योगाभ्यासे रतो यस्तु करोति च पुनः पुनः।। 

उस अमृतके पान का मधुर तृप्तिदायक रस का पान साधक करता है। पधुपान कौ 
भति जव वहां से मधुर अमृत इरता है तव साधनतत्पर योगी पर तृप्ति का अनु भव कता ह, 
जो योगाभ्यास में निरन्तर तत्पर रहता है वही इस अपृत का बार बार पान करता हे। 

समाभ्यासं समायोगं समभावं समात्मकम्‌ । 

समत्वमिति वै यत्त समता तत्न राजते ।। 

इस दञा मे समभाव का भास होता है, समतात्मक ज्ञान होता दै। साधक समत्वभाव में 
रहता दै, वहाँ समता हौ विराजमान रहती है। 

यदा वै सद्यः संयाति अन्तर्वाह्यविवजितः। 

समभावसमादूष्टिः समता ज्ञायते यदा।। 

जब अन्तर्वाहय ज्ञान से विवर्जित दशा मे साधक पहंचता है तभी समभाव की यह दृष्टि 
साधक के ज्ञान में उदित होती है। 

तदा एवं च जानीयाद्‌ क्रिया मे सफलं गता। 2 ।। 

ऊर्ध्व ररभ्रात्‌ परं यद्व दृशयते परमाद्भुतम्‌ ।। 

यत्ख्यातं लिगरूपं तत्‌ तद्‌ दृष्ट्वा मोदते नरः। 

तस्मिन्‌ दृष्टे सदा प्राणाः परितोषपरायणाः।। 

तब साधक को समञञना चाहिए कि मेरी सभी क्रियाय सफल हो गई है।। ॐ । । रन्ध्र 
के ऊपर जो परम तत्व के परमाद्भुत दर्शन होते > जिसे ज्योतिर्लिग कहते है उसके दर्शन 
करके साधक परम मद्‌ पराप्त करता है। उसके दरन से प्राण परम परितुष्ट हो जति हे। 


जायन्ते अत्र बोधाय आत्मबोधस्तु निङ्चितम्‌ । 


तत्नैवभूतिसम्पन्नः पुरतो याति सत्वरम्‌ ॥। 











सघ प्रकट दां जाता र। 


























| । | | दुम्‌ म््थिति पं निञचय टी आत्मवाध हा जाता हे। वहीं पर साधकं विभूति पूण ाकग 
| 


तस्पात्तत्रैव संलग्नो जायते साधनारतः। 
ऊर्ध्वमूर्ध्वं च ऊर्ध्वं हि किल वै प्राणभावतः।। | 
साधनामं लगाह्‌आ माधक वहीं पर संलग्न हो जाता हं। उसस्‌ भौ ऊपर तथा आर ऊपर 
प्राणो के बल द्वारा पर्टुच जाता । 
| 


| सर्वं प्यति तत्रैव टृर्यादृङ्यं कुलाकुलम्‌ । 





एवं कृत्वा पहाबोधं महायोगं महाबलम्‌ ।। 
सम्प्राप्य मोद मान्‌ तत्र जायते योगविन्नरः। 
| अतस्तन्नैव गन्तव्यं यत्र वै समता स्थिता।। 
| | | वहां सव टूृखय अदूर, कुल अकुल सवका एक साथ दर्लन करलेतारै। एेमे अ भमा 
| द्रारा पायोग, मावो तथा पावल प्राप्त करके योगवेत्ता साधक परप आनन्दित हौ जाता ₹। 
अतः उसी लक्ष्य तक परह चना चाहिये जहां समता की स्थिति रहती ₹ै। 

समताभावसम्पन्नः शिवेन सह मोटते। 

शिवशक्तिसमायुक्तः भुक्तः अपृतको रसः।। 


[ष [व ४: मोदि > ॥ ला ४ त गर 
समता भाव मे सम्पन्न होकर दिव के साथ पोदित होता है। चिव उक्ति के समागमः 
युक्त हुआ साधक अमृत रस का आस्वादन करता है। 


येन तेनैव तत्प्राप्तं ऊर्ध्वंकं कुलरुपकम्‌ । 
यत्प्रोक्तं ध्यानयोगे च प्राणयोगे तथैव च।। 
तत्सवं मन्ततो गत्वा तत्रैव परिषीदति। 
एतत्‌ स्वं च यत्प्रोक्तं ज्ञानायानुभवाय च।। 
तत्प्राप्य मोदसम्पन्नः शिवतां ब्रजते नरः। 
ऊर्ध्वं तस्पात्तत ऊर्ध्वं विमलं मलकन तत्‌ ।। 
। | रहितं स्फटिकं तुल्यं भावसुपेण बुध्यते 
अग्रे किच प्रवक्षामि तदैव बोधनां स्वयम्‌ ।। 
जिसने वह अमृत पान कर लिया है, उसी ने ऊपर स्थित कुलाकुल के तत्‌ पद को भी 


पराप्त कर लिय ध्यानयोग तथा प्राण योग प जो वात कही गई रै, बह सब अन्ततोगत्वा वही 
पर समाप्त हो जाती है। यह सव ज्ञान तथा अनुभव के लिये जो कुछ बताया गया है, उसे प्राप्त 


करक्तः र्थं प्राप्त करता हुआ साधक  शिवत्व करो प्राप्त दो जाता उभे भी ऊपर पं जो 
विमल. पलरहित स्फटिक सदृङा ज्योति भाव रुप मँ वोधित होती द. इसके आमि अव क्या 
वता स्व्यं ही तुम्हारे बोध मे तव आ जायेगा। 

तेषां मार्गपरिष्कारः भविष्यति च सत्वरम्‌ । 

तस्मात्‌ पूर्णं महत्पूर्णं पराविद्या प्रसङ्गकम्‌ ।। 

न साधको को ओीघ्र ही उस स्थिति मेँ मार्ग- परिष्कार दो जायेगा। इसलिय 
पराविद्या का यह प्रसंग बडा ही पूर्ण ओर महत्त्वपूर्णं है। 

जेयं ध्येयं च वै नित्यं तद्धे सिद्धिकरं मतम्‌ । 

येनाधीना परा विद्या अनुभूता पुनः पुनः।। 

तेन यो गरतेनैव जितं सवं प्रव्यूहकम्‌ । 

तस्मात्पराधिज्ञानेन युक्तो भवतु साधकः।। 

येन ज्ञानेन वै तस्य मार्गः सुरिथरतां ब्रजेत्‌ ।। 

यह परा चिद्या का विपरय सदां जाननी चाहिये, तदनु सार नित्य इसका ध्यान करन 
चाद्वियि। जो इस विद्या का अध्ययन कर लगा अर बारम्बार इसका अनुभव कर लेगा उस 
योग तत्पर साधक नं सपइ्मलो, सव कु योग विद्या सम्बन्धी तत्तत्व्यूह पर विजय प्राप्त कर्‌ 
ली। अतः परा विद्याके ज्ञान के लिये साधक सदा तैयार रहे। इस ज्ञान के द्वारा साधकं का 
मार्ग सुस्थिर हो जयगा। 

टुत्यसिमिन्‌ पराविद्याप्रसंगके स्तम्भत्रये यत्किचित्‌ सा धक्ानां हिताय 
जितेन्द्रभारतीयस्य मुखात्‌ स्वयं वाग्देव्या समुद्धाटितं प्रकटितं ख्यापितं च तत्‌ 
कल्याणाय प्रजायताम्‌ ।। 
वगा विद्राके प्रसंगे, तीनें स्तम्भो मे जो कु कहा गया है, उसे 
प्रसंग स्वयं वाग्देवी > श्री जितेन्द्रभणारती के मुख से 
दत किया दै। यह विद्या साधकं क लिये कल्याणकारी 


स भाति इस 
साधको का कल्याण हो। यह 
सपुद्घारित, प्रकटित एवं ख्या? 


वने ।। उ ।। 
(ॐॐ तत्‌ सत्‌ श्री जगदम्बार्पणमस्तु, नमो योगियोगीङवराय श्री गोरक्षदे वाय) 


|| समाप्तम्‌ ।। 
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